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प्रयाग 
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अ णि 


सुचना 


यह पुस्तक कठिन है, सर्वसाधारण इसके अधिकारी नहीं हैं, इस 

कारण वितरण में कुछ विचार रखना पडेगा । जा सज्जन डाक द्वारा 

पुस्तक मँगवाना चाहेंगे उनके लिये डाक-व्यय दस आने का टिकट 
अग्रिम भेजना आवश्यक है । 


a अपूर्वकृष्ण बोस, 
Le उ इंडियन प्रेस, लिमिटेड, बनारस-ब्रांच | 
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भूसिका 


श्रीकृष्णजी ने गीता में कहा है कि पृथ्वी पर ऐसे विरले मनुष्य हैं जिनको 
यह सत्य ज्ञान हे! कि “श्री वासुदेव सर्वत्र हैं और यह संसार वासुदेव-रूप है?। 
. इसी ज्ञान को फैलाने के लिये वैकुण्ठवासी महानुभाव श्री शिवशर्माजी ने अपने 
पाण्डित्य ओर भक्ति के उद्वार-स्वरूप वासुदेव-रसानन्द नाम की यह पुस्तक रची 
भार, मेरे पूज्यपाद पिता स्वर्गवासी श्रीमान्‌ महामहोपाध्याय पं० आदित्यराम- 
जी भट्टाचार्य, एम० ए० ( संस्कृत-प्रोफेसर, म्योर सेंट्रल काले, इलाहाबाद ) 
ने इसी ज्ञान-रस का आस्वादन कराने के हेतु इस पुस्तक को छपवाकर बहुत 
सी प्रतियाँ बिना मूल्य वितरण की थों। परन्तु इसकी भाषा थयन्त कठिन 
है और अनुवाद न होने के कारण यह पुस्तक बहुत लोगों की समझ में नहीं 
झा सकती थी, इस कारण अब परमपुरुष वासुदेव की कृपा तथा उन्हीं 
महात्मा श्री शिवशर्माजी के आशीर्वाद से यह पुस्तक हिन्दी-अलुवाद सहित 
छपवाने का सौभाग्य उन्हीं महात्मा के नास पर पं० आदित्यरामजी भट्टा- 
चाये द्वारा स्थापित श्री शिवशर्मा संस्कृत पाठशाला की प्रबन्ध-कारिणी समिति 
को प्राप्त हुआ है । इस पुस्तक का विशेष परिचय (पुस्तक-परिचय, मुखबम्ध 
तथा पं० आदित्यरामजी की जीवनी? में, जा इस पुस्तक के साथ छापे गये ह, 
पाठकों को कुछ मिल जायगा। पाठकगण अपने विचार और रुचि के अनु- 
सार इस पुस्तक का जितना आदर करना उचित समझे उतना करें । 
“शिवमहिश्नःस्तात्रः का अबुकरण-रूप श्री शिवशर्माजी का बनाया हुभा 
विष्एमहिन्न;स्तोत्र भी, अनुवाद सहित, इस पुस्तक के परिशिष्टांश में संयुक्त 
कर दिया गया है । आशा है, विष्ण-भक्तों के लिये यह एक आदरणीय वस्तु 
हवागा । एक और भी नवीन वस्तु इसी के साथ प्रकाशित की जा रही है। यह 
श्री दत्तात्रेयजी का बीजगर्भ स्तोत्र है। यह एक बड़े विद्वान योगी पुरुष स्वामी श्री 
बोसुदेवानन्दजी सरस्वती का रचा हुआ है। ये महात्मा महाराष्ट्र-देशीय दण्डी 


स्वामी थे। पाठकों में से यदि क्रोई इनका विशेष परिचय जानना चाइ 


र 
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ते गोरखपुर के गीता प्रेस से प्रकाशित कल्याण पत्र के “योगाङ्क' के परिशिष्टांश. 


में देख लें । यह स्तोत्र विचित्र और विरल है। यदि कोई यह प्रश्‍न करे कि 
वासुदेवरसानन्द पुस्तक के साथ यह स्तोत्र क्यों छापा गया, ते! निवेदन है 
कि जैसे किसी बड़े मन्दिर में प्रधान मूर्ति के साथ छोटी-छोटी मूतियाँ भी 
स्थापित कर दी जाती हैं और उनकी भी पूजा हाने लगती है, वैसे ही इन दोनों 
स्तोत्रों को भी, इसी वासुदेवरसानन्द पुस्तक के साथ रहने के कारण, कितने 
ही सज्जन पढ़ सकेंगे श्रेर उसके मनन से लाभ उठावेंगे । 

- इस पुस्तक के सम्पादन आदि में कई माननीय सजनों से विशेष सहायता 


मिली है । काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय के प्राच्य-विभाग के धर्मेशास्राध्यापक पं० . 


राधाप्रसादजी शास्त्री और इंडियन प्रेस इलाहाबाद की बनारस-शाखा के पण्डितों 
ने, पुस्तक भर स्तात्रों का अनुवाद करने में, बहुत परिश्रम किया है। इन सज्जनों 
को मैं बहुशः हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय के प्रधान 
प्रतिष्ठाता तथा वर्तमान अध्यक्ष ( वाइस-चांसलर ) और श्री शिवशर्मा संस्कृत 
पाठशाला, दारागजख, प्रयाग? की प्रबन्ध-कारिणी समिति के सभापति स्वनाम- 
धन्य माननीय पं० मदनमेहन मालवीयजी ने पं० आदित्यराम भ्रट्टाचायेजी 
की जीवनी इस पुस्तक के लिये लिखकर बहुत ही कृपा को है। मद्दामद्दो- 
पाध्याय पं० गंगानाथजी झा, एम० ए०, डी० लिटू०, काशीय राजकीय संस्कृत- 
कालेज के भूतपूर्व अध्यत्त तथा इलाहाबाद युनिवर्सिटी (विश्वविद्यालय) के भूत- 
पूव अध्यक्ष (वाइस-चांसलर) ने पुस्तक में 'मुखबन्ध'-शीषेक लेख लिखकर पुस्तक 
को सुशोभित किया है । रायबहादुर पं० बलदेवरामजी दवे, बी० ए०, एलू-एल्ल० 
बी०, एमू० बी० ई०, एडवोकेट इलाहाबाद हाईकोर्ट तथा इलाहाबाद इंप्रवमेंट 
ट्रस्ट के भूतपूर्वं सभापति ने 'पुस्तक-परिचय”शीर्षक प्रबन्ध लिखकर- पुस्तक 

सम्बन्धी बहुत सी बातें पाठकों को विदित कराके--ग्रधिक उपकृत किया हे 
ओर उनके सुयोग्य कनिष्ठ भ्राता रायबहादुर पं० कन्हैयालालजी, एम० ८० 


 एल-एल० बी०, भूतपूर्व जज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पुस्तक के छपने में 
हादिक सहानुभूतिपूणे सहायता दी है। उपरोक्त इन चारों सञ्जनं का- 


जो कि श्री शिवशर्मा संस्कृत पाठशाला, दारागज, प्रयाग” की प्रबन्ध-कारिणी 


। समिति के सम्मान्य सदस्य इै- मैं अति विनम्र भाव से हार्दिक धन्यवाद देता 
„ˆ हँ. । पाठशालीय अध्यापकगण व्याकरणाचाये पं० शेषमणिजी मिश्र और पं० 


[ । ह . रामचन्द्रजी त्रिपाठी ने प्रयाजनीय निरीक्षणादि में सहायक होकर उपकार 
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किया है; इन्हें भी बहुश: धन्यवाद है । इंडियन प्रेस, लिमिटेड के अन्यतम 
स्वत्वाधिकारी श्रीयुत बाबू हरिप्रसन्न घोष ने सौजन्य भाव से पुस्तक छापने के 
_ विषय में जा सुविधा प्रदान की है, तथा 'सरस्वती!-सम्पादक पं० देवीदत्तजी 
शुक्ल ने भी संशोधनादि में सहायता करने की जो कृपा की है, एतदर्थे इन 
दोनों महाशयों को भी बहुत धन्यवाद है । 


वेष इष्वा ६ श्री सत्यत्रत भट्टाचाय्ये 
सं० १६६२ वि ` मन्त्री, “श्री शिवशर्मा संस्कृत पाठशाला", 
| दशाश्वमेध, दारागंज, प्रयाग 
शाप द्रशटाककममाकाज पघउ 
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ककव तर अशी के ब्राह्मण पाये जाते हैँ !. उरूकं पूषन लोग स 


द्राविड की ओर से तीर्थ-यात्राथ आकर वहीं बस गये थे, फिर नहों लौट। | पक 
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महामहोपाध्याय पण्डित श्रादित्यराम भट्टाचाय्य 
की संक्षित्त जीवनी 


कुल-परिचय 

पण्डित आदित्यराम भट्टाचाय्येजी के पूर्वज कलकत्ते के पास, जिला 
चौबीस परगना के अन्तर्गत, राजपुर नामक ग्राम के निवासी थे। कङ्ग देश 
के ब्राह्मणों में कुछ लोग “पाश्चात्य वैदिक श्रेणी के ब्राह्मण” कहलाते हें । उसी 
श्रेणी के अन्तरगत भट्टाचाय्यजी का घराना है। इस श्रेणी के ब्राह्मण वङ्ग 
देश में सबसे अधिक मर्यादावान्‌ माने जाते हैं। भट्टपल्ली तथा नवद्वोप 
आदि के जो बड़े-बड़े नामी विद्वान होते आये हैं वे सब प्रायः इसी श्रेणी २ 
के ब्राह्मण थे। प्राचीन काल में इस श्रेणी के ब्राह्मणों के पूर्वज, महाराज 
आदिशूर के समय में, कन्नौज से वङ्ग देश में गये थे) इसी से इस श्रेणी के... 
ब्राह्मण पाश्चात्य कहलाते हैं। उस समय तत्त्र-मार्ग के प्राबल्य के कारण प. 
वङ्ग देश में वैदिक क्रिया लुप्तप्राथ हो गई थी, उसी को पुनर्जीवित करने के 
लिये ये लोग बुलाये गये थे । . इस श्रेणी के ज्राह्मणों के सिवा वङ्ग देश मेएका . 
दाक्षिणात्य वैदिक .भेणी के ब्राह्मण पाये जाते हैं। इनके पूवज लोग सम्भवत; ड 


पण्डित आदित्यरामजी का गोत्र घृतकाशिक है और इनकी शुक यजुव- 
दान्तर्गत कण्व शाखा है। इनके मातामह-बंश में भी बड़े-बड़े विद्वान हो गये 
हैं । स्मार्त रघुनन्दन के प्रसिद्ध टीकाकार, पण्डित काशीराम वाचस्पति के पौत्र, | 
महाविद्वान्‌ पं० राजीवलोचन न्यायभूषण इनके मातामह थे। इनका गोत्र 
मैद्रल्य था और ये ऋग्वेदीय ब्राह्मण थे। इन्हीं के कारण पंडितजी कां निवास | 
प्रयाग में हुआ । पं० राजीवल्ञोचन वङ्ग देशा के विष्णुपुर ( बाँकुड़ा जिला ) के 
निवासी थे। आप अपने एकमात्र प्रतिभाशाली पुत्र की युवावस्था में 
पर, शोकातुर होकर, सकुटुम्ब काशी चले आये थे । काशी के पण्ड 
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काशी में रहते रहते इनका मन फिर वहाँ से भी उचट गया शर कृष्णभक्त 
वैष्णव-कुल के होने के कारण इन लोगों ने अपना अन्तसमय इन्दावन में बिताने 
का निश्चय किया। फलतः काशी को त्यागकर इन लोगों ने वृन्दावन के लिये 
प्रस्थान किया | प्रयाग में आकर ये कुंछ दिनों के लिये ठहर गये। उन दिनों 
रीवाँ के तत्कालीन नरेश महाराजा जयसिहजू देव हर साल, मकर-स्नान के 
लिये, प्रयाग आते थे और यमुनाजी के दक्षिण तट पर अपनी छावनी डालकर 
माघ मास भर 'कल्पवात? करते थे। तब रीवाँ राज्य की सीमा प्रयाग तक थी। 
एक दिन पण्डित राजीवलोचन स्नान करके नदी-तट पर पूजन समाप्त कर 
स्तोत्रादि द्वारा भगवद्‌-वन्दना कर रहे थे। उनके निकट ही महाराज जयसिंहेजी 
भी नाव से इस पार आकर सन्ध्या-पूजन करने लगे । जब महाराज ने उत्तका 
स्तोन्न-पाठ सुना.तब उनका ध्यान पण्डितजी की ओर आकृष्ट हुआ और वे 
पण्डितजी के भक्ति-भाव पर अत्यन्त मुग्ध हो गये। महाराज ने. उनके बुलाकर 
उनका परिचय प्राप्त किया और बहुत कह-सुनकर वृन्दावन जाने का विचार 
छुड़बाकर तीर्थराज में ही अंतिम जीवत बिताने पर उन्हें राजी किया। यही नहा, 
उनके निवास के लिये यमुना के निकट कीटगञज मुहल्ले में एक छोटा सा मकान 
खरीद दिया और उनकी चरण-पूजा कर ब्रत्ति-स्वरूप अपने राज्य में. एक गाँव 

दान में दिया। इसका दान-पत्र संवत्‌ १८४१ का है । 
महाराज जयसिंहजू देव स्वयं बड़े विद्वान्‌ थे और विद्वानों के पोषक भी 
थे।. अन्त में पं० राजीवलोचन ने. त्रिवेणी पर जल में खड़े होकर, जप करते- 
® करते, अपना नश्वर शरीर त्याग दिया था । पं» आदित्यरामजी के पिता का 
नाम पं० रामकमल भट्टांचाय्ये था। वे बाल्यकाल में ही पितृ-मादृहीन हाकर 
नाना.के यहाँ पले थे, पर बड़े होने पर अपने मकान राजपुर को चले गये थे । 
उस समय घर में उनके एक पितृव्य थे जो विपत्नीक आर सन्ततिहीन थे । 
उन्होंने तीर्थ-यात्रा के. लिये काशी, प्रयाग तथा वृन्दावन जाने. का निश्‍चय 
किया | युवक रामकंमल ने भी उनके साथ चलने का.विनयपूर्वक आग्रह किया । 
उस समय उन्हें रामकमल के इस विनयपूर्ण आग्रह को स्वीकार करना पड़ा 
और घूमते-घामते बे दोनें प्रयाग आये तथा यहाँ अपने सजातीय पं० राजीव- 
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' वचनानुसार पण्डितजी अ्रपनी कन्या को संस्कृतादि की. अच्छी शिक्षा | 
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दें रहे थे; परमसुन्दर युवक रामकमल को दूर देश में अपने निकट पाकर उनका 
बडा हर्ष हुआ । उन्होंने अपनो कन्या का विवाह रामकमल के साथ करने का 
प्रस्ताव किया । दोनों एक ही श्रेणी और उत्तम कुल के थे; परन्तु रामकमल के 
पिठृव्य इस दूर देश में एकाएक इस बात को कैसे स्वीकार करते ? वर के और- 
और सम्बन्धियों की भी अनुमति लेनी थी, फिर प्रयाग और राजपुर में फासला 
भी बहुत था| पं» राजीवलोचन प्रयाग छोड़कर वृद्धावस्था में कन्या के विवाह 
के लिये उतनी दूर स्वदेश जाना नहीं चाहते थे, अतएव यदि यहाँ कन्या के लिये 
वर मिल जाय तो क्या कहना । अन्त में उनके आग्रह. की विजय हुई, और बृन्दा- 
वन से लौटकर रामकमल के पितृव्य ने इनका विवाह पं० राजीवलोचनजी की 
सुन्दरी और सद्गुण-सम्पन्ना कन्या के साथ काशीजी जाकर कर दिया । वह 
देश में अपने घर में कोई न रहने के कारण और ससुराल का बन्धन भ्रधिक होने 
से रामकसल वृद्ध सास-ससुर को इस दूर देश में छोड़कर अपनी पत्नी का साथ 
लेकर स्वदेश न जा सके । उनको यहाँ बस जाना पड़ा | उनके जितनी सन्ततियाँ 
हुई थो उनमें तीन पुत्र और तीन कन्याएँ जीवित रहो । ज्येष्ठ पुत्र का नाम 
वेणोमाधव, मध्यम का. घनश्याम और तृतीय का आदित्यराम मट्टाचाय्ये 
था । इन लोगों का जन्म प्रयाग में ही हुआ था । ज्येष्ठ और कनिष्ठ पुत्र 
प्रयाग में ही घर बनाकर स्थायी हो गये श्रैर मध्यम पुत्र घनश्याम वङ्ग देश में 
_जाकर रहने लगे । 


पण्डितजी का जन्म और वाल्य तथा पठनावस्था 


पण्डितजी की माता घन्यगोपी देवी, अपने पिता से पढ़कर, बड़ी विदुषी हो 
गई थों। सूतिकागार में हो उन्होंने पण्डितजी की जन्मकुण्डली बना लीं थी 
जा अभी तक सुरक्षित है । ये बड़ी धर्म-परायणा थीं | रसोई बनाते-बनाते भी 
शास्त्रीय विषयों में ही मग्न रहती थो । वे रात्रि के! तीन बजे उठकर प्रति दिन 
पड़ोस की दो-चार खिया के साथ कीटगज से त्रिवेणी जाकर स्नान करती 
थीं। वे बड़ी दानशीला थीं । शरीर पर के सोने के गहने भी उतारकर दे 
देती थां । . कहते हैं कि जब पण्डित आदित्यरामजी गर्भ में थे तभी इनको 


स्वप्न हुआ था कि तुम्हारे गर्भ में एक विशिष्ट पुरुष आया है। तभी से | 
इन्होंने निश्चय कर लिया था कि जन्म होने पर इस पुत्र का नाम, | 
आदित्यराम रक्खेंगी । इनका जन्म संवत्‌ १६०४ के मार्गशीर्ष/कष्ण दविवीय/े-ह 4 
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(तदनुसार २३ नवम्बर सन्‌ १८४७ ई०) को हुआ था। भ्रादित्यराम ने अपनी 
बाल्यावस्था प्रयाग में ही बिताई थी। दस वर्ष की अवस्था में वे अपने कुटु- 
म्बियों के साथ वङ्ग देश गये थे। वहीं भट्टपल्ली ( भाटपाड़ा ) में गङ्गा-तट 
पर उनकी माता ने स्वर्ग-लाभ किया । इस दुघंटना के बाद ये लोग प्रयाग ज्ञौट 
आये | यहाँ आदित्यराम की नानी जीवित थीं । इस स्थान में इनके विद्याभ्यास 
का प्रबन्ध ठीक-ठीक नहीं हा रहा था। उन दिनों यहाँ कोई अँगरेजी विद्यालय 
न रहने के कारण कुछ बड़े होते ही, तेरह वर्ण की अवस्था में, इनको इनके ज्येष्ठ 
भ्राता ने काशी भेज दिया । वहाँ जाकर इनका पढ़ने में बडा मन लगा । बड़े 
भाई प्रयाग में सरकारी नौकरी कर रहे थे । उन्हीं के पास ये रहते थे । पिता 
और मध्यम भ्राता वङ्ग देश.में, राजपुर के मकान में, जाकर रहने लगे । 

काशी में आदित्यरामजी सरकारी स्कूल में अरँगरेजी और घर पर संस्कृत पढ़ने 
लगे | उनको इस बात की धुन थी कि उस समय काशी में जा बड़े-बड़े प्राचीन 
पण्डित थे उन सबके पास जा-जाकर कुळ न कुछ पढ़ते रहें । वे लोग भी उनको 
स्नेहवश पढ़ाया करते थे | इस तरह से उन्होंने पण्डित केलाशचन्द्र शिरोमणि, 
पण्डित प्रेमचन्द्र तर्क-वागीश, पण्डित बेचनराम त्रिपाठी और पण्डित जयनारा- 
यण तर्कालङ्कार के पास संस्कृत का अध्ययन किया। उधर अँगरेजी पढ़ने में 
भी ध्यान रखते थे। सरकारी स्कूल से प्रवेशिका परीक्षा प्रथन श्रेणी में उत्तीण 
होकर कालेज में भरती हो गये। यह सन्‌ १८६४ ई० की बात है । 

कालेज में जाने के बाद कुछ ही दिनों में अपने प्रतिभा-बल से कालेज के 
अध्यक्ष स्वर्गवासी ' श्रीमान्‌ ग्रिफिथ साहब की निगाह में पड़ गये । ग्रिफिथ 
साहब बड़े विद्वान्‌ और संस्कृत के भी बड़े पण्डित थे। उन्होंने वेद, वाल्मीकीय 
रामायण तथा और भी अनेक संस्कृत काव्यों का अँगरेजी के गद्य और पद्य में 
अनुवाद किया था। उस समय उनको दो छात्र बड़े प्रिय थे । एक तो थे पं० 
लच्मीशङ्कर मिश्र और दूसरे पं० आदित्यरामजी । उनमें पं० लच्मीशड्ूर 
आदित्यरामजी से उच्च कक्षा में पढ़ते थे। बी० ए० परीक्षा में उत्तीण होने 
के बाद जब सर्वोच्च श्रेणी एम८ ए० में पढ़ने का समय आया, तब आदित्य- 


_ रामजी ने अ्रॅगरेजी साहित्य में एस० ए० पास करने का निश्चय किया 
जिससे कि प्रिफिथ साहब के भ्रँगरेजी भाषा के पाण्डित्य से लाभ उठावें, परंतु 

त साहब ने कहा कि तुम पण्डित बनो । उनके आज्ञानुसार उन्दने संस्कृत में 
(ही एम० ए० पास करने का निश्चय किया | 
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उन दिनों इस प्रान्त में कोई विश्वविद्यालय नहों था । आगरा तक क॑ 
सब कालेज कलकत्ता विश्वविद्यालय के अन्तर्गत थे । काशी के कालेज में कुळ 
दिन एम० ए० में संस्कृत पढ्कर कलकत्ते के सरकारी संस्कृत कालेज में जाकर 
पढ्ने की आवश्यकता हुई । वहाँ स्वर्गवासी महामहोपाध्याय पं० महेशचन्द्र 
न्यायरन्न की अधीनता में एक साल पढ़कर एम० ए० पास किया | पण्डितजी 
ने छात्रावस्था में बहुत सी वृत्तियाँ, सुवर्णपदक ओर पारितेषिक प्राप्त किये थे । 
एक-एक साल में दो-तीन वृत्तियाँ तक पाते रहे, इस कारण उनको घर से खचे 
लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी । वे छात्रावस्था में प्रबन्ध आदि लिखकर 
पत्र -पत्रिकाओ में छपाया करते थे । अखबारों में प्रबन्ध आदि लिखने का शाक 
उनको उसी समय से हो गया था । इसी समय, बीस वष की अवस्था में, उनका 
विवाह हुआ । कलकत्ते से कुछ दूर काँठालपाड़ा नाम का एक प्रसिद्ध कसबा 
है। सुप्रसिद्ध औपन्यासिक बाबू बङ्किमचन्द्र का वहीँ मकान था; इसी 
स्थान के एक विद्वान्‌-कुल की कन्या श्रीमती श्यामाङ्गिनी देवी के साथ उनका 
विवाह हुआ । वि वत 
एस० ए० पास करने पर उन्हें बुलाकर ग्रिफिथ साहब ने शिक्षा-विभाग 
में एक सरकारी पद पर नियुक्त कर दिया । मध्यप्रदेश में सागर के विद्यालय 
- में, सन्‌ १,४०२ ई० के प्रारम्भ में, वे संस्कृताध्यापक के पद पर नियुक्त हुए | 
उसी समय ग्रिफिथ साहब भी इस प्रान्त के शिक्षा-विभाग के अध्यक्ष पद पर 
नियुक्त होकर प्रयाग में आ गये | सागर में पण्डितजी का बहुत दिन तक रहना 
नहीं हुआ । उसी समय प्रयाग में म्यार सेंट्रल कालेज के नाम से सरकारी 
कालेज स्थापित किया गया । आजकल जिस कोठी का नाम दरभङ्गा केसल? 
है, उन दिनों उसका नाम 'लौदर कैसल” ( लौदर साहब की कोठी )था। . 
उसी कोठी में यह कालेज खोला गया। पण्डितजी सागर में तीन-चार 
महीने भी न रह पाये थे कि भिफिथ साहब ने उनको प्रयाग बुला लिया 
और नये कालेज में उन्हें संस्क्रताध्यापक के पद पर नियुक्त कर दिंया। 
इस पद पर” से ५५ वर्ष की अवस्था में पण्डितजी ने अवकाश ग्रहण किया। 
बीच-बीच में कई बार आपको संस्कृत का पढ़ाना छोड़कर अँगरंजी साहित्य 
भी, थोड़े-थोड़े दिनों के लिये, पढ़ाना पड़ा था। काशीस्थ सरकारी संस्कृत र 
कालेज में आप. भँगरेजी भाषा के अध्यापक होकर करीब ढाई वर्ष तक रहे |”... 
यह पद उन दिनों गरेजों के लिये सुरक्षित था, परन्तु पण्डितजी ने. कुछ द क आ 
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दिनों के लिये इसको सुशोभित किया था। आप ही ऐसे भारतीय विद्वान्‌ 
थे जो इस पद पर पहले पहंल नियुक्त किये गये थे। पीछे जब टीबो साहब, 
जो जर्मन थे, उस पद के लिये स्थायी रूप से नियुक्त होकर आये तब वे प्रयाग 
` कालेज के अपने पुराने पद पर फिर लौट आये । वी 

« पण्डितजी ने इलाहाबाद युनिवसिंटो के शिक्षा-विभाग के कार्यों सें भी 
भाग लेकर अच्छी कीर्ति पाई थी। क्या देशी क्या भँगरेजे, सभी उनको 
सानते थे । अवकाश ग्रहण करते समय संयुक्त प्रान्त के तत्कालीन गवनर साहब, 
शिक्षा-विभाग के डायरेक्टर साहब और स्यार कालेज के प्रिंसिपल साहब तथा 
विश्वविद्यालय की अन्यान्य शिक्षा-समितियों ने उनको, बहुत प्रशंसा करके, बिदा 
किया था। विश्वविद्यालय के प्रबन्ध-विषयों में पण्डितजी ने बहुत स्वतन्त्रता 
और निर्भीकता से काम किया था, जिसके लिये उन्हें यश भी बहुत मिला 
शा। वे प्रवेशिका से लेकर एम० ए० की परीक्षा तक के संस्कृत के परीक्षक 
होते थे। वे बड़े ही न्यायनिष्ठ थे और किसी के साथ तनिक भी पक्षपात 
नहा करते थे। प्रथोजन पड़ने पर बड़े स्पष्टवक्ता थे। -इस कारण कभी कभी 
अफसर लोग उनसे चिढ़ जाते थे, तो भी उनकी न्याय-परायशता के कारण 
उनका सदा सम्मान करते थे। . : 

- हिन्दी के भी बे बड़े ही प्रेमी थे और हिन्दी -साहित्य की उन्नति के लिये सदा 
उत्साह दिखाते थे। उस समय हिन्दी-भाषा में कोई अच्छी मासिक पत्रिका 
नहीं थी। इस अभाव को दूर करने के लिये उन्होंने बहुत चेष्टा की थी, और 
जब प्रयाग के इंडियन प्रेस ने सरस्वती नाम की पत्रिका निकाली तब उनको बड़ा 

; सन्तोष हुआ। वे काशी-नागरीप्रचारिणी सभा के सदस्य और शुभेच्छु थे.। 
2 : ` _ हिन्दू-छात्र-मण्डली में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी | छात्रों. का. पक्ष लेकर, 
व समय-समय पर, व अधिकारियों से लड़ तक. बैठते थे, और इसका सदा ध्यान 
रखते थे कि उन छात्रों के साथ कोडे अन्याय न हो। ये सब बाते' भ्रब 
पुरानी और विस्टृत कहानी सी हो गई हैं। छात्र लोग भी उनको देवता 
मो शरैर गुरु के समान मानते थे। वे सब प्रान्तों के छात्रों का सभान भाव से 
. आदर करते थे, और जा छात्र अन्य प्रान्तों से पढ़ने के लिये आते थे उन पर 
द्द र दो भौर भी अधिक कृपा करते थे। ४नके कितने ही छात्र दूर दूर स्थानों में 
“उच्च पदो पर पहुँचे हैं चर आज भी उनकी प्रीति और उनके उच्च चरित्र की वार्ता 
ह कहते रहते हैं। सरकारी नाकर होने के कारण. वे सार्वजनिक कामों में 
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योगदान नहीं कर सकते थे, तथापि लोगों का यथोचित उत्साह बराबर देते 
रहते.थे और देश के कामों में सहानुभूति.भी रखते थे । बीच-बीच में भँगरेजी 
समाचार-पत्रों में सासयिक विषयों पर अपने गम्भीर विचार के प्रबन्ध आदि 
भी छपवा दिया करते थे। वह समय आजकल के समान नहों था, देश-हित 
की बाते' कम लाग समझते थे और खड़े होकर बोलने-लिखनेवाले तो. इस 
प्रान्त में बहुत ही कम थे । कुछ दिनों तक उन्होंने इंडियन यूनियन? नामक 
एक स्थानीय अँगरेजी समाचार-पत्र का अस्थायी रूप से और परोक्ष भाव से, 
प्रयाजन-वश, सम्पादन भी किया था। वे देश की बनी हुई वस्तुओं के व्यवहार 
के विषय में बड़े कट्टर थे | वड़ देश में इस विषय का पहले पहल आन्दोलन 
होने के बहुत पहले से ही वे इस विषय पर ध्यान देकर इसके अनुरागी हो गये 
थे। प्रयाग में 'हिन्दू-समाज? उन्हों के उपदेश और प्रोत्साहन से स्थापित हुआ 
था।. पण्डितजी की लिखी हुई अपील आज भी पढ़ने योग्य है। अँगरेजी 
राज्य के समय में. हिन्दू-समाज के सङ्गठन का यह पहला प्रयत्न था। उससे 
हिन्दू सजनों का.उत्साइ बहुत. बढ़ा था। हिन्दू-समाज कई वर्ष तक 
हिन्दुओं के सङ्गठन का कार्य करता रहा । पण्डितजी के उपदेश और प्रोत्सा- 
हन से मैं उसका सदस्य हो गया था। .. मैं उस समय म्योर स्ट्रल कालेज 
का छात्र था। पण्डितजी मुक्त पर बहुत स्नेह रखते थे । उनके सम्पके. से 
मुझमें देश-भक्ति का भाव दृढ़ होता. गया । 

पण्डितजी 'थियोसोफिकल सोासाइटी'में शामिल हो गये थे,.क्योंकि उससे 
प्रारम्भ में हिन्दू-धर्म का बहुत सहायता मिली थी । अच्छे-अच्छे प्रतिभाशाली 
अँगरेज ईसाई पादरियों का प्रतिवाद करके, जब हिन्दू-धर्म का. समर्थन करने 
लगे तब हिन्दू-धर्म को बहुत बल मिला, और जिन अँगरेजी पढ़े देशी लोगों की 


श्रद्धा अपने धर्म पर शिथिल्ञ हो रही थी, उनकी बुद्धि लोटी और वे स्वधर्म के 


प्रेमी होने लगे । परन्तु पीछे जब थियासेफिकल समाज में अवान्तर की बहु- 
तेरी बातें ग्रहण की जाने लगी तब उससे पण्डितजी की श्रद्धा घट गई; यहाँ तक 
कि उससे उनका सम्बन्ध भी शिथिल हो गया । : 

हिन्दू लड़कों का स्वधर्म में छात्रावस्था से ही प्रेम बना रहे और वे दूसरों 


के बहकाने से न बहकें, इस अभिप्राय से जब १८४८ ३० में काशी में श्रीमती 


एनी बेसेंट, बाबू गोविन्ददास, डाक्टर भगवानदास, बाबू उपेन्द्रनाथ वसु तथा 
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समर्थक के रूप में--उत्साहपूर्वक उसमें सहयोग किया था ओर जब उसके 
सच्वालको की यह राय हुई कि कोई प्रतिष्ठित हिन्दू विद्वान्‌ उस कालेज का 
प्रिंसिपल बनाया जाय तब इन्होंने पण्डितजी को निमन्त्रित किया । उसकी 
अध्यक्षता ग्रहण कर उन्होंने उन हिन्दू सज्जना का, जा उसको सन्देह 
की दृष्टि से देखते थे. सन्देह दूर कर दिया। यह कार्थ उन्होंने सरकारी 
मौकरी से अलग होने के पीछे सन १६०४ से १६०६ ई० तक किया था | 
फिर जब काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालय स्थापित करने की चर्चा उठी तब फिर 
पण्डितजी का उत्साह दूना हो गया। यद्यपि इस समय उनका अवस्था 
अधिक हो गई थी तथापि उस कार्य में उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया । विश्व- 
विद्यालय के स्थापित हा जाने पर उसमें प्रो-वाइस-चांसलर का उच्च पद 
ग्रहण कर वे फिर काशी गये रौर सन्‌ १४१६ से १४१८६३० तक बड़े परिश्रम आर 
उत्साह से उस पद का काम करते रहे। एक नवीन झ्ादश विश्वविद्यालय 
की संस्थापना और उसका संगठन करने के लिये वृद्धावस्था में पण्डितजी को 
बहुत परिश्रम करना पड़ा | इसका यह परिणाम हुआ कि उनके नेत्रो की ज्योति 
जाती रही और शरीर भी टूट गया; अतएव ७१ वर्ष की अवस्था में वे अपने 
प्रयाग के मकान में लौट आये । फिर'उनका स्वास्थ्य और दृष्टि-शक्ति नहीं 
सुंघरी. और तीन वर्ष बाद उनका शरीर भी छूट गया। 
ण्डितजी के उच्च उदाहरण से ही अभिमूत होकर उनके एकमात्र प्रिय 

पुत्र, विद्वान्‌, त्यागी तपस्वी भार ब्रह्मचारी, पं० सत्यत्रतजी जिन्होंने इति 
हास में एम० ए० की परीक्षा पास की थो--अनेक वर्षों तक सेंट्रल हिन्दू.कालेज 
में अवैतनिक प्रोफेसर आफ्‌ एकनासिक्स का काये «बहुत प्रेम और योग्यता से 
करते रहे । इस युग में पं० सत्यन्नतजी ने पिठ-भक्ति और माठ-भक्ति का बड़ा 
ऊँचा भ्रादश दिखलाया है। इसी लिये जा लोग उनको जानते हैं वे उनका 
अत्यन्त समाद्र करते है । | 

. पण्डितजी ने अपनी संस्कृत पाठशाला के लिये अपने घर से लगा 


हुआ जा भवन बनवाया था, उसी में आंकर वे उन दिनों रहने लगे थे; ग्रहस्था- 


अस का, मकान छोड़ दिया था। १८ अक्टूबर सन्‌ १६२१ ई० ( कातिक कृष्ण 
द्वितीया संवत्‌ १६७८ ) को अरुणोदय के. समय वे उसी भवन में परत्रह्म में 
लीन हुए॥ पण्डितजी को गवर्नमेंट ने सन्‌ १८६७ ३० में महामहोपाध्याय 
ी:पढ़वी दरेकर सम्मानित किया था. | ..ड्रस. समय इनकी अवस्था ९० वर्ण की 
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थी। इसी समय उनको गाइंस्थ्य शोक भो पड़ा। इसके पूर्व वर्ष में उनके 
सध्यस भ्राता श्री घनश्याम भट्टाचाय्येजी .का,. जा अपने पूर्वजों के स्थान से 
हटकर कलकत्ते से कुछ ऊपर गंगा-तट पर विद्वज्जन-सेवित भट्टपल्ली गाँव में 
निवास कर रहे थे श्रौर यहीँ रहने के लिये घर भो बना लिया था, देहान्त हो 
गया था । ये बड़े कर्मठ और मिलनसार थे तथा, सरकारी दफ्तर के. काम- 
काज सें बहुत कुशल होने से, उच्च पद पर पहुँच गये थे। तीनों भाइयों में 
परस्पर गहरा भ्रातू-भाव था। पण्डितजी को भातृ-वियोग. का शोक अभी 
ताजा ही था कि इसी समय उन पर दूसरा वज्चपात हुआ । उनका सुयोग्य 
और अत्यन्त स्नेहभाजन ज्येष्ठ पुत्र सत्यवान्‌ भट्टाचाय्ये, चौबीस वर्ण की अवस्था 
में, माता-पिता तथा सब कुटुम्ब का गम्भीर शोक में डालकर परलाक को चला 
गया। इस दुर्घटना से पण्डितजी को प्राणान्तक पीड़ा पहुँची । उनका हृदय 
इस परम शोक से बहुत व्यथित हुआ, परन्तु उनके चरित्र की गम्भीरता का 
अद्भुत परिचय इसी समय मिला । उनको इस भारी शोक में भी अश्रुपात 
करते कभी किसी ने नहीं देखा। केवल निद्रा की अचेतनावस्था में शोक का 
गम्भीर उच्छुस सुनने में आता था । इस दुर्घटना के पूर्वे तक इनके केश विल- 
कुल काले थे, किन्तु अब छः महीने के अन्दर आधे श्वेत हो गये । . बाहर.से ये 
पहले के समान ही अपनी. दिनचर्या में लगे रहते थे, उसमें कोई त्रुटि नहीं होने 
पाती थी । उनकी पूजनीया पत्नी भी शाक से अभिभूत रहती थों। उनका शेष 
जीवन रुग्णावस्था में ही व्यतीत हे रहा है। 

इस दुर्घटना के बाद पण्डितजी ने और पाँच वर्ण तक नौकरी की। ३० 
वर्ण की नौकरी पूरी करके, ५५ वर्ष की अवस्था में, सन्‌ १४०२ ६० में उन्होंने 
अपने काम से अवकाश ग्रहण किया । अधिकारी चाहते थे कि वे अभी 
झर कुछ दिनों तक काम करें. परन्तु इस बात को उन्होंने नहीं स्वीकार 
किया। कालेज के अध्यक्ष टीबो साहब और अन्य सब अध्यापकों तथा 
छात्र-मण्डली ने मिलकर सभा की और पण्डितजी की प्रशंसा करके, खेद के 
साथ, उनको बिदा किया। इस अवसर पर, आपस में चन्दा. करके 
पण्डितजी का एक बड़ा चित्र कालेज के पुस्तकालय में लगा दिया गया । 
इस पुस्तक में उनका जो चित्र दिया गया है वह महामहोपाध्याय के वेश में 


इंसी. समय का है।. .कदाचित्‌ ही कभी किसी अध्यापक की इतने सम्मान 


पूर्वक समारोह से बिदाई हुई हो । 
9 
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नौकरी से अवकाश ले लेने पर भी प्रयाग. की युनिवर्सिटी के साथ पण्डित . | 
जी का सम्बन्ध बना रहा। . अधिकारियों के आग्रह से उसकी समितियों में 
उनको और भी कुछ वर्षों तक काम करना पड़ा, पर जब उस युनिवर्सिटी का 
नवीन सङ्गठन हाने लगा तब पण्डितजी अवसर पाकर हट आये; परन्तु हिन्दू- 
विश्वविद्यालय के कार्ये के लिये उन्हें कई बार काशी जाना पड़ा था। इस 
तरह शरीर के अस्वस्थ हा जाने पर जीवन के अन्तिम तीन वर्षों को छोड़कर वे 
झपनी आयु भर बराबर विद्या-दान के पवित्र कार्य में ही लगे रहे । 
पण्डितजी की आत्मानुभव-सम्बन्धी बातें 
पण्डितजी बाल्यावस्था से ही बलिष्ठ, तेजस्वी और उद्यमशील थे। छात्रा- 
वस्था से प्रौढ़ावस्था तक बराबर व्यायाम करते रहे । बादाम का सेवन उन्होंने 
नियमपूर्वक आजन्म किया । गृहस्थी में रहकर भी वे ब्रह्मचयं का पालन करते 
थे । उनके ओजपूर्ण नेत्र उनके नाम को साथैंक करते थे। वे सत्यभाषी और 
स्पष्टवक्ता थे। घुमा-फिराकर बाते करना नहीं जानते थे। परन्तु व्यक्तिगत 
भाव से न तो किसी का प्रतिवाद करते थे और न कटुवचन कहकर किसी 
को दुखी करते थे। वे परमार्थ-साधन में नियमपूर्वक लगे रहते थे। अपने 
जीवन की नित्यचर्या में वे यह बात दिखला गये हैं कि अपनी गृहस्थी का 
काम, जनता का काम और पारमार्थिक काम, इन सभी की तरफ ध्यान 
रखकर और इनका सामंजस्य कर मनुष्य को किस तरह कर्मशील होना 
चाहिए । वस्तुतः वे एक गृहस्थ योगी थे । 
उनके धार्मिक जीवन पर सर्वप्रथम एक योगाभ्यासी साधु बाबा सुदशेन- 
दास का प्रभाव पड़ा। ये श्री वेष्णव-सम्प्रदाय के वैरागा साधु थे और प्रयाग 
के गङ्गापार पुरानी झूसी के समुद्रकूप नाम के प्रसिद्ध तीथे-स्थान में रहते थे। 
इनके सिवा एक और महात्मा थे जो प्रयाग के दारागञ्ज मुहल्ले में, उनके 
ET मकान के पास ही, रहते थे। इनका नाम पं० अम्बिकादत्तजी शाखी था। ये 
Eo विशेष पढ़े-लिखे तो नहीं थे परन्तु दैवी विभूति के बल से बहुश्रत, सवेशाखो 
हि रु पण्डित, दा गये ये । बड़े बड़े विद्वान्‌ उनके पास जाकर उनसे भिन्न-भिन्न 
 _ाखओों की कठिन-कठिन समस्याओं का सामञ्जस्य करवाते थे। इनकी सौर 
भी.बहुत सी अलौकिक बातें थी । ये शक्ति के सुसिद्ध उपासक थे। इन्होंने 
i So ज्वालामुखी पर्वत पर बहुत दिनों तक कठोर तप किया था। पण्डितजी इनके 
स बड़े मक्त ये और उन्होंने नौकरी करते समय इनसे भी कुछ विद्याभ्यास 


bas! ke A 


255 105४४ Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ ११] 

किया था। इनके सत्सङ्ग के कारण वे आजन्म साधु-सन्तों के प्रेमी हो गये 
-थे। वे अच्छे महात्माओं की खाज में सदा रहते थे भ्रौर परिश्रम कर दोडू- 
देड़कर जङ्गलों-पहाड़ों में भी उनके पास जा-जाकर उनका सत्सङ्ग किया करते 
थे। ऐसा करते-करते इन्हें एक विलक्षण महापुरुष की कृपा प्राप्त हुई। 
सपत्नीक पण्डितजी उनके शिष्य हो गये | 

पण्डितजी के शरीर में जब तक बल रहा तब तक वे नित्य सायङ्काल 
त्रिवेणी-तट को जाते थे। सूर्य की उपासना भी विशेष रूप से करते थे । 
रात्रि में तीन बजे उठकर, पूजन आदि करके, सूर्योदय के समय सूर्य के 
अष्टोत्तर शतनाम का पाठ कर उनको साष्टाङ्ग प्रणाम करते थे | जब तक शरीर 
में बल भना रहा तब तक पण्डितजी बराबर ऐसा ही करते रहे। पीछे घटाते- 
घटाते बैठे ही बैठे अपनी साधना करने लगे और सायङ्काल को त्रिवेणीजी के 
्रमण-समय में गङ्गाजल घण्टी में ले जाते थे। जहाँ सूर्यास्त होने लगता था 
वहाँ जूता उतार खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते थे। जब युनिवसिंटी की कमेटियों 
में या और कहां सायङ्काल आ जाता था तब भी पण्डितजी काम छोड़कर 
उसी घण्टी में रखे गङ्गाजल से अधे देते थे। वे दोनॉं समय अग्नि में आहुति 
भी देते थे। जीवन के अन्तिम दिवस तक इन सब नियमों का कभी उल्लङ्घन 
नहीं हुआ। उपासना के समय वे अपने पास एक इकतारा भी रखते थे। 
. इसको लेकर नित्य दोनों वक्त, पूजा के अन्त में, भजन गाया करते थे। वे 
बंगला, हिन्दी, पत्राबी आदि सब तरह के भजन गाते थे। उनका क्या इष्ट 
था, कौन सम्प्रदाय था, यह उनके आचरण से कोई नहाँ जान सकता था। वे 
सबके समान प्रेमी थे। साकार-निराकार, वैष्णव-शैव, आचारी-श्रौघड़ और 
भिन्न-भिन्न दूसरे धर्मों के अनुयायी सब उनसे समान आदर पाते थे । क्रिस्तान, 
सूफी, मुसलमान, पारसी, सिक्ख--वे सभी का सम्मान करते और सबसे 
आदरपूवेक मिलते थे। सबकी खातिर करते हुए भी वे अपने सनातन 
हिन्दू-धर्म में पूर्ण श्रद्धा और अनुराग से लगे रहे। 2 

पण्डितजी का वासस्थान भी बड़ा उत्तम था। उनका मकान प्रयाग के 
दारागज मुहल्ले में, गङ्गा-तट पर, प्राचीन दशाश्चमेषजी से लगा हुआ दै । इसे 
उन्होंने १८७४ ३० में खरीदा था । जिस समय यहाँ पहले कोई मकान नहीँ _ 
था उस समय झोपडी बनाकर एक बड़े विद्वान महापुरुष रहते थे। उनका | 
नाम शिवशर्मा था। वे वालब्रह्मचारी विरक्त महात्मा नेपाल देश के थे। उन्हीं 
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के नाम पर पण्डितजी ने अपने व्यय से एक संस्कृत पाठशाला स्थापित कराई 
है, जिसका प्रबन्ध काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालय करता है। वे हिन्दुओं की प्राचीन 
सम्पत्ति और धर्म के प्राण-स्वरूप शाखों का सुरक्षण अत्यावश्यक समझते थे । 
.इस काल में इसका अनादर होने से इसके मलिन हे! जाने की भी उन्हें बड़ी 
[ आशङ्का थी । अतएव वे संस्कृत विद्या द्वारा उपार्जित अपनी स्थावर-जङ्गस 
,सब सम्पत्ति इसी के पोषण के लिये अर्पित कर गये हैं। वह काशी-हिन्दू- 


विश्वविद्यालय के हाथ में सुरक्षित है और वहाँ के प्रबन्ध से, उस धन के अंघि- 


कांश द्वारा, अपने गङ्गातट के सकान में पाठशाला के चलाने की व्यवस्था वे 
अपनी सृत्यु के पहले ही कर गये हैं । ; 


ब्येष्ठ भ्राता पण्डित वेणीमाधवजी 


- पण्डितजी के ज्येष्ठ भ्राता पं० वेशीमाधवजी भी एक बड़े चरित्रवान्‌ पुरुष 
थे। बाल्यकाल ही से ये बड़े सदाचारी और नैष्ठिक हिन्दू थे। ये अपने 
मातामह-कुल के शालग्राम नारायण को वंग देश से यहाँ अपने पास लाये थे । 
ऐसी किंबदन्ती है कि वहाँ शालमामजी ने खप्न दिया था कि हम गङ्गाजी 
के निकट रहना चाहते हैं। वहाँ के लाग कुळ साच न सके कि क्या करना 
चाहिए, पर जब उन लोगों को वेणीमाधवजी की याद आई तब उनको पत्र 
लिखा कि तुम ठाकुरजी का अपने यहाँ ले जाकर इनके पूजन आदि का प्रबन्ध 
कर सको ते बड़ा अच्छा हो । इन्होंने इस बात को. स्वीकार कर लिया | 
ये वहाँ जाकर ठाळुरजी को ले आये। उस समय ये १८ वर्ष के थे। तब 
से शुचितापूर्वक ये अपने हाथ से उनकी पूजा, आरती, भोग आदि--सरने के 
पूर्वं तक--करते रहे । अपने बाद भी उनकी सेवा-पूजा ठीक-ठीक होती रहने 
के. लिये ये अपना मकान, पुष्प आदि के लिये एक बाग और भ्रन्यान्य व्यय 
के लिये नकद रुपया, रजिस्टरी करके- देव-सम्पत्ति वनाकर--छोड़ गये | इनके 
पुत्र नही थे परन्तु कन्या-दोहित्र आदि हैं। ये यहाँ के लाट साहब के दफ्तर 
सें नौकर थे। ५० वर्ष की अवस्था में विपत्नीक हो गये थे । कुछ दिन पीछे 
नौकरी से अवसर भी ले लिया था । अधिकारी चाहते थे कि ये नौकरी न छोड़ें। 


. उनको अधिक उच्च पद देने को भी कहा, परन्तु दूसरी तरफ उनकी चेष्टा देख 


कर उनको अन्त में इनकी बात माननी पड़ो। अवसर लेते समय इनको जो 


Pi ग्रशंसापन्न दिया गया था उसमें लिखा है कि यद्यपि ये पद में कोई अफसर 
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नहो थे तथापि इनमें इतनी योग्यता थी कि ऊपर के बड़े भ्रफसरों का सब 
कार्य इनके हाथ में सौंप दिया गया था । उसे ये योग्यतापूर्वेक करते आये 
थे। वाश्तव में दफ्तर में ये जा काम करते थे वह सब पहले इनके ऊपर के 
अफसर किया करते थे । 

अवसर ग्रहण करने के बाद ये दोनों भाई माघ मेले के सरकारी प्रबन्ध- 
सुधार में लग गये। उन दिनों साधुओं और यात्रियों पर मुसलमान पुलिस 
बहुत अत्याचार किया करती थी । अतएव इस सम्बन्ध में उस समय के प्रसिद्ध 
समाचार-पत्र 'पायोनियर' में, जिसे राजपुरुष लोग बहुत ध्यान से पढ़ा करते थे, 
कनिष्ठ भाई ने प्रबन्ध लिखना शुरू किया । दोनों भाइयों ने, यहाँ के और कुछ 
भले आदमियों की सहायता लेकर, आन्दोलन करके अधिकारियों का ध्यान इस 
ओर आकृष्ट किया । इस तरह जब सब बाते' ऊपर के अधिकारियों को 
मालूम हुई' तब उनका सुधार होने लगा, परन्तु पुलिस सुहकमे के मुसलिम 
कर्मचारियों की इससे बड़ी आर्थिक हानि हुई। तब बदला लेने की नीयत से 
पुलिसवालों ने पण्डित वेणीमाधवजी पर फौजदारी का एक झूठा मामला 
चलाया । ऊपर के कर्मचारियों को मिलाकर यह मामला ऐसा सजाकर 
चलाया गया था कि वेणीमाधवजी को जेल जाने की नौबत पहुँच गई थी। उन 
दिनों के फौजदारी के एक नामी अँगरेज वैरिस्टर ने इस मामले में बड़ी पैरवी 
की, और पक्षपात हाने की शङ्का से यह मामला प्रयाग से उठवाकर मिरजापुर 
जिले में भेजा गया । . वहीं उनकी जीत हुई। इस मुकदमे में इनका बहुत 
घन व्यय हे! गया । ये मानसिक चिन्ता से भी पीड़ित रहते थे, परन्तु जब 
भीतर की बात खुल गई तब इनको बहुत यश और सम्मान प्राप्त हुआ। सरकार 
ने इनको! पुरस्कार-स्वरूप अवैतनिक मजिस्ट्रे ट बनाकर इनकी मर्यादा बढ़ाई । 
तबसे. इनके ऊपर पुलिस को.-किसी ,प्रकार का ऑच्षेप करने का साहस न 
हुआ.। ये सुरक्षित हो गये। ` . ER | पर 

मजिस्ट्रोट के पद पर ये अंत तक स्थित रहे। ये कई. बार स्थानीय 
म्युनिसिपैलिटी के मेम्बर भो हुए। अभी तक पुराने लोग कहा करते हे 
कि माधव बाबू जा काम करके दिखला गये हैं वह कोई नहीं कर सका। 
ये बड़े कतैव्यनिष्ठ और स्वाधीन प्रकृति के थे। हिन्दू-जाति .भ्रौर दिनू 


धर्म के लिये सदैव कटिबद्ध रहते थे। विपत्नाक हा जाने पर वे अन्त | 
तक स्वयंपाकी रहे । शहर में उपजाई गई कोई शाक-भाजी. इसलिये | 


श्र 
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नहीं खाते थे कि यहाँ मल-मूत्र की खाद से खेती हाती थी । पं० वेणीमाधवज्ी 
किसी का प्रतिप्रह नहीं लेते थे, यहाँ तक कि अपने सहोदर भाई के दिये हुए 
फल आदि भी नहीं ग्रहण करते थे। नारायण-सेवा झर धार्मिक कार्यों में ही 
अपना सारा बुढ़ापा इन्हेंने बिता दिया । ८० वष को अवस्था में भाई 
_अतीजे, कन्या-दैद्वित्रादि से सेवित होकर, गङ्गाजी में अघनिसज्जित अवस्था 
में, इन्होंने अपना शरीर छोड़ा । 
इन लोगों के नाना का मकान, जो रीत्राँनरेश जयसिंहजूदेव का 

दिया हुआ कीटगख मुहल्ले में था और जहाँ ये लोग पले थे, सन्‌ १८५७ ई० 
के सिपाही-विद्रोह में तेड़कर किले के परेड के साथ मिला दिया गया | 
उस मकान के इस तरह चले जाने से ये दोनों भाई दारागञ् में आकर रहने 
लगे । देनों भाइयों ने यहाँ घोरे-धीरे अपना-अपना मकान भी बना लिया । 
ये दोनों भाई इस देश के निवासियों की तरह शिरोभूषण के बिना मकान 
से नही निकलते थे। बड़े भाई घाती पर पगड़ी बाँधते थे और छोटे भाई 
पण्डिताऊ टोपी पहनते थे। 


पण्डितजी की अन्य बातें 


'दुर्गा-सप्तशती! में भगवती से भक्त प्रार्थना करता है कि “पन्नों मनोरमां 
देहि मनेृत्तानुसारिणीम्‌? । पण्डितजी को इसका पूरा सौभाग्य प्राप्त था। 
` माताजी अत्यन्त नम्र प्रकृति की हैं। वे पति की सेवा बराबर प्राति से करती 
थों। इनके यहाँ रसोाईदार रखने का नियम न होने से क्या सुख में क्या 
_ दुख में, सदैव स्वयं पाक करके पति की संतोष जनक सेवा करती थों। और 
सब गाइंस्थ्य काम-काज में भी मनेवृत्तानुसारिणी होकर ही रही हैं। देहान्त 
के समय पण्डितजी इनका अपने एकमात्र पुत्र पं० सत्यत्रतजी का सौंप गये। 
वे एक कन्या भी छोड़ गये थे। इनके पौत्र-दाहित्र कोई नहीं है। परन्तु 
इनके मध्यम भ्राता घनश्यामजी के सुयोग्य पुत्र-पौत्रादिकि भट्टपल्ती ( भाट- 
पाडा ) में हैं। 
पण्डितजी संस्कृत पाठशालाओं के विद्यार्थियों को बहुत चाहते थे। 
उनके श्राद्ध और वार्षिक में यहाँ की सब पाठशालां के अध्यापकों और 
विद्यार्थियों को निमंत्रित करके, यथोचित दक्षिणा सहित, भाजनादि से सत्कृत 
. किया गया था। पीछे से संस्कृत पाठशाला भी मकान में खुल गई और, 
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उन्हो के आज्ञानुसार, उसका नाम 'श्री शिवशर्म्मा संस्कृत पाठशाला! रक्खा- 
गया। जो महात्मा एक समय इस स्थान पर रहते थे और जिनको लोग 
भूल से गये थे उनकी एकमात्र कीर्ति 'वासुदेवरसानन्द्‌? पुस्तक को छपवा- 
कर पण्डितजी ने प्रकट कर दिया और उनके नाम से पाठशाला खेलकर 
उनका नाम भो चिरस्थायी कर दिया। आशा है, इसी के साथ पण्डितजी 
की पवित्र कीति भी चिरस्थायिनी रहेगी । 

अन्तिम अवस्था की बीमारी में, कष्ट के कारण, निद्राहीन होकर पण्डितजी 
को दो-तीन महीने बिताने पड़े थे। एक दिन उन्होने कहा कि इस बात से 
हमको बड़ा लाभ हे! रहा है कि निद्रा से हमारे जप में अङ्ग नहीं हाता । अन्तिम 
दिवस भी सायंकाल में सूर्याध्ये, हवन आदि नित्य नियम उन्होंने सम्यक्‌ 
रूप से किये थे, परन्तु बहुत कष्टपूर्वक । जब रात्रि में शरीर की अवस्था 
और शिथिल हुई तब यह समझकर कि समय निकट आ गया है, उन्होंने 
समय पूछा । उस समय १ बजा था। यह सुनकर उनको बडो चिन्ता हुई 
कि राक्षसी समय निकल जायगा या नहों । परन्तु वह समय निकल गया, 
सबेरा हुआ। पूर्व की ओर आकाश में लाली छा गई। सूर्योदय के किंचित्‌ 
पूर्व उनका इस जन्म का अध्याय शान्तिपूर्वक समाप्त हा गया । 

मातः | फिर पं० वेणीमाधव भट्टाचाय्य और पं० आदित्यराम भट्टाचाय्ये 
के समान, गृहस्थ तपस्वी, त्यागी, भगवद्धक्त, देशभक्त, हिन्दू-घर्म और हिन्दू: 
जाति के प्रेमी, धर्म में दृढ़ पुरुषों को जन्म दे । 


काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय, 
आशिन शुक्का त्रयोदशी, 
संवत्‌ १६६२ वि० 


उन महात्माओं का भक्त और स्नेह-भाजन-- 
सदनमे।हन मालवीय 
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पुस्तक-परिचय 


सौ वर्ष से अधिक हुआ होगा कि किसी देश के महाराज प्रयाग में आये। 
इन्होंने कुछ दिनों के लिये यहाँ डेरा किया । ये महाराज बड़े उदारचरित 
र विद्वान्‌ थे । संस्कृत विद्या में भी निपुण थे। ये महाराज प्रतिवर्ष 
प्रयाग में माघ महीने में, राजा हर्ष की तरह, गङ्गा-स्नान के लिये आया करते 
थे। परन्तु इस समय यह अनुमान नहा हो सकता था कि यह महाराज 
कान थे। संयोगवश मुझका एक दानपत्र देखने को मिला, जिसके 
द्वारा रीवाँ-नरेश महाराज जयसिंहजूदेव ने प्रयाग-निवासी पण्डित राजीव- 
लोचन को एक गाँव अपने राज में, पाय पखाल करके, दान में दिया था | दान- 
पत्र मिती कार्तिक वदी ११ मामवार, संवत्‌ १८४१, मुकाम अरैल सोमेशवरघाट 
( अर्थात्‌ प्रयाग में यसुनाजी के उस पार ) का लिखा हुआ था! | 


इसको देखने से मुझको विश्वास हुआ कि वे महाराज कान थे। सर क 
विलियम हंटर ने अपने गजेटियर में लिखा है कि राजा जयसिंहजूदेव ने | ड 
सन्‌ १८०७ से १८३५ तक रीवाँ में राज्य किया था। ये बड़े विद्वान थे। | 


इन्होंने कई पुस्तकं भी रची थीं । ये विद्वानों के बड़े पोषक थेर । इस वृत्तान्त का 


( १ ) दानपत्र की प्रतिलिपि 
सिद्धि ॥ ४ ॥ श्री महाराजाधिराज श्री महाराजा श्री राजा बहादुर जैसिंहदेवनू देव 


। पादारघ दीन श्री अण्टाच(ज राजीवलोचन का ग्रासे रेहडहा परिगने तेउथरि के सजल सकास्ट 
`. सम्प्रज संत्रिन सहित च्तुसीवाउ छीन के दीन सो पाएँ रहे तैकर पाठ लिपि दीन ओ ज्ज ते 


कोइला गाडि जइतहाने रमले रहे | मिती कातिक बदि ११ भौमे का संवत्‌ १८३१ 
मुकाम अरेल सामेस्वर घाट । 


श्रीमान्‌ पं० आदित्यरामजी के प्रयत्न से ३ अप्रेल स० १३२१ से रीर्वा स्टेट ने कृपा कर, 
दाता श्री महाराज जयसिंहजूदेव ओर अहीता श्री पं० राजीवल्लेचनजी के स्मारक-रूप, 


इस आम का नाम 'जयराजीव पुरवा? रख दिया झै। अब रीवा दरवार के सरकारी कागजात 
में इसी नाम का ब्यवहार होता है । 


(२) सर बिलिग्रम हंटर--इंडियन गजेटियर, जिवद २१, पृष्ठ २५९-३३०८ ॥| कु 
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ससय भी यही था । इससे निश्चय हुआ कि हा न हो यह दानशील और 
विद्यापरायण नरेश राजा जयसिंहजूदेव ही थे । 
कहते हैं कि महाराज साहब ने प्रयाग में पण्डितो की सभा की और 
सपनी शङ्का के समाधान के लिये उसमें प्रश्‍न किया । पण्डितो ने, अपनी 
समभ और विद्या के भ्रुसार, उत्तर दिया; परन्तु उससे महाराजा साहब को 
सन्तोष नहीं हुआ । उन्होंने लोगों से पूछा कि कोई अन्य विद्वान प्रयाग में 
हैं जिनसे अपनी शङ्का का समाधान कर सके । उनसे कहा गया कि गङ्गा- 
तट पर, दशाशवमेध महादेवजी के. मन्दिर के पास, एक महात्मा रहते हैं.। 
उनसे बढ़कर विद्वान्‌ प्रयाग में कोई नहीँ है।. महाराज साहब ने उनको 
बुलवाना चाहा परन्तु जब यह कहा गया कि महात्माजी अपना आसन छोड़- 
कर किसी के यहाँ नही जाते तब वे उनके पास आप ही गये और अपना प्रश्‍न 
किया। महांत्माजी का उत्तर ऐसा सन्तोषजनक था कि. महाराज साहब 
झत्यन्त प्रसन्न हुए.) .. एक स्थान पर दो विद्वानों के एकत्र होने पर एक दूसरे 
के साथ जो वार्तालाप हाता है उसका क्या कहना ! महात्माजी का नास 
ते शिवशर्स्मा था; परन्तु वे विष्ण भगवान्‌ के उपासक थे। दशाश्‍वमेघ शिवजी 
के मन्दिर के निकट रहने के कारण उनको 'महिज्न' आदि अनेक शिवस्तुतियाँ 
प्रतिदिन सुननी पड़ती थीं, इसका उनको खेद न था। परन्तु उनकी भक्ति 
विष्छु_भगंबान्‌ के चरणों में ही. बढ़ती गई।- उसी समय उन्होंने “विष्णु- 
'महिन्न: स्तोत्र लिखा और वासुदेवर्‌सानन्द्‌ नाम की पुस्तक भी रची .थी.। 
-महाराज_साहब से जब इस पुस्तक का हाल कहा गया तब उन्होंने महात्माजी 
से उसको देखने की इच्छा प्रकट की और कहा कि प्रयाग छोड्ने के पहले 
बह पुस्तक उन्हें लौटा देंगे। उस पुस्तक को पढ़ने के लिये महाराज साहब 
अपने डेरे में ले गये) ; 
५ एक दिन की बात हैं कि महात्माजी ने सुना कि महाराज साहब के नौकर- 
__ - चाकर गङ्गा-पार जा रहे हँ । उन्होंने एक पड़ोसी को महाराज साहब के पास 
भेजा भर पुस्तक सँगवाई। महाराज साहब ने कहला भेजा कि वे पुस्तक्र को पूर्ण 
_ पढ़कर भ्रौर महात्माजी को देकर प्रयाग छोड़ेंगे झौर उन्होंने ऐसा ही किया। 


(1 


( ३) 
पुर के निवासी थे। वसन्तपुर नेपाल की राजधानी काठमाण्डू से पूर्व एक 
बस्ती. है। कोई यह भी कहते हैं कि यह बस्ती काठमाण्डू का ही एक मुहल्ला 
है। महात्मा शिवशर्म्माजी ने इस पुस्तक को वैशाख शुरु ५ बुधवार, संवत्‌ 
१८३० ( २४ अप्रैल सन्‌ १८३३ ६० ) का समाप्त किया था। कहते हैं कि 
शिवशर्म्माजी छोटी उमर में नेपाल से विद्योपार्जन के लिये काशी चले आये थे । 
वहाँ उन्होंने पूणे रीति से संस्कृत पढ़ी । 
मैं सन्‌ १८८१ ई० में प्रयाग के म्योर सेंट्रल कालेज में भर्ती हुभ्रा। 
उस समय पण्डित आदित्यराम भट्टाचाय्येजी उस कालेज में संस्कृत के 
अध्यापक ( प्रोफेसर ) थे । मैंने भी उनसे संस्कृत में शिक्षा पाई। पण्डित 
आदित्यरामजी के पूर्वज कलकत्ते के पास राजपुर के निवासी थे। पण्डित राजीव- 
लोचन, जिनका नाम पूर्व में लिख चुका हुँ, इनके मातामह थे। पण्डित 
आदिस्यरामजी चिरकाल से अपने मातामह के साथ प्रयाग में रहते थे। उस 
समय प्रयाग-निवासियों का मुख्य स्थान किले के पास यसुनाजी के तट पर 
था और वही पर पण्डित आदिस्यरामजी अपने नाना के घर रहते थे | पण्डितजी 
संस्कृत पढ़ने के लिये काशी चले गये । वहीं पर उन्होंने सम्पूर्ण शिक्षा पाई । 
सन्‌ १८७२ ३० में जब म्योर सेंट्रल कालेज स्थापित हुआ तब पण्डित 

भ्रादित्यरामजी उसमें संस्कृत के अध्यापक नियत हुए। उस समय प्रयाग में 
गङ्गा के तट पर, दशाश्वमेध महादेवजी के मन्दिर के पास, वे एक मकान में . 
रहने लगे । जिस समय उन्दने वहाँ पर नया मकान बनवाया उस समय 
महात्मा शिवशर्म्माजी की पूर्वोक्त कथा एक वृद्ध प्रयागवाल ने पण्डितजी को 
सुनाई । उनको बताया कि महात्मा. शिवशम्माजी उसी स्थान पर रहते थे 
जहाँ पर उन्होंने अपना नया मकान बनवाया है। 
, पँँतालीस वर्ष से. कुछ अधिक समय हुआ कि किसी अँगरेज की डिगरी 
में कुक होकर कई बोरे हस्तलिखित पुस्तके प्रयाग के सदरझाला की कचहरी 
में आई । उस समय पण्डित मोातीलालजी नेहरू के ज्येष्ठ भ्राता पण्डित 
बंशीधरजी सबजजी की कुर्सी पर विराजमान थे। ये महाशय ज्योतिष. में 
अद्धा रखते थे। उनसे कहा गया--“ये हस्तलिखित पुस्तकं उन उयोतिषीजी 
की हैं जो किसी समय काशी-नरेश के यहाँ ज्योतिषी थे। उनकी सन्तान 


उन पुस्तकों की रक्षा नहीं कर सकी, इसी कारण उस समय उन हस्तलिखित. | fe 
पुस्तकों की दुर्दशा देखने में आई |” मै. उस समय प्रयाग में वकालत करता | 
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था। थोड़ी बहुत संस्कृत जानने के कारण मुझको सद्रआला साहब ने उन 


पुस्तकों को नीलाम करने के लिये कमिश्नर नियत किया; प्रयाग के एक सन्धा 
नित विद्वान्‌ और पुस्तकों के प्रेमी पण्डित बालळुष्ण भट्ट द्वारा उन घा 
सूचीपत्र बनवाया गया । जब वह छपकर आया तब मैंने उसको देश-देशान्तर 
में भेजा । नियत समय पर उन पुस्तकों का नीलाम, कई दिनों तक, होता 
र्हा । उन पुस्तकों को मेल लेने के लिये दूर-दूर के विद्वान उपस्थित हुए थे । 
पण्डित आदित्यरामजी को पुस्तकों का संग्रह करने का और पढ्ने का प्रेस 
किसी से कम नहीं था। उन्दने भी कई पुस्तकें मोल लीं । 

समय पाकर जब पण्डितजी ने उन पुस्तकों को देखा तब उनमें वासुदेव- 
रसानन्द्‌ नाम की बही पुस्तक मिली जा महात्मा शिवशर्म्मा की रुची हुई थी 
शौर जिसंका वृत्तान्त उन्होंने उस वृद्ध प्रयागवाल से, जैसा ऊपर कहा गया 
है, सुना था। पुस्तक के पढ़ने के कुछ दिन उपरान्त पण्डितजी ने उन सहा- 
त्माजी की कथा कृपा कर सुभे बतलाई। अपरम्पार महिमा भगवान्‌ वासुदेव 
की कि वह भक्ति-रस से भरी अनुपम पुस्तक न जाने कहाँ-कहाँ उड्ती-फिरती 
अन्त में फिर उसी स्थान पर पहुँच गई जहाँ अनेक वर्ष पहले रची गई थी । 
भगवान्‌ की ऐसी लीला हुई कि जिन रीवाँ-नरेश ने उस पुस्तक को बड़े आप्रह 
से पढ़ा था उन्हा के दान-पात्र पण्डित राजीवलोचन के विद्वान्‌ देहित्र पण्डित 
आदित्यरामजी के हाथ में बह भ्रचानक पहुँच गई । इस घटना पर किसको 
आश्चर्य न होगा ? 

पण्डित आदित्यरामजी स्वयं भगवान्‌ के भक्त और अक्त जनों के प्रेमी 
थे। उनके ऊपर इस आशचर्यमयी घटना का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने, 
महात्मा शिवशम्माजी का नाम सदैव जागृत रखने के लिये, एक संस्कृत पाठ- 
शाला उसी स्थान पर स्थापित की जहाँ पूर्व में शिवशर्म्माजी रहते थे और 
उसका नाम 'शिवशर्म्मा संस्कृत पाठशाला? रक्‍खा | उसी पाठशाला में उन्होंने 
एक पुस्तकालय, अपनी माता श्री धन्यगेपीदेवीजी के नास से, स्थापित किया । 
उन्होंने अपने जीवन भर की संग्रह की हुई सब संस्कृत-पुस्तके--हस्तलिखित 
अथवा छपी हुई--सर्वसाधारण के लाभ के लिये इस पुस्तकालय फे श्रपेण कर 


दीं। इसी पुस्तकालय में महात्मा शिवशम्मांजी के हाथ का लिखा मूल 
` बसुददेवरसानन्द न्य भी सुरक्षित दै। उन्होंने अपने जीवन-काल में वासुदेव- 
सानन्द की प्रतियाँ छपवाकर संस्कृत के विद्वानों को भेंट की थीं। इस 


( «< ) 

पाठशाला और पुस्तकालय का काम भली भाँति चलते रहने के लिये इन्होंने 
अपना कुल धन काशी-दिन्दू-विश्वविद्यालय के हाथ सौंप दिया। पण्डितजी 
लिख गये कि उसका विशेष भाग एक कार्यकारिणी समिति के द्वारा “श्री 
शिवशर्म्मा संस्कृत पाठशाला और 'श्री धन्यगापी पुस्तकालय? के चलाने में 
व्यय किया जाय और पाठशाला तथा पुश्तकालय किसी भी समय इस मकान 
से अन्यत्र हटाये न जाये । 

पण्डित आदित्यरामजी के पुण्य से और उनके दान से ये दोनों संस्थाए 
भली भाँति, उन्हीं के स्थान पर, चल रही हैं। इस पाठशाला में काशी के 
संस्कृत कालेज की आचार्य परीक्षा तक के लिये विद्यार्थी पढ़ाये जाते हैं । 
विद्यार्थियों के रहने के लिये एक छात्रावास बना दिया गया है। उसमें 
विद्यर्थियां के पर्याप्त भोजन आदि मिलता है। संस्कृत पाठशाला में इस 
पाठशाला के! अच्छा यश प्राप्त है । 

उनके पुत्र पण्डित सत्यन्रत भडट्टाचाय्य, एम० ए० भी अपना सवेस्व 
संस्कृत विद्या के प्रचार में ्रौर भगवद्भक्ति में अपना अमूल्य समय लगाकर 
पूज्य पिताजी के पुण्यवृक्ष का सोंचने और हरा-भरा रखने में संलम हैं और 
बराबर 'शिवशर्म्मा पाठशाला? और "श्रीधन्यगेपी-पुस्वकालय”ः की देख-रेख . 
किया करते हैं। वे उसकी कार्यकारिणी समिति के मन्त्री हैं। उनके इच्छा- 
नुसार 'वासुदेवरसानन्द' अब दूसरी बार, हिन्दी-अनुवाद सहित, सबे- 
साधारण के हितार्थ प्रकाशित हा रहा है। दिन्दू-विश्वविद्यालय में धमेशाख 
के प्रधानाध्यापक पण्डित राधाप्रसाद शाखीजी ने इस पुस्तक का हिन्दी 
अनुवाद किया है । इस अमूल्य परिश्रम के लिये मैं शाखीजी को, सर्वसाधारण 
की ओर से, धन्यवाद देता हूँ। उनके परिश्रम से अब सर्वसाधारण भी 
महात्मा शिवशम्मा की तपस्या झार भगवद्भक्ति के अविनाशी फलस्वरूप 
वासुदेवरसानन्द की अश्रतधारा के पान का आनन्द उठा सकेंगे। इस फल 
का विशेष पुण्य पण्डित सत्यन्रतजी भट्टाचार्य, एम० ए० को प्राप्त है। 


मिती श्रावण शुक्ल १५ बलदेवराम दवे 


कैलाश, नैनीताल । 
संवत्‌ १७७२ विक्रमीय 
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थो 
सुखबन्ध 


हमारे दर्शनों के चरम सिद्धान्तों के प्रति नाना प्रकार. के झाक्षेप हुम्रा 
करते हैं। इनमें सबसे बड़ा आक्षेप यह होता है कि ये सिद्धान्तं बुद्धिगोचर नहों 
होते, समझ में नहों आते । पर ये आक्षेपक इस बात को भूल जाते हैं कि 
दशेन के चरम सिद्धान्त बुद्धिगोचर हो ही नहीं सकते। जो 'अवाडमनसगोचर! 
है उसके प्रति बुद्धि का व्यापार क्या हो सकता है १ ये.चरमसिद्धान्त ता 
स्वयम्प्रकाश हैं--पर प्रकाश के भासित होने के लिये स्वच्छातिसवच्छ तल? 
अपेक्षित है। यह तल परिशुद्ध अन्तःकरण है । जब अन्तःकरण परिशुद्ध 
होता है तब-स्वयम्प्रकाश तस्व भासित होता है।. इसी से इस तत्त्व. को 
'स्वाजुभवजन्य! कहा है । 

जिज्ञासु का प्रश्न हो सकता है--मुभे क्या मालूम कि ऐसा तत्त्व है भी 
जिसके अनुभव के लिये मैं यत्न करूँ ९ 

इसके उत्तर में यही निवेदन है कि विज्ञान के जितने तत्त्व आविभूत हुए हैं 
या हो रहे हैं उनका आविर्भाव कैसे हुआ.? किसी वैज्ञानिक ने प्रयोग करने का 
साहस किया तभी ये आविर्भूत हुए । दूसरा प्रकार तत्त्वज्ञान का हो ही नहीं 
सकता । पर अन्तर इतना है कि दृष्टिगोचर तत्त्वां के विषय में एक: आदमी के 
किये हुए प्रयोग से दूसरे आदमी भी लाभ उठा सकते है । किन्तु हमारे दार्शनिक 
परम तत्त्वों के विषय में एक आदमी का प्रयोग तथा ज्ञान दूसरे आदमी के 


लिये उपकारक नहीं होता । पर यह भी विचारणीय है कि वैज्ञानिक तस्वों 
के प्रसङ्गों को या ते प्रयोगकर्ता की बातों पर विश्‍वास कर ही हम बहुधा 


स्वीकार कर लेते हैं अथवा यदि संशय हुआ भी ते उन्हा के प्रदर्शित मार्ग 


का अवलम्बन करके हम भी उन तत्वों का साक्षात ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। | 


इसी तरह दार्शनिक तत्त्वों में भी मैं यही कर सकता हुँ--या ता जिन महा- 


तुभावों ने शाख्ोक्त प्रयोग द्वारा तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है उनको वैसा 2 
ही मान लें अथवा उसी शाखोक्त प्रयोगानुष्ठान द्वारा हम स्वयं उन तर्स्वो 
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(ख ) 
का साक्षात ज्ञान सम्पादन कर लें। यथार्थ में वैज्ञानिक और इ 
अनुसन्धान-प्रकार में भेद नहीं है। परिश्रम भी दोनों अनुसन्धानों | जर 
भग बराबर है। भेद इतना ही है कि वैज्ञानिक कतस में अपेक्षा 'अथे- 
, की है दानिक अनुसन्धान में 'आत्मबल' की । 
दु नन नामक ग्रन्थ के समझने में इन बातों पर ध्यान क्र 
झवश्यक है। यह विषय ही ऐसा है कि इसके प्रसङ्ग में हेतु--चर्क वितक 
नहीं हो सकता। यह आत्मानुभवमात्रगोचर है। इसी से इस भन्थ का 
समादरणीयता भी सिद्ध होती है। इसके रचयिता थे एक ऐसे महापुरुष 
जो मेरै श्रद्धेय पूजनीय चिरस्मरणीय सहासहोपाध्याय आदित्यरास भट्टाचायेजी 
के श्रद्धापात्र हुए । महामहोपाध्यायजी ऐसे परीक्षकों में थे जिनकी कसौटी 
पर से निकल जाना सुगम नहीं था। फिर ऐसे परीक्षक के श्रद्धाभाजन जो महा- 
पुरुष हुए उनके लिये और अधिक लिखना व्यथे होगा । | 
ग्रन्थ देखने से इतना ते सभो को स्पष्ट होगा कि ग्रन्थकर्ता यथार्थ “बासु- 
देवरस? के “आनन्द! में मम होकर . कृतकस्य हुए हा पंक्ति-पंक्ति में यह 
मसित होता है। पर इसको समभने के लिये जैसा परिमाजित भ्रन्तःकरण 
चित है वैसा विना तपस्या के सम्भव नहों.है। | 

42४ से पाठकों के प्रति प्राथना है कि इसके पढ्ने से. पहले 
यथासाध्य चित्त-संशाधन का प्रयत्न अवश्य करें। . कलुषित चित्त से इसका 
पढ्ना व्यर्थ ही नहों--कदाचित्‌ अनथेकारक भी हो । 


“मिथिला' प्रयाग, | 


9. गङ्गानाय का 
` १७७३५ ॥ 


EA 
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श्रीगणेशाय नमः | 


श्रोचासुदेवा चिजयतेतराम्‌। 
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वेदव्यासमषीन्द्र वन्दे वेदाब्जवीथिभास्वन्तम्‌ | 
श्रीमन्तमद्थुतगिरं भजदनुकम्पासुधासरखन्तम ॥ १॥ 
( टीकाकृतमंगलम्‌. ) 
[ बन्दे श्रीजानकीजानिं रामभद्रः दयानिधिम्‌ | 
यत्कृपालेशतो जन्तुर्याति पारम्भवोदघेः ॥ १ ॥ 
वासुदेवरसानन्दव्याख्यां कुमों यथामति | 
विष्नहर्ता स भगवान्‌ वासुदेवो भवेदिह ॥ २॥ ] 
ऋषियों में श्रेष्ठ वेदरूपी कमलवीथि के सूर्य अर्थात्‌ वेदरूपी कमल की 
पंक्तियों के खिलानेवाले, अद्भुत वाणीवाले, भक्तों के लिये दयारूपी अम्रत के सरो- 
वर श्रीमान्‌ भगवान्‌ वेदव्यास की मैं वन्दना करता हुँ ॥ १॥ कर्म, ज्ञान, भक्ति, 
ये तीनों जिनसे जाने जायें वे वेद हैं, उनका विस्तार जिसने किया उसको 
व्यास कहते हैं। पराशर के पुत्र व्यासजी का नाम यौगिक है, और रूढि 
भी है। वेद के व्यास ( विस्तार ) करनेवाले को वेदव्यास कहते हैं । व्यास 
शब्द की प्रसिद्धि समस्त कथावाचकां में है। व्यास शब्द के पहले वेदशब्द 
लगा देने से उनकी व्यावृत्ति हा जाती है। मन्त्रद्रष्टा भारद्वाजादिक ऋषियों 
के हृदय में हिरण्यगभ ने वैदिक ज्ञान दिया, उस वैदिक ज्ञान का विस्तार करने 
से वे भी व्यास शब्द से कहे जा सकते हैं, इस आशङ्का को हटाने के लिये 
“ऋषीन्द्रम” यह विशेषण दिया है। अब ऋषि शब्द का लक्षण कहते हैँ | 


ठ्‌ वासुदेवरसानन्दः 


«यत्स्वयम्भू खयसम्यानर्षत्तद्ववीणास्रषित्वम” | इसका अर्थ यह देन असल 
स्वयम्भू ( वेद ) स्वयं प्रकाशित हुआ वह ऋषियों का ऋषित्व है, अर्थात्‌ वैदिक 
ज्ञान जिसके हृदय में स्वयं साक्षात्कार हुआ उसका नाम ऋषि है। ऋषियों 
में श्रेष्ठ को ऋषीन्द्र कहते हैं। यहाँ यह शङ्का हाती है कि “वेदव्यास” इस 
शब्द का वेद का विस्तार करनेवाला यंह अथ हाने से वेद अनित्य सिद्ध होता 
है क्योंकि मीमांसकों के सिद्धान्त में वेद नित्य है, उक्ताथे से अनित्य सिद्ध है 
अत: इसको हटाने के लिये “वेदाब्जवीथिर्भास्वन्तम्‌” यह विशेषण दिया है, 
वेदरूप कमल की पंक्तियाँ पहले से ही वर्तमान हैं। व्यासरूपी सूर्ये ने उसकी 
कलियों को विकसित कर दिया है । 

जब किसी व्यक्ति में स्तुतियाग्य गुण पाये जाते हैं तब स्तुत्य हाने से उसकी 
स्तुति करना उचित समका जाता है अन्यथा अन्धे को कमलनयन कहना स्तुति 
के स्थान में निन्दा हाती है। इस आशंका को दूर करने के लिये ३ विशेषण 
दिये जाते हैं--सीमन्तम्‌, अद्‌भुतगिरम्‌ , भजदचुकम्पासुधासरस्वन्तम्‌। शोभा 
झैर योग बुद्धिवैभव जिसको है ऐसे श्रीमान वेदव्यास अद्भुत आश्चर्यमय 
गीर्वाणीवाले हैं। उनकी वाणी में आश्चर्य यह है कि वैदिक गूढ़ रथाँ के 
मर्म को प्रकाश करती है। ऐसे गुणवाले अस्तुत्य किस प्रकार हा सकते हैं, 
स्तुत्य ही हैं ॥ १॥ 


वासुदेवो मम स्वामी वासुदेवं समाश्रये । 
वासुदेवस्य दासोऽहं वासुदेवान्न मेऽपरः ॥ २॥ 
अन्यकर्ता शिवशर्मासूरि वासुदेव में अनन्य भक्ति को दिखलाते हुए वेद- 
व्यास के स्तुत्यात्मक मंगल के अनन्तर अपने इष्टदेव के स्मरणात्मक मंगल को 
करते हैं--वासुदेव भगवःन्‌ मेरे स्वामी हैं, उन्ही का आश्रय करता हूँ तथा 
उन्हीं का सेवक भी हँ. । वासुदेव के सिवाय और कोई मेरा नहों है॥ २॥ 


ये कीर्तयन्ति वचसा हरिनामधेयं 
ˆ संचिन्तयन्ति हृदि माधवरूपधेयम्‌ । 
ते भुञ्जते सुक्ृतसम्भृतभागधेयं 
| हे तेषां न शिष्यत इतोञ्त्यदिहावधेयम्‌ ॥ ३॥ 
य उ सन, वचन, कसै, इन तीनों से हरि-भक्ति करना चाहिए, इसी से सब 
' ` प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, इस भाव को व्यक्त करते हुए अपने अन्ध का 
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विषय, प्रयोजन, सम्बन्ध, अधिकारी स्पष्ट बतला रहे हैं कि जो पुरुष वाणी 
से भगवत्‌ नाम का उच्चारण करते हैं, वह पुरुष पुण्य से भाग्य को -भोगते हैं 
उनको कुछ ध्येय अथोत्‌ ध्यान करने योग्य कोई वस्तु शेष नहीं रहती है, अर्थात्‌ 
हमको यह वस्तु मिली जा भोगने का थी भ्र यह दुलभ हे यह चिन्ता उसे 
नहीं रहती है, यह निष्कर्ष स्थ है॥ ३॥ 
वासुदेवरसानन्दं निवन्धं नामतः सुधी! | ` 
शिवशर्मा बिनिम्माति यथामति गतीप्सया ॥ ४॥ 
अपने अभिमान को दूर करते हुए और प्रयोजन को बतलाते हुए तथा 
अपनी कृति से योग्यता प्रकट करते हुए मन्थ के निर्माण की प्रतिज्ञा करते हैं । 
' शिवशर्मासुधी अपनी बुद्धि के अनुसार वासुदेवरसानन्द नामक निबन्ध की 
रचना करते हैं। ४॥ 
स च व्याख्यानादिविचित्रगुम्फरूपः शान्तरसनिवासः श्रीनिवासः 
जन्मनः प्रसादहेतुः । | 
वासुदेवरसानन्द नामक निबन्ध व्याख्यानादिक अनेक सूत्रों से गुम्फित 
शान्तरस का स्थान भगवान्‌ के जन्म की प्रसन्नता का कारण है. अर्थात श्रीकृष्ण 
' के जन्म से जैसा आनन्द है वैसा इस ग्रन्थ से भी है। विष्णुसहस्रनाम के 
अन्तगत “श्रीनिवासः सतां पतिः? इस वाक्य में .“श्रीनिवास? पद भगवान्‌ के 
नाम में आया है । 
परममूल 
वासना वासुदेवस्य वासितं ग्रुवनत्रयम्‌ | 
सवभूतनिवासीनां वासुदेव नमोऽस्तु ते ॥ 
अथ वासना वासुदेवस्येत्येष श्लोकः श्रीमद्रिराचायस्वामिभिरुपष्ट- 
म्भकत्वेन श्रता नामभाष्ये। अत एव 
अष्टौ श्लोकसहस्राणि अष्टौ श्लोकशतानि च । 
अहं वेद्मि शुको वेत्ति सञ्जयो वेत्ति वा न वा ॥ 
इति प्रतिज्ञातानामन्यतमा नूनमयं द्रेपायनीय एव । कुत्रास्तीति परं न 
विद्वः । महाभारतस्य त्रिलोकीबिततत्वात्‌ । पाठान्तरेण जनेः पठ्य- 
मानाऽपि बहिरुपलभ्यते। नासावादरणीयः। भाष्ये बहुषु पुस्तके 
्वस्येच पाठस्य श्यमानत्वात्‌ ॥ ` Megs” 
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अधेति “वासना वासुदेवस्य” इस शलोक का विचार प्रन्थकार प्रारम्भ 
करते हैं । यह अथ का पर्यवसित अर्थ है। वासना वासुदेवस्य” यह श्लोक 
श्रीमान्‌ आचार्येस्वासियो ने विष्णुसहखनाम की वासुदेवपद की व्याख्या के 
अवसर में ४& और ८७ श्लोकों में आश्रयरूप से ग्रहण किया है । अर्थात्‌ 
इसी श्लोक का आश्रय लेकर वासुदेवपद की व्याख्या आचार्य स्वामी ने की है, 
इसलिये यह कहा जा सकता है कि आठ हजार आठ सौ (८८००) श्लोक 
जो गूढ़ हैं, उन्हं को जिस विषय में ऐसा कहा जा सकता है कियाते में 
जानता हूँ, या शुकदेवजी जानते हैं, सञ्जय जानते हैं या नहीं, इन्हीं प्रतिज्ञात 
श्लोकों में से यह भी एक श्लोक व्यासजी का ही निश्चय प्रतीत होता है। 
कहाँ है यह नहीँ जानते, क्योंकि महाभारत की कथा अखिल भरतखण्ड में 
व्याप्त है। सम्भव है कि कहीं पर यह श्लोक महाभारत में हो । इस श्लोक 
का पाठान्तर कहीं भारत से अन्यत्र उपलब्ध होता है, जैसे 

बासनाद्वासुदेवस्य वासितं शुवनत्रयम्‌ | 
सर्वभूतनिवासा$सि वासुदेव नमोऽस्तु ते ॥ 
परन्तु यह पाठ आदरणीय नहीं है, क्योंकि नामभाष्य की सब पुस्तकों में 
उपरोक्त पाठ ही देखा जाता है। . 
नन्बेतस्य कोऽयं इति कैश्चिदुद्भावितायां वुञचुत्सायां प्रथमतो वासु- 

देवस्येति षष्ठ्यन्तस्य कुत्र सम्बन्धः। वासनापदे चेत्‌, जुवनत्रयपद्‌ 
निराश्रयम्‌ । तस्मिन्नेव चेत्‌, वासनापदमनालम्तरस्‌ । अर्थस्तृभयत्रापि 
न स्फुरतीत्येकं सङ्कटम्‌ । पुनश्च सर्वभूतनिवासीनामिति पदमेवेदं कीह- 
शमिस्यपरं महत्सङ्कटमापतितम्‌ । हे नारायण किमेतर्हि कव्यम्‌ । उत च 
स्थितस्य गतिश्चिन्तनीयेति न्यायेन उणादयाबहुलमितिभगबत्पाणिनि- 
बाणीकामपेनुबलात्कदाचित्कथन्चित्कञ्चि्सतेरिकारम्रत्ययं जितं शितं 
वा सम्पाद्य सम्भवेदपि षष्ठीबहुवचनम्‌ ॥ is 

इस परममूल शलोक में “वासुदेवस्य” इस षष्ठ्यन्त पद का कहाँ सम्बन्ध 
है? यदि वासना पद में कहें तो भुवनत्रय पद के अन्वय के लिये आश्रय नहीं 
` मिलता, यदि भुवनत्रय पद में ही इसका सम्बन्ध करें तो बासनापद निरालम्ब 
हो जाता है। वासुदेव की वासना और वासुदेव के भुवनत्रय ऐसे कहने पर 


i ओ कोई अर्थ दोनों स्थानों में नहीं प्रकाशित होता है यह एक सङ्कट है। भर 


x 


~~ 
करे, 
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“सर्वभूतनिवासीनाम” यह पद ही कैसा है, यह महासङ्कट आ पड़ता है । 
अर्थात्‌ निवासिन्‌ नान्त शब्द के षष्ठी के बहुवचन में सकार में इकार दीर्ध नहों 
हा सकता । हे नारायण ' इस समय इसकी व्याख्या के विषय में हमें क्या 
कर्तव्य है । अर्थात्‌ किसी श्लोक के पदों का सम्बन्ध न हो ते व्याख्या करना 
अशक्य है, जैसे “गौरश्वः पुरुषो हस्ती” गाय, घोड़ा, पुरुष, हाथी, यह परस्पर 
सम्बन्ध के बिना निरंक हैं वैसे ही यह भी निरथेक हा सकता है। अथवा जो 
वस्तु वर्तमान है उसकी गति विचारणीय है । इस न्याय से “उणादयो बहुलम्‌? 
इस ्णादिक सूत्र के अनुसार भगवान्‌ पाणिनिजी की कामधेनु के समान 
वाणी के बल से कभी किसी प्रकार जित्‌, णित्‌, किसी इकार प्रत्यय को वस 
धातु से परे रखकर दी ईकार षष्ठी बहुबचन भी हो सकता है। 


तञ्च पुनव्याहूतम्‌ । “एको देवः सर्वभूतेषु गूढः । 
एकस्तथा सबभ्ूतान्तरात्मा | 
एको दाधार भुवनानि विश्वा । 
नेह नानास्ति किञ्चन | 
इत्यादि श्रतिभिः एकः सर्चेषु भूतेषु परमात्मा प्रकाशते । के 
एकेन पुरुषेणेदं विश्व॑ व्यास महीयसे ॥ इत्यादिस्मृतिभिश्‍च एकस्यव 
तादृशः पुरुषस्य प्रतिपादनात्‌ । तथैव सदनुभवाच। तस्मादत्र षष्टी 
बहुवचनमचमत्कारि । 
अति और स्मृति ने परमात्मा को एक प्रतिपादन किया है, इससे “सवे- 
भूवनिबासीनाम्‌? इस षष्ठी बहुवचन के हाने पर भी इस पद से एक ही ईश्वर 
प्रतीत होता है जैसा कि श्रुति में कहा है, एक ही देव द्योतन ( प्रकाशरूप ), दे 
सब प्राणियों के हृदय में छिपा हुआ तथा एक ही 'हाता हुआ सब प्राणियों का 
अन्तरात्मा है, असहाय होकर सब जगत्‌ को धारण करता है। यहाँ नाना 
कोई वस्तु नहीं है तथा स्थृति में भी कहा है कि सब प्राणियों में एक ही परमात्मा 
प्रकाशित हैं। एक ही महान्‌ पुरुष से यह सब जगत्‌ भरा हुआ है, इसी तरह. 
अत्ि-स्मृति व्यापक ब्रह्म को प्रतिपादन करती हैं, ऐसा ही विद्वानों का अनुभव 
दद । अतः षष्ठी बहुवचन यहाँ अचमत्कारी अनुचित प्रतीत हाता है। | र 
यद्यपि वासना इत्यादिशब्दानां... भसिद्धतरत्वेनाथेज्ञाने सत्यपि 
परस्परसम्बन्धगापनेन दुरधिगमाभिप्रायत्तया व्यामाहजनकत्वात्खस्यच . 
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के रहस्य समझाने का साहस नहीं करती, किन्तु बाहर ही भाग 
भागे, यह बात प्रसिद्ध है कि जिसको बुद्धि नहीं समझती उससे 


का 
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PNT RR कच वच SRP IP क केणी णिणचणीशी रीय णी 
a 


शिवशर्म्मसूरिविरचितः ७ 
में प्र उपसर्ग है ऐसे माङ, धातु से “अचो यत्‌? इस सूत्र से यत्‌ प्रत्यय हुआ और 
'ईद्यति इस सूत्र से आकार के स्थान में ईकार आदेश हुआ 'सार्वधातुकार्धधा- _ 
तुकयोः? इस सूत्र से ई को ए गुण हुआ। प्रमाण से सिद्ध अर्थविशेष का बोधन 
होने से प्रमेयविशेष होता है, यह यहाँ निरिचितार्थ है । 

अत्रायं प्रसंगः। ननु व्यारूयास्यमानश्लोकगतार्थस्य सिद्धत्वे किं 
प्रमाणम्‌ । इति कश्चिदनिश्चितजनिद्‌ः कालकालरटेर'. कुमतिरसावस्मान- 
पीदमचोद्यं चोदयति | 

अब यहाँ यह अवसर है, जिस नास्तिक को चार्वाक नाम से कहते हैं वे 
चार्वाक नामधारी नास्तिक शरीर से प्रथक आत्मा को भी नहों मानते हैं। उन्हीं 
का कथन है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश इन पाँच भूतो के सम्मेलन . 
करने से ही चैतन्य उत्पन्न हाता है, जैसे कि जिन वस्तुओं से मद्य (शराब) बनता 
है उन वस्तुओं को एथक्‌-पएथकू कार्य में ल्याने से मादकता प्राप्त नहों होती, जब 
उन्हीं को इकट्ठा कर सड़ा-गलाकर बनाते हैं तभी मादकता होती है । 

कोई चार्वाक नामक नास्तिक “ननु? पद से शांका करता है कि व्याख्या- 
स्यमान ( व्याख्या किये जा रहे) श्लोक का गतार्थ ( सिद्धाथे ) सिद्ध , 
करने में क्या प्रमाण है। अर्थात्‌ सर्वभूतो का निवासी ईश्वर है, इस प्रकार 
निश्‍चय करने में क्या प्रमाण ( सबूत ) है ? इस प्रकार से कहनेवाला अनि- 
श्चित जनिद [ जिसके जनयिता का निश्चय नहीं, वाममार्गी के वंश में कुलटा 
( व्यभिचारिणी खी ) ] का सन्तान दुश्बुद्धिवाला हम लोगों को भी अप्रष्टव्य 
प्रश्न करने के लिये प्रेरणा करता है । 


अहे धकिद्धकित्‌ । प्राय; प्रतिकूलार्था विकलकलन्‌ किल कलिः 

भिक्कार है. धिक्कार है आश्चर्य है। प्राणियों के प्रतिकूल अहित अर्थ 
में अविकल ( पूर्ण ) रूप से कलन ( कलह लगानेवाला ) कलि निश्चय ह । 
 ङृतर्ककर्कशमर्कटसंसगोऽप्यनङ्गीकृतः सङ्गीतसङ्गतैस्तत्र पुनभाष- 
णीयम्‌ । 
जो सङ्गीत में सङ्गत हैं, अर्थात्‌ जो पुण्यकायै करते हैं वह सहृदय हैं 


: इन्होने कुतकरूप कठिन सकेट के सम्बन्ध को कभी नहों माचा कभी कुतक 


की. ओए दृष्टि भी नहीं करते इस प्रकार के श्रद्धालु होते हैं, श्रद्धाल होने पर . 
भी नास्तिकों के प्रश्न में कुछ न कुछ उत्तर रूप में बोलना ही होगा। | 
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प्‌ वासुदेवरसानन्दः 


हंहा मन्द्‌ श्रृण्विति रूम । 
रे रे मन्द सुन जा हम लोग कहते हें। 
एको बशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधाःयः करोति ॥ १॥ 
अचेतनं चेतयते स विश्वम्‌ ॥ २ ॥ 
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥ ३ ॥ 
येन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः ॥ ४ ॥ 
न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्यशः ॥ ५ ॥ 
- तद्विष्णाः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः ।। ६ ॥ 
तद्विमासा विमन्यवः ॥ ७ ॥ 
विष्णामूक विरजाणि प्रवोचम्‌ ॥ ८ ॥ 
परास्यशक्तिवि विधैव श्रयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥ ९ || 
यच्च किञ्चिज्जगत्सच हश्यते श्रयतेऽपि वा। 
अन्तर्बहिश्च तत्सर्व्वं व्याप्य नारायणः स्थितः ॥ १० ॥ 
आत्मा वे नारायणः ॥ ११ ॥ यज्ञो वे विष्णु; १२॥ स लोका- 


धिपतिः स लोकपालाधिपतिः ॥ १३॥ न तस्येशः कश्चन ॥ १४॥ 


यस्तन्न वेद किमूचा करिष्यति ॥ १५ ॥ न तस्य वाच्यपि भागोऽस्ति 
॥ १६॥ उन्दांस्येनं प्रजहत्यन्तकाले ॥ १७॥ न ते विष्णा जायमाना न 
जाता देव महिन्न; परमन्तमाप ॥ १८॥ अग्निव्वें देवानामवमा विष्णुः 
परमस्तदन्तरेण सर्व्या अन्या देवता आग्नावैष्णवं पुरोडाशं निव्वेपन्ति 


|| १९॥सर्व्वाचु ह वा इमाँछ्लोकानधि महसा व्यश्नुवाना विष्णुरेकोऽ- 
_ धिपूरुषः ॥ २० ॥ इत्यादयः श्रुतयः । 


* जिस तरह कई एक द्रव्यो के मिलाने से मादकता होती है उसी तरह 
पाँच भूतों के मिलने से शरीर में चेतनता होती है । आत्मा से काई वस्तु 


_ > भिन्न नहीं हे तथा परमात्मा भी नहीँ है। नास्तिकों की आशंकाओं का 


A+ ३ 


निरास श्रुति द्वारा किया जाता है। वह आत्मा एक है, सबको वश में रखने- 
वाला है, देह, इन्द्रिय जितने जड़-वर्ग हैं सब उसी के आश्रय हैं, सब प्राणियों 
का अन्तरात्माहै। एक चैतन्य ही रूप को देहेन्द्रिय-संघातादि उपाधि से 
Ee Se अनेक प्रकार करता है अर्थात्‌ मनुष्य, पशु, अश्व, हस्ती, कीट, पतंग इत्यादि 


er पक 22-2२ 
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शिवशम्मसूरिविरचित < 


[ee नाना रूपों को धारण करता है ॥ १॥ जड़ात्मक संब जगत्‌ को वह चेतन 
` करता है॥ २॥ उसी आत्मा!के प्रकाश से यह सब जगत्‌ प्रकाशित है॥ ३ ॥ 
जिसके तेज से दीप् होता हुआ सूर्य तपता है ॥ ४ ॥ उस आत्मा का कोई 
आकार नहों है जिसका अत्यन्तं यश है ॥ ५ || विष्णुव्यापक ब्रह्म के परमपद 
` को विद्वानगण सदा देखते हें ॥ ६ ॥ क्रोध राग द्वेष से रहित विद्वान ही उस 
परमपद को प्राप्त कर लेते हैं ॥ ७॥ उस व्यापक ब्रह्म के पराक्रमों के उत्पत्ति 
स्थिति, लय रूपों का प्रवचन ( व्याख्या ) करता हुँ ॥ ८॥ उस परमात्मा की 
स्वाभाविक नाना प्रकार की शक्तियाँ भ्रौर ज्ञान, बल, कर्म सुनाई देते हैँ, अति 
| में प्रतिपादित हैं॥ &॥| सृष्टिमात्र पर स्थांवर-जङ्गम जो कुछ देखे और सुने 
| जाते हैं उन सबके अन्दर और बाहर व्याप्त होकर नारायण विराजमान हैं. 
॥ १०॥ आत्मा ही नारायण है ॥ ११ ॥ विष्णु यज्ञरूप हैं ॥ १२॥ वह लोक 
आर लोक-स्वामियों के अधिपति हैं || १३॥ उनका कोई स्वामी नहीं है 
॥ १४ ॥ जो ब्रह्म को नहीं जानता है वह केवल ऋग्वेद से क्या कर सकता _ 
है अर्थात्‌ वेद पढ़कर ब्रह्मज्ञान विशेष आवश्यक है ॥ १५ ॥ उसका वाणी में 
औ विभाग नहों है, इससे इन्द्रियात्मवाद का खण्डन किया ॥ १६॥ अन्त- 
| काल में वेद इसको छोड़ जाते हैं ॥६७॥ हे विष्णो, हे देव ! जन्मधारी तथा 
| अजन्मधारी पुरुष आपकी महिमा का पार नहीं पाते हैं ॥ १८॥ निश्चय करके | 
। अभि देवताओं में अवम (हीन) है क्योंकि वह प्रथिवी में है । विष्णु परम 
म (अष्ठ) स्थान में हैं और सब देवता मध्य स्थान में हैं, अझि-विष्छु देवताबाले | 
। ` पुरोडाश को संब देवगण देते हैं ॥ १६॥ इन सब लोकों में अपने तेजसे. ७ ` 
। वध अधिपुरुष विष्णु ही केवल व्याप्त होते हैं, इत्यादि श्रतियाँ, आत्सा तथा परमात्मा 
- में प्रमाणरूप हें । श्रुति के अनन्तर स्मृतियाँ भी प्रमाण हैं : ॐ 
“४... जले विष्णु; स्थले विष्णुविष्णुः पर्वतमस्तके | न 
-- . ` ज्वालमालाङुले विष्णुः सर्वं विष्णुमयं जगत्‌ ॥ १॥ 
लुब्धा धनमयं विश्वं कामुकाः कामिनीमयम्‌। ` 
नारायणमयं धीराः पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ २॥ 
- योऽछजत्सवभूतानि योऽन्तरात्मेशवरोऽवति । 
तं विष्णु येऽबमन्यन्ते कृतघ्रास्ते पतन्त्यधः ॥ ३ ॥ A 
काजुष्यवैरिविध्वस्तविज्ञानाः पापचेतसः । bo 
गोबिन्दनिन्दया सद्यो विशन्ति नरकं नराः षो. | 
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ब्रह्मसद्रादया देवास्तीथेदानाचेनाध्वराः | 

नैव शक्ताः परित्रातु नरं कृष्णपराड्युखम्‌ ॥ ५ ॥ 
` सर्वपातकयुक्तो$पि घ्यायन्निमिषमच्युतम्‌ । 

भूयस्तपस्वी भवति पङ्क्तिपावनपावनः ॥ ६.॥ 

„ - “न विष्णवाराधनास्पुण्यं विद्यते कमे वैदिकम्‌ । 
` `  अनादिमध्यनिधनं नित्यमाराधयेद्धरिस्‌ ॥ ७॥ 
`  विष्णुसंचिन्तनं यत्तन्मानसं तीर्थमुत्तमम्‌ । 


१० 


|  नित्यशस्तत्र यः स्नाति स याति परमां गतिम्‌ ॥.८ ॥ 
कद दि घमेत्यागी परद्रोही सर्व्वाज्नीनोर्ञपे या नर; । 
_ ~ ` सेवया विष्णुभक्तानां स्वगे राप्य स मोदते ॥ ९ ॥ इत्यादयः स्पृतय? । - 
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„जल, स्थल तथा पर्वत के मस्तक में, आरिनि की माला से व्याप्त देश में विच्छ 
`` इ अर्थात. विष्णुमय सब जगत्‌ है ॥ १॥ लोभो धनमय, कामुक कामिनीमय, 
. घोर ( ज्ञानदृष्टिवाले ) नारायणमय जगत्‌ को देखते हैं ॥२॥ सब प्राणियों 

` के उत्पत्ति-कारक तथा अन्तरात्मा ईश्वर सर्वरक्षक की जो निन्दा करते हैं वे 
नरक में जाते हैं ॥ ३॥ मलिनतारूप शत्रु से विध्वस्त ज्ञानवाले मनुष्य भगवान 

की निन्दा सुनकर शीघ्र ही नरक को जाते हैं ॥ ४ ॥ बरह्म, रुद्र आदि देवता 
तथा तीथ, दान, अर्चन और यज्ञ, कृष्ण भगवान्‌ के विसुख मलुष्यों की 
रक्षा करने के लिये समथ नहीं होते हैं॥ ५॥ सब पातको से युक्त भी पुरुष 
क्षणमात्र अच्युत भगवान्‌ का ध्यान करने से पंक्ति-पावनों का भो पावन ` ' 


ऱ्य 
* “नित्य आराधना करनी 'चाहिए ॥ ७ ॥ विष्णु का ध्यान ही सानस-रूप 
उत्तम तीथ है, उसमें स्नान . करनेवाले परम गति को प्राप्त करते हैं ॥ ८ ॥ 
ध्न का परित्यागी तथा सर्वजन-द्रोही समस्त अन्न-भक्तक मनुष्य विष्णु-भक्तों 
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की सेवा से स्वर्ग प्राप्त कर आनन्द को प्राप्त हाता है॥ & ॥ ईन स््रतियॉं से 
३ न >. र अन्तर्या 
क आत्मा तथा परमात्मा सबके अन्दर चैतन्य का देनेवाला सबका अन्तयामी 
 _  सिद्धहदोतादै। | 
न | क तपोमयं तपोराशिं तपामूति तपात्मकम्‌। . 
1. तपसा त्वां सुतप्तेन पश्यामि पुरुषोत्तम ॥ १ ॥ 
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तपस्वी होता है ॥ ६ ॥ विष्ण की आराधना से अन्य कोई पवित्र वैदिक कम. भ 
नह विद्यमान है। आदि, मध्य तथा नाश से रद्दित हरि भगवान्‌ की ` 


शिवशम्मैसूरिविरचितः ११ 


शरीरे तब पश्यामि जगत्‌ सबैमिद प्रभो । ` 
त्वमनादिरनिईेश्यस्त्वामहं -शरणं गतः॥ २॥ 
इति श्रीरामायणम्‌ । 
हे पुरुषोत्तम ( पुरुषों में श्रेष्ठ ) | अन्तःकरण की शुद्धि द्वारा प्राप्त ज्ञान . 
से अर्थात्‌ सुतप्त तप से तपोमय तप की राशि तंप की मूति तप्र के आत्सारुप 
तुमको देखता हूँ । हे प्रभो, आप अनादि (आदि-रहित), अनिर्देश्य ( अकेथ- ... 
नीय) हैं, आपके शरीर में समस्त जगत्‌ को देखता हँ, में आपको शरण में प्राप्त FS 
हुँ। जगत्‌ में व्याप्त परमात्मा श्रीरामायण से भी सिद्ध होता है। . > 


आद्यं पुरुषमीशानं पुरहूतं पुरुष्डुतम्‌। ०५... 
ऋतमेकाक्षरं ब्रह्म व्यक्ताव्यक्तं सनातनम्‌॥ १॥ 0. 
| असच सदसच्चैव यहिश्वं सदसत्परम्‌। "` "` = 
| परावराणां स्रष्टारं पुराणं परमव्ययस्‌॥ २॥ ` `` 
मङ्गस्यं मङ्गलं विष्णु ‹वरेणयमनघं शिवम्‌ | > 
| : नमस्कृत्य हृषीकेशं चराचरगुरु हरिम्‌ ॥ २ ॥ 
| ज्योतींषि शुक्लानि च यानि लोके | 
he त्रयो लाका लाकपालास्यी च । 
क . `. त्रयाध्मयथाहुतयश्र पञ्च 
५ ध्य. ` सव्ये देवा देवकीपुत्र एव ॥ ४॥ 
छ 2 ` सर्व्वे वेदाः सव्वविद्याः सशास्राः 
wa का: स्वे यज्ञाः सव्वं इज्ज्याश्च कृष्णः ॥ 
` निदुः कृष्णं त्राह्मणास्तत्त्वतो ये 
तेषां राजन्सन्वयज्ञाः समाप्ताः ५ ॥ - 
वासुदेवादिदं जातं वासुदेवेन रक्ष्यते । 
_ वासुदेवे लयं याति वासुदेवोऽखिलाश्रयः॥। ६ ॥ 
पृथिवीं चान्तरिक्षं च दिवं च पुरुषोत्तमः 
विचेष्टयति भूतात्मा क्रीडन्निव जनाइनः ॥ ७ ॥ 
याऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । 
- किं तेन न कृतं पापं चौरेणात्मापहारिणा ॥ ८ ॥ 
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. राजाधिराज! सर्व्वेषां विष्णुः सर्व्वेमया महान्‌ । 
_ $शवरं तं विजानीमः स पिता स प्रजापतिः ॥ ९ ॥ 
आलोड्य सवंशाख्राणि विचाय्य च पुनः पुनः 
इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा || १०॥ 
इति श्रीमहाभारतम्‌ ॥ 
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सृष्टि से पहले वर्तमान, अपनी' सत्ता से सबको पूर्ण करनेवाले, सबके 
शास्ता, यज्ञ में बहुतो करके आवाहन योग्य, सर्वेजनप्राथनीय, सत्यस्वरूप | 
| एक अविनाशी ब्रह्म, व्यक्त ( स्थूल जगत्‌ ) तथा अव्यक्त (सूक्ष्म जगत्‌) रूपवाले 
के जू " भगवान्‌ ति ॥ १ ॥ असत्‌ (अव्यक्त) सदसत्‌ (व्यक्ताव्यक्त ) स्वरूप-युक्त विश्व 
ब्रह्म ही है पर तथा अवर जगत्‌ का रचयिता सबसे प्राचीन, अविनाशी ब्रह्म 
है॥ २॥ मङ्गल्य ( कल्याण करने योग्य अर्थात्‌ सुखप्रद ) मङ्गलरूप, व्यापक 
श्रेष्ठ निर्दोष. कल्याणरूप, हृषीकेश, चराचर के गुरु हरिनामवाले भगवान्‌ 
विष्णु को नमस्कार करके इन तीन श्लोाको में पठित विशेषणयुक्त भगवान्‌ को 
नमस्कार किया है। वास्तविक रूप से जो इस प्रकारं भगवान्‌ कृष्ण को 
जानते हैं उनके यज्ञ पूर्ण होते हैं ॥ ३॥ संसार में जितनी अ्यातियाँ शुक्लरूप 
हैं उनके रूपवाले देवकी के पुत्र कृष्ण भगवान्‌ ही हैं। ३ लोक और ३ 
लोकपाल तथा ३ वेद, ३ अभि, ५ आहुति, सम्पूर्ण देवता, देवकीपुत्र कृष्ण 
हैं ॥ ४ ॥ सब वेद्‌, विद्या और शास्त्र तथा यज्ञ, पूजा सब कृष्ण ही हैं ॥ ५॥ 
वासुदेव भगवान्‌ कृष्ण से यह जगत्‌ उत्पन्न है, उन्हो से रचित होता है और 
` ७ अन्त में उन्हीं में लय हा जाता है। सबके आश्रय वासुदेव ही हैं, जिसमें 
. > सर्वभूत निवास करते हैं वह प्रकाशरूप वासुदेव भगवान्‌ ही हैं॥ ६ ॥ मनुष्यों 
को सोच देनेवाले और अभीष्ट देनेवाले सर्वभूतों के आत्मा पुरुषोत्तम भगवान्‌ . 
मानो क्रीड़ा करते हुए प्रथिवी, अन्तरिक, द्युलोक, जगदात्मक संघ को अपनी . 
सत्ता से चेष्टा कराते हैं। ७॥ निज स्वरूप का छिपाकर द्वितीय प्रकार के रूप 
` को दिखलाता है अर्थात्‌ .देहेन्द्रियसंघात से अतिरिक्त अपने रूप को देहेन्द्रिय- 
 संघातरूप मानता है उस. अपने आपको चुरानेवाले चोर ने क्या पाप नहीं 
किया, वही आत्मघाती है जैसा कि ईशावास्योपनिषत्‌ में कहा है। मन्त्र 
` भ्रसुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृता: । तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के 
 .„ ` ` चात्महनो जनाः॥ जो आत्मघाती मनुष्य हैं, जो देहेन्द्रियसंघात से अति- 
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. रिक्त आत्मा को नहों मानते हैं, विनाशी अनेक दूषणों के आकर शरीर को ही 
आत्मा समभकर प्राण में रत हैं उनको मरने पर गाढ़ अँधेरे से व्याप्त लोक 
प्राप्त होता है। मन्त्र में जा झात्महन शब्द से कहा गया है वही. यहाँ 
आत्मापहारि शब्द से कहा गया है |. ८॥ जो राजाओं का अधिराज है. सबके 
अन्दर व्याप्त है. सर्वमय महान है, उसको हम लोग इश्वर जानते हैं | बही पिता 
है, वही प्रजापति है ॥ &॥ सर्वशास्रों के मथन करने और विचार करने 
से यह सिद्ध हुआ कि सदैव नारायण ध्यान के योग्य हैं॥ १० ॥ इन सहा- | 
भारत के वाक्यों से सिद्ध होता है कि सर्वव्यापक नियन्ता इश्वर है । 

नारायणपरा देवा नारायणपराः क्रिया! । 

नारायणपरो यज्ञो नारायणपरा श्रुति; ॥ १॥ 

नारायणपरो मोक्षो नारायणपरा गतिः। 

नारायणपर ज्ञानं नारायणपरं तपः ॥ २॥ ` 

नारायणपर सत्य नारायणपर पदम्‌ ॥ 

ध्येयं मुमुक्षभिरमेयमनाद्यनन्तं 
` स्थल सुसूक्षमतरमेकमनेकमीड्यम्‌ । 
ज्यातित्िलाकजनक त्रिदशैकवन्द्र- 
मक्ष्णोममास्तु सततं हृदयेञ्च्युतारुयम्‌ ॥ ३ ॥ 
क .इति ब्रह्मणो नाम इशाव्हं सवंदेहिनाम्‌ । 
आवां तवाङ्गसम्भूतौ तस्मात्केशवनामवान्‌ ॥ ४ ॥ 
इति श्रीहरिवंशः । 
श्रीनारायणपरक सब देवता हैं तथा क्रिया, यज्ञ, श्रुति, मोक्ष, गति, ज्ञान, 

तप, सत्य यह सब भी नारायणपरक हैं, नारायण ही सबसे अन्तिम प्राप्य स्थान 
हैं ॥ १-२॥ मुक्ति को चाहनेवाले पुरुषों के ध्यान के योग्य इयत्तारहित आद्यन्त- 
शून्य स्थूल अतिसूच्म एक बहुतों से जिनकी स्तुति की जाय ऐसे ज्योतिरूप 
“भूर्भुव: स्वः इन तीनों लोकों का उत्पन्न करनेवाला देवताओं से एक वन्दनीय | 
अच्युत नामक मेरे हृदय में और मेरी आँखों के सामने सदा हों॥ ३॥ “क? 
यह ब्रह्म का नाम है भ्रौर सब देंहघारियों का ईश में हुँ। हस दोनों 
( रह्मा, शिव ), आप ( विष्णु) के अंग से उत्पन्न हैं इस कारण केशव नाम _ 


पका है ॥ ४ ॥ इन वाक्यों से भी जड्वग से भिन्न परमात्मा सिद्ध होता है| | ज्र 
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वासुदेवपरा वेदा वासुदेवपरा मखा? 
वासुदेवपरा योगा वासुदेवपराः क्रियाः ॥ १ ॥ 
वासुदेवपरं ज्ञानं वासुदेवपरं तपः । 
` वासुदेवपरो धर्मो वासुदेवपरा गतिः ॥ २॥ 
स विश्वकायः पुरुहूत ईश 
सत्य; स्वयंज्योतिरजः पुराणः 
` ` घत्तेऽस्य जन्माध्रजयाऽऽत्मशक्स्या 
१. । ताँ विद्ययोदस्य निरीह आस्ते॥ ३ ॥ 
टु त्वय्यग्र आसीत्त्वयि मध्य आसीत्‌ 
' त्वय्यन्त आसीदिदमात्मतन्त्रे 
त्वमादिरन्तो जगतोऽस्य मध्यं 
घटस्य मृत्स्नेव पर? परस्मात्‌ ॥ ४.॥ 
नाहं परायु ऋषयो न मरीचिसुख्या . 
जानन्ति यद्विरचितं खलु संत्त्वसगाः । 
यन्मायया. मुषितचेतस ईश दैत्य- 
मत्यादय; किणुत शश्वदभद्रटत्ताः॥ ५ ॥ 
` उपतिष्ठस्व पुरुषं . भगवन्तं जनाइनम । 
सव्बंभूतगुहावासं वासुदेवं जगद्गुरुम्‌ ॥ ६ ॥. 
स विधास्यति ते कामान्हरिदीनानुकस्पन 
. अमाघा च भवद्वक्तिर्नेतरेति मतिमम॥ ७॥ 
इति श्रीमद्भागवतम्‌ । 


वेद, यज्ञ, योग, कर्म, ज्ञान, तप, धर्म, गति, वासुदेव भगवान्‌ को ही 

' प्रधान मान करके हैं। वह ईश (प्रभु) नाना रूपों से यज्ञा में अनेक यजमानो 
*.. . करके आहूत होता है इसलिये पुरुहूत कहा. गया है। जिसका सब जगत्‌ 
, ` काय (शरीर) है वह सत्यस्वरूप स्वयंप्रकाश अजन्मा कहलाता है। वह 

| अपनी शक्तिं से अज्ञा (माया) के द्वारा इस जगत्‌ के जन्म पालन, लय के! 
भ्रारण करता है, उस माया को ज्ञान से हटाकर ज्ञानी पुरुष निश्चेष्ट हो जाते 
हैं-अर्थात्‌ गा उनकी क्रिया सब समाप्त हो जाती है । उनको संसार में कुछ करना 


“aft CS अ. ७ . ~ 
रे आ”. = 
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शिवशस्मसूरिविरचितः | > ey 
शेष नहीं रहता है ॥ आत्मविचार शास्त्र में कहा गया है कि यह जगत्‌ पहले 
आप में ही रहा इसका मध्य और अन्त भी आप ही में हुआ, आप ही इस 
जगत्‌ के आदि, मध्य, अन्त हैं, जैसे मट्टी घड़े की आदि, मध्य, अन्त है, वह 
. इश्वर से भी परे है अर्थात्‌ मट्टो का लय जल में, जल का तेज में, तेज का वायु 
में, वायु का आकाश में, आकाश का आत्मा में लय होता है। आत्मा से 
परे कोई वस्तु नहीं है जिसमें उसका लय हो, यह भाव “परः? पररमात्‌? से 
व्यक्त हा रहा है॥ ४॥ मैं और मुझसे भी अंधिक अवस्थावाले मरीचि आदि 
महर्षि जिनकी मूर्ति सर्व से ही बनी हुई है वह भी परमात्मा की सृष्टि को 
नहीं जानते हैं | हे ईशा ! हे प्रभो ! आपकी माया से जिनकी बुद्धि हर ली गई 

है, जिनका सदा अमङ्गल ही चरित्र है, ऐसे दैत्य मनुष्य आपकी सृष्टि को कहाँ > 
तक जान सकते हैं ॥ ५ ॥ सबको अभीष्ट देनेवाले, सवै प्राणियों के हृदय में 
निवास करते हुए जगद्गुरु वासुदेव भगवान की स्तुति करो। दीनों के ऊपर . 
दया करनेवाले वे दीनानाथ: आपकी कामनाओं को. सफलं करें; आपकी भक्ति 
सफल हो, किसी दुष्कर्म में हमारी बुद्धि न द्दा । 

इन भागवत के वाक्योँ से भी एक शासक ब्रह्म सिद्ध होता है, इससे ईश्वर 
के असद्वाद का निराकरण (खण्डन) जानना चाहिए ! 


`.  -सदक्षरं ब्रह्म य ईश्वरः पुमान्‌ 
; गुणो मिष्टिस्थितिकालसँछयः ॥ 
प्रधानबुद्धयादिजगत्मपश्चस्‌ः 
स नोऽस्तु विष्णुमतिभूतिमुक्तिद। ॥ १ ॥ 


ब्रह्मा दक्षादयः कालस्तथैवाखिलजन्तवः | 
विभूतये हरेरेता जगत; छुष्टिहेतवः ॥ २ ॥ 
विष्णु्मन्वादयः कालः सवंभूतानि च द्विज । बु 
स्थितेर्निमित्तभूतस्य विष्णोरेता विभूतय; ॥ ३ ॥ ५ जाई 
- विष्णु; क्षीरसागरवासी कारणविष्णुर्विष्णोः श्रीवेकुएठनिलयस्य महा- . 
विष्णोरिति पददयार्थ। | | ॥ 
द्रः कालोञ्न्तकाद्याश्व समस्ताश्चैव जन्तवः । 
चतुधा प्रलयायेता जनाईनविभूतयः ॥४॥ - - `: 
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तत्तत्कायंका रणमात्रयेग्यतयेपकल्पितानि रूपाणि हि विशूतयो 
नाम । ताहशीनां तासां स्वतन्त्रभावाभाव-इति भाव! ॥ 
ज्यातींषि विष्णुभु वनानि विष्ण- 
वनानि विष्णगिरयो दिशश्च । 
न्यः सशुद्राइच स एव सव्वों 
यदस्ति यन्नास्ति च विप्मवर्य्ये ॥ ५॥ | 
स्मर्तव्यः सव्वंदां विष्णु्िस्मतंव्यो न जातुचित्‌ ॥ 
अन्ये विधिनिषेधाः स्युरेतयोरेव किङ्कराः ६ ॥ 
शुद्धे महाविभूत्याख्ये परे त्रह्मणि वतते । 
श्रीकृष्णे भगवच्छब्दः सव्वकारणकारणे ॥ ७॥ 
भगवान्सव्वशक्तीशः परमात्मा नराकृतिः 
सवदा सर्वभावेन भजनीयो त्रजाधिपः ॥ ८ ॥ 
देवतियङमनुष्यादो पुन्नास्नि भगवान्हरिः 
स्रीनाम्नि लक्ष्मीमेत्रेय नानयोर्बिद्यते परम्‌ ॥ ९ ॥: - . 
| इति श्रीबिष्णुपुराणस्‌। ` - 
तीनों कालों में वर्तमान अविनाशी ब्रह्म प्रजारूप से अपने स्वरूप को बढने" 
वाला सत्त्व, रज, तम इन तीनों गुणों से युक्त तथा छः संख्यावाले उर्मि (जायते१, 


अस्ति२, वद्धते३, विपरिणमते४, अपचीयते५, विनश्यति६--जन्म लेता है१, हैर, . 


बढ़ता है३, रूपान्तर को प्राप्त होता दै४, क्षीण हाता है५, नाश होता है६,) से 
युक्त सृष्टि, स्थिति, काल इन सब के लयात्मक माया बुद्धि आदि जगत्प्र- 


प्च के उत्पादक विष्णु भंगवान्‌ हमें मति, भूति, मुक्ति को देनेवालेःहो ॥ १ ॥ ge र 


ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति आदि लोकपाल, काल, अखिल प्राणी ये भगवान्‌ की 
विभूतियाँ जगत्‌.की रचना के कारणभूत हैं॥ २॥ 
स्थिति के कारणभूत विष्णु भगवान्‌ की मनु आदि काल और सर्वभूत 
' विभूतियां हैं। विभूति रूपवाले विष्णु क्षीरसागरवासी कहे जाते हैं। वे कारण 
विष्णु भी हैं, श्रीवैकुण्ठ में रहनेवाले विष्ण महाविष्छु हैं | उनकी यह विभूतियाँ 
हैं। यहाँ पर विष्णु: “विष्णोः” इन दोनों पदों का अर्थ है ॥ ३॥ 


अन्त सें प्रलय के लिये हैं ॥ ४॥ 


हो 
EI 
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_ रुद्र काल अन्तक आदि और समस्त जन्तु यह भगवान्‌ की विभूतियां ` 


+ ॥ 
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उन उन कार्य और कारण मात्र के योग्य रूप से रचे हुए रूप परमात्मा 
की विभूतियाँ हें । जैसे, समुद्र-मन्थन के समय अपने पृष्ठ के ऊपर पर्वत धारण 
करने के योग्य कमठरूप धारण करना भी एक विभूति है तथा वेदों के उद्धार 
के लिये शूकररूप धारण करना विभूति है इत्यादि | ऐसी विभूतियों का स्वतन्त्र 
भाव नहीं है अर्थात्‌ परमात्मा की सत्ता से ही इनकी भी सत्ता है। ज्योति 
१४ भुवन, वन, पर्वत, दिशाएं, नदी, समुद्र, ये सब विष्ण स्वरूप ही हैं। हे 
विप्रवये (आह्यणश्रेष्ठ, भाव तथा ग्रभाव भी विष्णुरूप है ॥ ५॥ | 

सवकाल में विष्ण का ही स्मरण करना चाहिए, कभी नहों भूलना चाहिए 
और जितनी विधि 'दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत्स्वर्गकाम:? इत्यादि, दशपूर्णमास का 
याग स्वग चाहनेवाले करें तथा “कलञ्जं न भक्षयेत्‌ः कलख ( कच्चे सगमांस ) 
को न खावे इत्यादि निषेध हैं वे इन्हीं दोनों विधि-निषेधों के दास हैं ॥६॥ 

माया से रहित शुद्ध महाविभूति नामक परजह्म सर्व कारणों के कारण 
श्रीकृष्ण में भगवान्‌ शब्द है ॥ ७॥ 

ह कृष्ण भगवान्‌ सब शक्तियों के प्रभु हैं, सब शक्तियों के अधिपति हैं, 
परमात्मा .ने अपनी लीला से नर-विग्नह ( मनुष्य-शरीर ) को धारण किया 
है, ब्रज के अधिपति कृष्ण भगवान्‌ सब काल में सभी भावों से सेवन 
योग्य हैं ॥ ८॥ 

` देवता पशु पक्षी, मनुष्य आदि जितने पुरुष के नाम हैं उन सब, में 
भगवान्‌ हरि व्याप्त हैं, और खी नामों में लक्ष्मी व्याप्त हैं। हे मैत्रेय, इन दोनों 
से अतिरिक्त कुछ भी वस्तु नहीं है। सब विषए-लक्ष्मी रूप हैं । 


- ` अजापतिपतिं विष्णुं नित्यं यः सप्ुपाश्रितः | 
क प्राप्येह पुष्कलान्‌ कामान्‌ विष्णुलोकं स गच्छति ॥ १ ॥ 
र इति श्रीवाराहपुराणम्‌ । 


-  दक्षादि प्रज्ञापतियों के स्वामी विष्णु की जा नित्य भक्ति करता है भ्र्थात 


विष्ण का सेवन करता है वह संसार में पुष्कल ( पूर्ण ) कामनाओं को प्राप्त | 
करके विष्णुलोक को जाता है॥ १॥ 


नारायणाय नम इत्यमुमेव सत्यम्‌ 
संसारघोरविषसंहरणाय मन्त्रम्‌ । 
३ ® 


श्र वासुदेवरसानन्दः . 


, श्रृएवन्तु भव्यमतये यतयोश्स्तरागा 
. उञच्चस्तरामुपदिशाम्यहमूदुध्ववाहु; ॥ १ ॥ 
कु इति श्रीतसिंहपुराणम । 
` संसाररूप घोर विषः के अपहरण के लिये नारायणाय नसः यदी 
मन्त्र सत्य है। इस मन्त्र को अस्तराग ( प्रपगतराग ), भव्य ( सुन्दर ) 
मतिवाले संन्यासी ( यति ) सुनें।. इसको बाहु उठाकर ऊँचे स्वर से उपदेश 
` करता हुँ । । 


याऽच्च्युतन्यस्तहृदयः पूजयत्यच्च्युत सदा । 
मह्दात्मानं तभिन्द्राद्याः पूजयन्ति दिवोकसः ॥ १॥ 
इति श्रीवामनपुराणम्‌ । 
. जौ अच्युत भगवान्‌ में ही अपने हृदय को लगाये हैं, जा पुरुष अच्युत 
भंगवान को ही सदा पूजते हैं उन महात्माओं की पूजा इन्द्रादि दिवीकस 
( देवता ) करते हैं । 


सात्त्विके? सेव्यते विष्णुस्तामसेः परमथाधिप! 
` राजसैः सेव्यते ब्रह्मा संकीणेस्तु सरस्वती ॥ १ ॥ 
अत्र चतुर्थचरणे एवं परिष्कुवेन्ति तारतम्यबिद; । येषु रजोशुणा- 
घिक्यं सत्त्वतमसी न्यूने तैः सरस्वती सेव्यते । ` येषु सत्त्वगुणोद्रेका रज- 
स्तमसी स्वल्ये..तैलेक्ष्मीरुपास्यते । येषु तमोशुणबाहुल्यं सत्त्वरजसी मन्दे 
तैः पार्वती परिचय्यते ॥ 
। इति ब्रह्मपुराणम । 

सात्त्विक पुरुषों से. विष्णु, तमोगुणियों से प्रमथाधिप ( प्रमथगण के प्रभु 
शिव ), रजोगुणियो से ब्रह्मा, सत्त्व रज, तम, इन तीनों की सडडीर्णता होने पर 
'सरस्वती सेविंत होती है। यहाँ चतुर्थे चरण में तारतम्य ( भेद) को जानने- 
वाले इस प्रकार परिष्कार करंते हैं--जिनमें सत्त्वगुण का उद्रेक ( आधिक्य ). 
है, रजोगुण और तमोगुण अल्प हे उनसे लक्ष्मी की उपासंनाकी जाती है । 
जिनमें रजागुण अधिक, सत्त्व तम न्यून है उनसे सरस्वती सेवित होती है | 
जिनमें तमोगुण अधिक है, सत्त्व. रज मन्द.है. उन. मनुष्यों से पावती परिचर्या 
 कीजाती है। 
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गायन्नारायणकथा सदा पापभयापहाम्‌ । 
_ नारदा नाशयन्नेति नृणामज्ञानजं भयम्‌ ॥ १॥ 
इति नारदपुराणम्‌ । 
पापभय को नाश करनेवाली नारायण की कंथा गाते हुए भनुष्यों के अज्ञान . 
से उत्पन्न भय को दूर करते हुए नारद प्राप्त होते हैं ॥ १॥ | 


व्यामाहाय चराचरस्य जगतस्ते ते पुराणागमा- 

स्तान्तामेव हि देवतां परमिकां जल्पन्तु कल्पावधि । 
सिद्धान्ते पुनरेक एव भगवान्‌ विष्णुः समस्तागम- 

व्यापारेषु विविच्यते व्यतिकर नीतेषु निश्चीयते ॥ १॥ 


इति पञ्मपुराणम । 
स्थावर-जंगमरूप सकल संसार के व्यामोह के लिये अनेक पुराण और 
आगम हें । उन उन देवताओं का जिनका आप वर्णन करते हैं कल्प पर्यन्त 


सबसे प्रधान कहें, सम्पूण आगम के व्यापार जो परस्पर मेलन को प्राप्त हैं । 
अर्थात्‌ आचारोपदेशादि सब जगह पाये जाते हैं उनमें यद्यपि “जिसका मड़वा 
उसका गीत? इस कहावत के अनुसार अपने-अपने ग्रन्थों में कहे गये देवता को 
प्रधान बताया है, तथापि विचार करने से सिद्धान्त में फिर एक ही भगवान्‌ 
विष्ए सिद्ध होते हैं ऐसा निश्‍चय किया जाता है॥ १॥ . 


हिरण्यगर्भो रजसा शङ्करस्तमसाट्टतः | ` 
सत्त्वेन सवगो विष्णुः सर्वात्मा सदसन्मयः ॥ १ ॥ 
इति लिङ्गपुराणम्‌ । 
हिरण्यगभ रजोगुण से, शङ्कर तमोगुण से अबत हैं, स्त्र व्याप्त सर्वात्मा 
व्यक्त स्थूल जगत्‌ सत्‌, अव्यक्त सूक्ष्म जगत्‌ असत्‌ है तन्मय ञ्यक्ताव्यक्तरूप 
सत्त्वगुण से युक्त हे ॥ १॥ 
- -चन्धका भवपाशेन. भवपाशाच्च मोचकः 
कैवल्यदः परं ब्रह्म. विष्णुरेव सनातनः ॥ १ ॥ | 
इति स्कन्दपुराणम्‌ । 
भबरूप पाश से बाँधनेवाले, भवंपाश से मोचक (छुड़ानेवाले), कैवल्य (माच) 
को देनेवाले परत्र सनातन विष्णु ही हे ॥ १॥ | 


क 
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२५ वासुदेवरसानन्दंः 
ˆ इरिरेकः सदा ध्येया भवद्भिः सत्त्वसंस्थितैः । 
मित्येवं सदा विप्राः पठध्वं. ध्यात केशवम्‌ ॥ १॥ 
इति कैलासयात्रायामृषीन्मति श्रीशिव उवाच । 
हरि ही एक सदा सत्त्व में वर्तमान आप सब जनों से ध्येय ( ध्यान के 
योग्य) हैं। हे विप्र | ॐ इस प्रकार केशव का ध्यान करो और पढ़ो। इस प्रकार 
का उपदेश कैलास-यात्रा में श्रीशिवजी ने कहा है। 


निर्वाणमकरणे वशिष्टम्मत्यपि स एवाह श्रीयैकुएठनायकमसुस्मरन्‌ । 
निर्वाण प्रकरण में वशिष्ठ के प्रति भी शिव ने ही वैकुण्ठनायक विष्णु का 
स्मरण करते हुए कहा.है । 


स हरि; स शिवः सोऽजः स ब्रह्मा स सुरेश्वरः. 
अनिलानलचन्द्राकवपुः स परमेश्वरः ॥ १ ॥ 
परस्मात्परिनिर्याता ब्रह्मविष्णुहरोदयः । 
कणास्तप्षायस इव वारिधेरिव बिन्दवः ॥ २ ॥ 
ब्रह्मविष्णुहरादीनामतोऽयं परमः पिता । | 
सर्वसत्तामरदो भास्वान्‌ वन्द्रोऽभ्यरच्यश्च तद्विदः ॥ ३ ॥ 
आद्यं पूज्ज्यं नमस्काय्ये स्तुत्यमध्ये सुरेश्वरम्‌ । 
एनं तं बिद्धि वेद्यानां सीमानं महतामपि ॥ ४ ॥ 
एवं देवाच्चनं नित्यं ज्ञ: कुवन्मुनिनायक । 
यत्रास्मदादयो भृत्यास्तत्मयाति परं पदम ॥ ५ ॥ 
` इति योगवाशिष्ठम्‌ । 
वह परमेश्‍वर इरि, शिव, अज, ब्रह्मा इत्यादि अनेक नामों से कहा जाता 
` है। वह देवताओं का भी ईश्वर है; वायु, अभि, चन्द्रमा सूये जिसके शरीर हैं 
वह परमात्मा परम इश्वर है ॥ १ ॥ 
परब्रह्म से ब्रह्मा, विष्णु, शिव यह तीनों देवता निकले हैं जैसे गरम लोहे 
से चिनगारियां निकलती हैं, जैसे समुद्र से बिन्दुएँ उड़ती हैं॥ २॥ 
इस कारण यह परमेश्वर ब्रह्मा विष्ण, शिव का परमपिता है. अपनी ही 


सत्ता सब जगह में देनेवाले हैं। भासान्‌ ( प्रकाशमान) वन्दनीय हैं जो 


क ६ टु . उनको जानते हैं उनके पूज्य हैं॥ ३॥ 


| 
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शिवशम्मैसूरिविरचित: १ २१ 


आद्य ( सबसे पहले ) वर्तमान पूज्य नमस्कार के योग्य स्तुति और अध्ये 
के योग्य जो-जो सुरेश्‍वर जानने के योग्य और महान्‌ हैं उनमें अन्तिम सीसा 
इस विष्णु की जानना चाहिए ॥ ४ ॥ 
हे सुनिनायक | इस प्रकार के ज्ञाता पुरुष विष्णु का पूजन नित्य करते 
.हुए उस परमपद को प्राप्त होते हैं जिस परम पद में हस सब श्रत्य ( सेवक ) 
पहुँचते हैं॥ ५॥ _ 


व्यूह्ात्मानं चतुर्थौ वै वासुदेवादिनामभिः । 
[a पम्प ५ 
सष्व्यादीन्प्रकरोत्येष विश्रुतात्मा जनाइन; ॥ १॥ 
इति श्रीबादरायण; । 


वही जनाईन भगवान्‌ वासुदेव आदि नामों से अपने आपको चार भागों में 
विभाग करके अर्थात्‌ एक प्रथम पुरुष हिरण्यगर्भ और उसकी विभूतियाँ ब्रह्मा; 
विष्णु, शिवरूप इन विभागों से सृष्टि आदिक को विश्रुतात्मा (जगदूविख्यातात्मा) 
भगवान्‌ करते हैं। 


ब्रह्मादि ब्रह्म विष्णो त्वं स्वमेव ब्रह्मणे वपुः । 
सृष्ट ब्रह्म निदानञ्च शुद्धं ब्रह्म त्वमेव हि।। ९ ॥ 
० इति देबद्युतिः । 
हे ब्रह्म, हे विष्णा | आप ही ब्रह्मादि रूप हैं, आप ही ब्रह्मा के शरीर हें, 
धु ह्म सब जगत्‌ के निदान कारण शुद्ध ब्रह्म आप ही हैं॥ १॥ 


ब्रह्मविष्णुमहेशानां भेदो नास्ति कथञ्चन । | न 
भिन्नदृष्टिस्तु यो मूढखीनपि दवेष्टि तानसौ ॥ १ ॥ 
' अंनादिपुरुषो विष्णुनिरगुणाऽपीश्वरोऽनया । - . 

एका5नेकानि रूपाणि स्वयं धत्ते नटी यथा ॥ २॥ . 
; सम क _ इति कश्यपः | त्य 

: ब्रह्म, विष, शङ्कर इनमें किसी प्रकार का भेद नहीं हैं। जो मूर्ख इन॒ 
तीनों में मेद-दृष्टि करता है वह तीनों से. द्वेष करता दै॥ १ ॥ अनादि पुरुष 
निर्गुण एक ही ईश्वर साया के द्वारा अपने आप नट की तरह अनेक रूपों को 
धारण करता है ॥ २॥ | ह 


n 


a 
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२२ वासुदेवरसानन्दः 


हित्वाऽन्यत्कीर्तयेत्कृष्णं प्राज्ञो भवनिटत्तये । 
ज्ञानं सम्यगवाप्नाति कृष्णनामाचुकीतनात्‌ ॥ १ ॥ 
इति गातमः 


विद्वान्‌ अपने भव ( संसार ) की निवृत्ति के लिये कृष्ण का ही कीर्तन करें, 


कृष्णनाम॑ के उच्चारण से सम्यक्‌ ज्ञान को प्राप्त करते हैं । 
कलेदे|षनिधे राजन्नस्ति ह्येको महान्गुणः 
कीतेनादेच कृष्णस्य मुक्तबन्धः पेरं व्रजेत्‌ ॥ १ ॥ 
इति वयासकिः 
_ हे राजन्‌! दोष के निधि कलि का एक बड़ा भारी गुण है कि कृष्ण नास 
के कीर्तन से ही बन्धन से मुक्त होकर परमधाम को प्राप्त होता है । . 
ब्रह्मा यस्य सुतः साक्षातपौत्रो यस्य च शङ्करः । | 
लक्ष्मीयस्य कलत्रं हि तं वन्दे पुरुषोत्तमस्‌॥ १ ॥ 
इति देवबतः । 
ब्रह्मा जिसके पुत्र हैं, शिव जिसके साक्षात्‌ पौत्र हैं लक्ष्मी जिसकी खी 
हैं उस पुरुषोत्तम की वन्दना करते हैं । 
शम्भोः पितामहो धातुः पिता शुक्राद्रधीश्वरः 
रमाकान्तोऽसुरारातिः सतां सेव्याञ्वतात्स माम्‌ ॥ १ ॥ 
` इति व्याघ्रपादः 
) शम्भु के पितामह, ब्रह्मा के पिता, शक्रादि देवताओं के अधीश्वर, लक्ष्मी 
ड के पति, सुरों के शत्र, सतूपुरुषों से सेव्य ईश्वर मेरी रक्षा करें । 
शृणुध्वं मुनय; सर्वे वचनं मे विनिश्चितम्‌ | 
सेवितव्या महाविष्णनान्यो देवः कदाचन || १ ॥ 
इति भृगुः । 
ई हे ऋषियो ! आप. सब मेरे विनिश्चित (सिद्धान्त) वचनो को सुमिए । महा- 
विष्णु ही सेवन, के योग्य हैं और कोई देव कभी भी सेवन के योग्य नहीं है । 
§ कृष्ण कमलपत्राक्षं नाच्चयिष्यन्ति ये नराः 
' `. जीवन्यृतास्तुते ज्ञेया नाभिभाष्याः कथञ्चन ॥ 
/ इति नारदः 
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शिवशर्स्मसूरिविरचितः २३ 


कमल-नयन कृष्ण भगवान्‌ का पूजन जो मनुष्य नहीं करेंगे उनको जीते 
ही शृत तुल्य जानना चाहिए । _उनसे कभी भी भाषण नहीं करना.चाहिए । 
सा हानिस्तन्महच्छिद्रं सा चान्धड्मूकता । .. 
यन्मुहूते क्षणं वापि वासुदेवं न चिन्तयेत्‌ ॥१॥ 
इति माकणडेयः । 
. वासुदेव भगवान्‌ का ध्यान न करना ही एक हानि है, काम-क्रोधादि के 


आने का वही एक द्वार है, वही अन्धता, वही जड़ता, वही सूकता .है अतएव ._ 


मुहूर्त, घड़ी, दो घडी अथवा क्षणमात्र अवश्य भगवान्‌ वासुदेव का ध्यान्न 
करना चाहिए । 
श्रमेणाराधितां देवास्रिवगेफलदा णाम्‌ । 
पीतवासा महानेकश्चतुच्चग्गफलप्रदः ॥१॥ 
इत्यत्रिः । 
आर्थ धर्म, काम, इन तीन फले! को देनेवाले देवता बड़े परिश्रम से मनुष्यों 


से सेवित होते हैं। एक महान्‌ पीतवखवाले कृष्ण वासुदेव ही चतुर्वर्ग फल 


अर्थात्‌ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष को देनेवाले हैं । 


स्वपादसेविनां पुसां लक्ष्मीभर्ततुर्भजात्‌ | 
घम्मार्थकाममेक्षाणां दाता नान्योऽस्ति कश्चन ॥१॥ 
` इति लोमश! 


अपने चरण के सेवक पुरुषों को धर्म, अर्थ, काम, मोच्च, इन चतुवगा के | 


दांता लक्ष्मीपति चार बाहुवाले कृष्ण भगवान्‌ से अन्य-कोई नहीं है । 
ब्रह्मणा शम्भुनेन्द्रेण प्रजापतिभिरेव च | 
याऽच्च्यते परया भवत्या नाच्चयेत्कस्तमच्च्युतम्‌ ॥ १॥ 
इति बृहस्पति; । 


ब्रह्मा, शिव, इन्द्र और प्रजापतियों से भी उत्कृष्ट मति. करके जो विष्णु 


पूजे जाते हैं ऐसे अंच्युत विष्णु की कौन नहों पूजा करेंगे । 
विष्णब्रह्मा च स्द्रथच विष्णर्देवो दिवाकरः । 
. तस्मात्यूज्ज्यतमं नान्यमहं मन्ये जनाइनात्‌ ॥ 
इति याज्ञवल्क्यः । 


ति 
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२४ ` | वासुदेवरसानन्द 
` ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सूर्यदेव यह सब विष्णुरूप ही हैं ।. इस कारण 
जनादन भगवान्‌ से अन्य अधिक किसी को पूज्य, नहों मानते हँ! . . 


कश्चित्पश्येद्यदा मातुरन्यं भतारमीप्सितम्‌ । 
विष्णोरन्यं तदा पश्येदीश्वर श्रुति मानवः ।। 
इति ऋष्यभृंग) । 
जब कोई अपनी माता के इप्सित अर्थात्‌ जिसको साता चाहती है ऐसे 


पिता से अन्य भर्ता नाम पति को माने तब वह मनुष्य प्रथिवी में विष्णु से अन्य 


इश्वर को देखे | | 
हरे रभूचतुवक्त्रः पञ्चवक्त्रो हरेरभूत्‌ । 
हरेरभूत्सहस्नाक्षो हरिः सर्व्वेश्वरेश्वरः ॥ 
इति साङरूयायनः । 
हरि भगवान्‌ से चार मुखवाले ब्रह्मा हुए, हरि से ही पाँच झुखवाले शिव 
इए, उन्हीं भगवान्‌ से हज़ार नेत्रबाले इन्द्र हुए। हरि सब ईशवरो का ईश्वर है। 
' वर्णेराश्रमिभिः सर्वे; ्रीभिदठ देशच बालके! । 
सेवनीयः सदा विष्ण; प्रयतैरिति चोदना ॥ 
इति भगीरथम्मति त्रितलो महर्षिः । 
चोदना वेदविदामुपदेश इत्यथस्तदुक्तं भट्टपादे! । 
चोदना चापदेशशच विधिश्चेकाथवाचिन इति । भगवन्षेवेद्यमहिम- 
प्रकाशिकाश्रतिन सिंहपरिचय्यायाम्‌ । एक एव नारायण आसीज्न ब्रह्मा 


. न ब्दो नेमे द्यावापूथिव्यो । सर्वे देवा; सर्वे ऋषयः सर्वे पितरः सर्वे मजु 
ध्याश्व विष्णनाऽशितमश्नन्ति। विष्णना पीतं पिवन्ति । विष्णना घ्रातं 


जिघ्रन्ति । तस्माद्विदवांसो विष्णापहृतं भक्षयेयुरिति। उपहृतं निवेदितम्‌ । 


- ऋग्वेदमन्त्रोऽपि-- 


वर्ण, श्रमी, सरी, वृद्ध, बालक इन सबों से शुद्ध होकर विष्णु भगवान्‌ 


. सदा सेवने के योग्य है । यह शास्त्र की चोदना ( विधि) है, वेद को जाननेवाले- 
. ऋषियों का लिङ. , लोटू, तव्यत्‌, यजेत्‌, यजताम्‌ , यष्टव्यम्‌ इत्यादि उपदेश 
चोदना दै। ` करें, करो, करना चाहिए, यह लिङ, लोटू, तव्यत्‌ का अर्थ है 

i जैसा कि पूज्य कुमारिलभट्ट ने कहा है--चोदना, उपदेश, विधि यह सब समानार्थ 
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हें । भगवान्‌ को जो नेवेद्य तथा कोई वस्तु अर्पण की जाती है उसकी महिमा 
प्रकट करनेवाली श्रुति, नृसिंहजी की सेवा के अवसर पर, कही गई है। उस ˆ 


अन्य का नाम चुसिंहपरिचर्या है। एक ही नारायणदेव सृष्टि से पहले 
थे; ब्रह्मा, शिव, आकाश, प्रथिवी, देव, ऋषि, पितर और मनुष्य कोई भी 
नहीं था । विष्णु भगवान्‌ से अशित ( भजन किया हुआ ) ही खाते हैं, 
विष्णु के पिये हुए को पीते हैं, विष्णु के सूघे हुए को सूं घते हैं, अर्थात्‌ विष्णु 
के प्रसाद को ही लेते हैं, इस कारण सब विद्वान विष्णु को अर्पण करके ही 
साजन करते हैं। उपहृत का अथे निवेदित है । 


आन्तदस्य प्रियमभि पाथा अश्यान्नरो यत्र देवयवो मदन्ति । 


` उसरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्या विष्णोः पदे परमे मध्व उत्स; ॥ १॥ 


अस्यार्थः । अभितः सवप्रकारे! प्रियं तत्पाथः विषणुचरणेदकम््‌-- 
अश्यां पिवेयम्‌। कि तत्‌ यत्र पाथसि पीयमान इत्यध्याहारः । नर. पुरुषाः. 
देवयवः देवत्वं माप्तुमिच्छवः मदन्ति हृष्यन्ति । ततः किमत आह । अस्य. 
विष्णोः परमे पदे मध्वः मधुरसस्य उत्सः निस्यन्द्‌ः मधुरसरूपेण परिणतः।. 
एवयुक्ते भवति । भगवतः पादेदनेवेधमाशने उत्पद्यमानेनानन्देन. भगवत्पा- 
दारबिन्द्मकरन्दास्वादमनिशमनुभवन्िति । ईदृशो यः स हि पुरुषः इत्या 
इत्थं उक्तप्रकारेण उरुक्रमस्य विष्णोः वन्धुः सखा भवति तदेकातम्यं प्राप्नोति 
सचिदानन्दरूपो भवतीत्यर्थः। अत्र पाथः स्यादन्नजलयोरित्यनेकार्थदश 
यास्कस्तावत्‌' अस्य विष्णोस्तदभिग्रियं पाथः अन्नं अश्यां गुञ्जामीति 
वदन नेवेद्यप्राशनपरत्वेन मन्त्रं व्याचरूयो, कबन्धमुदक पाथ इत्य- 


मराद जल्लपर्यायमात्रदाशिनः पूर्विष्टाः पुनश्चरणोदकग्रहणपरत्वेन | 


व्याचख्यु. । एवं च पाति रक्षतीति पाथ इति व्युत्पत्तः उभयत्राप्ययमेव 
मन्त्र इत्यधुनातनाः सज्जनाः प्रतिपन्ना इति ॥ १ ॥ 


.» .. नेवेद्यःमर्हिमा का - प्रकार उपरोक्त मन्त्र में भी दिखाया गया है। -इस 


मन्त्र का अर्थ यह हे:--( अभितः ) सब प्रकार से प्रिय जा पाथ अर्थात्‌ विष्णु 
की प्रतिमा को स्नान कराने से बचा हुआ जल ( चरणात) उसको “अश्याम्‌? 


पान करे। वह क्या है, जिस चरणोदक के पीने. पर देवत्व की प्राप्ति की ' 
इंच्छावाले मनुष्य 'मदन्ति हर्ष को प्राप्त हाते हैं । यहाँ मन्त्र में पीयमान? का 
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अध्याहार किया है, ततः इति? उस हर्ष की प्राप्ति से किया हुआ ? इसलिये कहते 
हैं कि इस विष्टु के परम पद में 'मध्व:? मधुर रस का 'निव्यन्द? मधुर रस से 
निकला हुआ सार पदार्थ--कारण के गुण कार्य में आते हं इस याव सद 
मधुररसरूप ही परिणत होता है, अर्थात्‌ मधुर ही होता है। तात्पर्य यह दै 
कि जो पुरुष भगवान्‌ के चरणेदक तथा नेवेद्य के पीने झार खाने के द्वारा 
उत्पन्न आनन्द से भगवान्‌ के चरण-कमल-सम्बन्धी पुष्प-रस के ग्रास्वाद का सदा 
अनुभव करते हैं वे ही पूवोक्त प्रकार से “उरुक्रम' जिसका बहुत पराक्रम है ऐसे 
बिष्णु के बन्धु (सखा) होते हैं, उस ईश्वर के साथ एक स्वरूप को पाते हैं, 
` सञ्चिदानन्दरुप होते हैं । श्री यास्काचार्य ने “पाथः स्यादन्जलये]ः? प्रमाण के 
अनुसार 'पाथः' शब्द का अनेकार्थ मानकर “मैं विष्णु भगवान्‌ के परम प्रिय 
अन्न को खाता हूँ? ऐसा भ्रथे करते हुए इस मन्त्र को नैवेय-साजन में लगाया 
है। किन्तु अन्य प्राचीन विद्वान 'पाथस्‌? शब्द को, अमरकोशादि कोशों के 
अनुसार, एकमात्र जलं का वाचक समते हैं; वे इस मन्त्र का अधे विष्छु- 
चरणोादक म्रहणपरक करते हैं। फलतः “पाति रक्षतीति पाथः? इस व्युत्पत्ति को 
ध्यान में रखकर, आधुनिक विद्वानों की सम्मति सें, मन्त्र की दोनों ही व्याख्या एँ 
ठीक ठहरती हैं । । 
' ` य! भ्राद्धकाले हरिञक्तशेषं ददाति भक्त्या पितृदेवतानास्‌। 
तेनैव पिण्डाँस्तुलसी विमिश्रानाकल्पको टि पितरस्तु तसा; ॥ 
इत्याश्वलायनस्थृति: । 


म बिष्णोर्निवेदितान्षेन यष्टव्याः सबदेवताः । 
इति स्मृत्यन्तरम्‌ । 
जे लोग श्राद्ध के समय भगवान्‌ के भोग का शेष, भक्ति के साथ, 
' देवताओं को देते हैं और तुलसीपत्र से मिले हुए उसी भाग के पिण्ड पितरों 
को देते हैं, उनके पितर कल्पपयैन्त तृप्त होते हैं । विष्णु को अर्पित किये हुए 
ओ अन्न से सब देवताओं का पूजन करना चाहिए । 


ग्रहे यदस्ति सिद्धान्नं तद्विष्णाः माङ निवेद्य च । 
 दद्याददेवर्षिपितृभ्यस्तत्तेषां तृप्तिकारकम्‌ ॥ इति । 
७ 2g ६६ प्र र . क वाञुएुराणम्‌ | 
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गृहस्थ को चाहिए कि गृह में पका हुआ अन्न विष्णु को पहले निवेदन 
करे; पश्चात्‌ देवों, ऋषियों भार पितरों को दे। ऐसा करने से वद्द अन्न पितरों 
को तृप्त करनेवाला होता है । 
एवं स्थिते-विष्णोर्निवेदितान्नेन यष्टव्यं देवतान्तरम्‌ । 
पितृश्यश्चापि तद्देयं तदानन्त्याय कल्पते । 
इति स्कन्दवचनं तु विगीतत्त्वान्ञादरणीयमिति 'कश्रिदलिखत्‌। असौ 
किल नूनपुदाहूतश्रुतिस्पृतिपुराणानि नाशृणोत्‌ । कथमन्यथा स्वयमाश्वः 
लायनशाखीयो रामापासकश्च भूत्वा श्रुत्यर्थाचुसा रिस्त्राचार्यमतविरोधं 
समस्तनिगमागमगणादूगीयमानमहत्ताया निजदेवताया लघुतां चापाद्य 
पाणिइत्याभिमानमाबहेत्‌। एतेनैव देवतान्तराय दत्तस्य देवतान्तराय 
त्यागायागादिति तदाशयं वणयन्ताऽपि प्रत्युक्ताः । 
ऐसी दशा में किसी ने जो यह लिखा है कि 'विष्णोनिवेदितान्नेनेत्यादि 
स्कन्दवचन'विगीत ( निन्दित ) होने के कारण अमान्य है, वह ठीक नहीं । 
क्योंकि उक्त लेखक ने, उदाहरण रूप से उपस्थित किये गये, श्रुति-स्पृति-पुराणों 
के बचने का भाव ही नहों समझा । अन्यथा स्वयं आश्वलायन शाखा को 
पढ़ते-पढ़ाते और रामापासक होते हुए भी अपने ही आचार्य के श्रुति-सम्मत 


` सिद्धान्त का विराध करने तथा समस्त वेद-शाखों के द्वारा प्रशंसित अपने 
उपास्य देवता की तुच्छता सिद्ध करने पर भी पण्डित होने का दम क्यों भरता ? 


अतएव जो लोग उक्त श्लोक का आशय एक देवता को अर्पित की गई वस्तु 
का अन्य देवता को अर्पण न करना ही. समझते हैं, उनके मन्तव्य का खण्डन 
भी स्वतः हो जाता है । हम 
ज्ञानं विशुद्धं विमलं विशोकमशेषलाभादिनिरस्तसङ्घम्‌ । 
एकं सदेकः परमः परेशः स वासुदेवो न यतोऽन्यदस्ति ॥ 
इति सनत्कुमारसंहिता । 
वासुदेव ही विशुद्ध, विमल, शाकरहित, समस्त लोभादि देषां से मुक्त, 
अद्वितीय, सत्स्वरूप ज्ञान हैं; और वे ही सर्वश्रेष्ठ अधिपति | सभी पदार्थ वासुः 
देवमय हें । उनसे भिन्न कुछ नहीं । 
शेवधेरंशराशीनां कृष्णस्य परमात्मनः। 
एकोऽ्यमंशो ब्रह्माएड इति जानीहि गालव ॥ 
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स्वरते! शिशुकस्येव परमेशस्य मायया । 
एषा क्रीडा हि कृष्णस्य भावनावनसँय्यमाः ॥ 
यावत्पुमान्‌ कृष्णचन्द्रो यावत्ख्ती रुक्मिणी स्थृता । 
रुक्मिणीकृष्णचन्द्राभ्यां व्याएं ब्रह्माएडमणडलम ॥ 
इति गग्गंगालवीयसंहिता । 
हे गालव | परमास्मस्वरूप कृष्ण ही अंशराशियां के निधि हे । यह 
ब्रह्माण्ड उनका एक अंश है। जिसको अपने में रति (क्रीड़ा) झर आनन्द है 
ऐसे बालक की नाई'- अर्थात्‌ बालक के मन में जब आता है तब स्वयं घर 
हाथी, घोड़े आदि खिलौने बनाता है और मिटाता है, इसी तरह--परमात्मा 
की माया से जगत्‌ रचा जाता और संहार किया जाता है। यह माया वासुदेव 
की क्रीडा है। इसकी निवृत्ति कृष्ण के उपासनापुख से होती है। संसार में 
जितने पुरुष हैं वे सब कृष्णरूप हैं और जितनी खियाँ हैं वे सब रुक्मिणी-रूप 
हैं। रुक्मिणी और कृष्णचन्द्र से सब ब्रह्माण्डमण्डल व्याप्त है। 
अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवाज्जुन ! 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थिता जगत्‌ ॥ 
इति स्म्रयं श्रीभगवत्पादपद्या; । 
- अथवा हे अजुन | तुमको बहुत सी बातें जानने से क्या लाभ १ केवल इतना 
ही जानना योग्य है कि मैं इस समस्त जगत्‌ के! अपने एक अंश से व्याप्त किये 
हुए हूँ। निष्कर्ष यह है कि मेरे तीन अंश अपने स्वरूप में हैं जिनका संसार के 


ष्र त्रिपादस्यासृतन्दिवि? | इस परमात्मा परब्रह्म के एक पाद में समस्त विश्व है 
झर तीन हिस्से अपने प्रकाशमय रूप में हैं। यह गीता में भगवान्‌ ने स्वयं कहा है । 
बालस्तावत्क्रीडासक्तस्तरुणस्तावत्तरुणीरक्तः 
उद्धस्तावच्चिन्तामग्नः परमे ब्रह्मणि काऽपि न लग्नः 
भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते ! 
राप्ते सन्निहिते मरणे न हि न हि रक्षति इक़नकरणे ॥ 
अत्र परमे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्न इति मन्दभाग्यतोपसादितदुरायती- 
- नस्यमतीननुशोच्य गोविन्दं भज भनेत्युपदिशद्विः सबेविद्विः पूञ्यपादैः परः 
ब्रह्मरूपत्वेन श्रीगाविन्दभजनस्येव परमार्थत्वमद्धा मादुरकारि । 
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साथ कोई सम्बन्ध नहीं। जैसा कि वेद में भी कहा'है--“पादेऽस्य विश्वा भूतानि . 
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प्राणी जब तक छोटा रहता है तब तक खेल-कूद में लगा रहता है भर 
जब तरुण होता दै तो युवती के प्रेमपाश में फँस जाता है, जब बृद्ध होता है 
ते चिन्ताओं में फस जाता है किन्तु परन्रम की ओर कोई ध्यान भी नहीं देता । 
इसलिये हे मूढ़मति | गोविन्द-गोविन्द भजा, मृत्यु के समीप होने पर डुकून_- 
करण की रट से रचा नहाँ हा सकती । मन्दभाग्य होने के कारण परिणाम 
में अनिष्ट फल प्राप्त अल्प बुद्धिवाले प्राणियों की दुदेशा पर शाक प्रकट कर 
सर्वज्ञ पूज्यपाद आचायों ने “परमे ब्रह्मणि” इस वाक्य से गोविन्द को अजा, 
गोविन्द को भजो ऐसा उपदेश करते हुए परत्रह्मरूप श्रीगोविन्द-भजन की ही 
साक्षात्‌ परमार्थता प्रकट की है। 


एप निष्कण्टकः पन्था यत्र संपूज्यते हरि! । 

कुपथं तं विजानीयाद्‌ गोविन्दरहितागमम्‌ ॥ १॥ 
इति स्पृतिरपि तैरेवापन्यस्ता मन्त्रदेवगकाशिकाऽऽदिषु महामवन्धेषु । 
तत इतोऽन्यत्र च बहुशः सकलमहामन्त्रसमूहप्रतिपा्यपरमेशवरत्रेन सच्च- . 
वयापकसव्वप्रकाशकसव्वात्मकपरब्रह्मत्वं श्रीमन्नारायणस्यच महाइडामर- 
ढक्काडिणिइमसहितप्रतिज्ञापूषक रादृधान्तयाश्चक्रिरे वेदभाष्यकाराः | _ 

जिस माग में श्री भगवान्‌ की पूजा होती है वही निष्कण्टक (काँटों से रहित) 

मार्ग है। विष्णु के चरित से रहित आगम का नाम कुपथ है । मन्त्र और देव- 


प्रकाशिका आदि जो महाप्रबन्ध हैं उनमें यह स्ति भी उन्हा पूज्यपाद ग्राचायाँ से | 


स्थापन की गई है, अतः इस स्थान से अन्यत्र भी श्रीमन्नारायणदेव के ही 


` बहु बार सम्पूर्ण महामन्त्र-समूह से प्रतिपादित परमेश्वररूप होने से उनको ही 


सर्वव्यापक सर्वप्रकाशक सबका स्वरूप परब्र रूपवाला कहा है। वेदभाष्यः 
कारों ने भी अति प्रचण्ड ढक्षा के डिण्डिम शब्द द्वारा प्रतिज्ञा के. साथ श्री: 
नारायण की त्रद्दारूपता ही सिद्ध की है। - | | 


देवाः समश्ताः साद्यन्तास्तेषां ताषात्कियत्सुखम्‌ । 
लभेतारपमतिमत्यों ह्यनाराध्य जनाइनम्‌ ॥ 

इति ञुक्तानन्दाचार्याः। | 

समस्त देवता, आदि और अन्त के सहित हाने के कारण, विनाशशील हैं 

इसलिये जनादैन भगवान्‌ को न पूजकर अल्पमति मनुष्य उत्त देवताओं 
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पूजकर या. प्रसन्न कर क्या सुख पा सकते हैं अर्थात्‌ कुछ सी सुख नहीं पा 
सकते | यह सुक्तानन्द आचार्य की सम्मति है। 
नमस्कृत्य रमाकान्तय्ुमाकान्तस्वरूपिंणस्‌ | 
भट्नोजिदीक्षितकृती कुरुतेञ्मरदीपिकानू १॥ 
अत्र बहुज्ञगणाग्रणीभिरपि निखिलनिगमागमतात्प्य्येपयेवसानमंशिनि 
श्रीरमाकान्त एव निरणायि। . 
आकाशात्पतितं तायं यथा गच्छति सागरस्‌ । 
सर्वदेवनमस्कारः केशवं मति गच्छति ॥ १॥ 
इति स्प्रतिरपि सर्वांधारत्येन समस्तसुधीइन्दसमाराध्यत्व श्रीकेशव- 
स्येव स्पष्टयति । | 
शिव-स्वरूपी रमाकान्त लक्ष्मीपति को नमस्कार करके भट्टोजिदीक्तित 
नामक पण्डित अमरदीपिका नाम के ग्रन्थ को रखते हैं॥ १॥ इस पद्य में 
पण्डितों के अग्रगण्य दीक्षितजी ने भी सम्पूर्ण निगमां और आगमों का तात्पये 
` शिवादि अंशवाले श्रीरमाकान्त लच्मीपति में ही माना है। जिस प्रकार आकाश 
से बृष्टि द्वारा नीचे गिरा हुआ जल सागर में ही जाता है उसी प्रकार सब 
देवताओं के लिये किया हुआ नमस्कार केशव भगवान को ही प्राप्त होता है । 
यह स्मृति भी श्रीकेशव भगवान्‌ को ही, सब प्राणियों का आधार होने के कारण, 
समस्त विद्वानों के द्वारा पूजनीय बतलाती है। 
येऽप्यन्ये नामशब्दाः स्युर्देवतान्तरवाचकाः | 
तेषां च बलबहिङ्गर्बिष्णायेव समन्वय; ॥ १ ॥ 
इति अष्टाबिंशतिपुरुषान्म्रति शाणिइर्यः । 
` न्य देवताओं के वाचक जितने भी नामशब्द हैं उन सबका भी बलवान्‌ 
लिङ्गो से विष्णु में ही समन्वय है । शब्द के सामथ्यै झार अथे के साम्ये 
को लिङ्ग कहते हैं अर्थात्‌ शब्दशक्ति तथा अर्थ के बल से सब नामशब्दों का 


तिष्ठसे ही सम्बन्ध है। परमाथ यह है कि सब विष्णरूप ही है । 


सत्त्वार्थकास्तु ये शब्दा ये च भावार्थका झुने । 

सर्वेषां निञ्चितस्तेषां वाच्याथा विष्णुरेव हि ॥ 
ल. ` इति प्रमतिम्मति जावालिः । 
 आवप्रधानमाख्यातं सरबप्रधानानि नामानीति यास्कः । 
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हे मुने ! सत्त्वाथेक और भावार्थक जितने शब्द हैं उन सबका वाच्य अर्थ 
विष्णु ही है ऐसा प्रमति के प्रति जाबालि ने कहा है। जिसमें क्रिया प्रधान 
हो वह आख्यात है और जिनमें सत्त्व ( द्रव्य ) प्रधान हो वे नाम हैं। जैसे 
पचति, भवति, गच्छति ( पक्षाता है, होता है, चलता है) यहाँ क्रिया प्रधान 
होने से ये सब आख्यात हैं। याजकः, पाचकः ( यज्ञ करानेवाला, पकाने- 
वाला ) यहाँ द्रव्य-प्रधान हाने से इन सबको नाम कहा जाता है। इसलिये 
आख्यात और नाम का वाच्य अर्थ भी विष्णु ही है । 


शब्दार्थः सँन्तिदर्थश्च वाच्येज्यों वाचकस्तथा । 
सर्व एवापरमेयात्मा भगवान्‌ गरुडध्वजः ॥ 
| इति सत्यत्र | . 
जांति, गुण, क्रिया और यच्छा के भेद से शब्द चार प्रकार के है 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, घट, पट इत्यादि जातिशब्द हैं। ऋजु, कठिन, 
नील, पीत, कृष्ण इत्यादि गुणशब्द हैं । पक्तिः, पाकः, पचति, पाठकः इत्यादि 
क्रियाशब्द हैं। बालक की उत्पत्ति के वारहवें दिन नामकरण संस्कार से जा 
नाम रक्खा जाता है-जैसे देवदत्त, यज्ञपति, विष्णुमित्र इत्यादि, थे सब 
यरच्छा-शब्द कहलाते हैं तथा संविदू (ज्ञान), वाच्य ( कहा जाता है), 
वाचक ( कहनेवाला ), इनके अतिरिक्त अन्यान्य सभी पदार्थ भगवान्‌ गरुडध्वज 
के ही स्वरूप हूँ । ie 
्रारब्धकम्मवेगेन जीवन्युक्तो यदा भवेत्‌ । 
कश्चित्कालमथारब्धकम्मबन्धस्य संक्षये॥ १ ॥ 
निरस्तातिशयानन्दं वेष्णवं परमं पदम्‌ । ` 
पुनरादृत्तिरहितं कैवल्यं प्रतिपद्यते॥ २॥ 
. इति वाक्यदत्तिकारा; । 
अविद्या दो प्रकार की है--एक लेशा अविद्या दूसरी पूणा अविद्या। पूणा 
अविद्या ते रागट्वेषादि कल्लोल के साथ प्राणिमात्र में व्याप्त दो रही है; 
परन्तु लेशा अविद्या केवल ज्ञानीमात्र में रहती है। जिस प्रकार भुना हुआ 


चना और बीज अंकुरित नहीँ होता, केवल भोगने के लिए ही होता है ईसी _ 
प्रकार प्रारब्ध कर्म की समाप्ति न होने पर लेशा अविद्या बहुत के साक्षात्कार _ 
होने से भुने हुए चने के समान केवल भोगती है, किन्तु ऐसे नये कर्मको पैदा 


~ 


| श्र ५ 
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नहीं करती जिससे पुनर्जन्म हो । इसी विषय को लेकर इस श्लोक छ" कह 
रहे हैं कि. प्रारब्ध कमै के वेग से अर्थात्‌ बाण जब धनुष से फेंका जाता है तब 
उसमें जितना वेग भर जाता है उसकी समाप्ति होने पर ही बाण किसी जगह 
,गिरता है, नहों ते दूर तक चला ही जाता है इसी प्रकार प्रारब्ध कर्म के रहते 
जीव की मुक्ति असम्भव है। : कर्मों के तीन भेद हैं--सच्चित, भावी झर 
प्रारूध । इन तीन.कर्मों में से प्रारब्ध कर्म वह हैं जा छोड़े हुए बाण के 
तुल्य इस शरीर में भोगने के लिये छोड़ दिये गये हैं, चाहे जीव मुक्त भी हा 
गया है ते भी प्रारव्ध कर्मों के वेगों को सहना ही पड़ता दै। यदि प्रारूध 
कर्मों की समाप्ति और ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति साथ ही हा जाय ते जीव शीक्र 
ही देह त्यागकर ब्रह्म में लीन हा जाता है तंब वह जीवन्सुक्त कहा जाता 
है। जीवन्मुक्त पुरुष जब प्रारब्ध कर्म के वेग के साथ होता है तब कुछ समय 
तक प्रारब्ध कर्सरूप बन्धन को भोगता है, प्रारब्ध कर्म को नष्ट होते ही अग्रतिस 
आनन्दसय तथा पुनरावृत्ति से शून्य कैवल्य ( मोक्ष ) परम वैष्णवपद को प्रा 
होता है | इसी को विदेहंमुक्त कहते हैं । तात्पये यह कि लाक में जितने पद हव 
उनंसे बड़े-बड़े अन्य पद भी हैं। किन्तु त्रह्महंप पद सबके लिये एकरस-- 
बंराबर-- है। वह किसी के लिये कम आर अधिक नहीं है । 
दुर्वासनाविषावर्ते भवाब्यो भ्राम्यतां इ॒णास्‌ । 
` कयब्चिदुपसन्नानामेको रामः परायणम्‌॥ १॥ 
इति स्वकृतज्ञानद्प्पणे श्रीमत्तातपादाः । 
दुष्टवासनारूपी विष के आवर्त ( भँवर ) से युक्त संसार-रूपी समुद्र में 
घूमनेवाले, शुभ कर्म से किसी प्रकार उपसन्न ( शरणागत ) हुए, भडुष्यों के लिए 
केवल राम ही परम स्थान हैं । ऐसा अपने बनाये हुए ज्ञानदर्पेण नामक ग्रन्थ 
में श्रीमान्‌ पूज्य पिताजी ने कहा है। _ 
 सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। | 
अभयं सव्व भूतेभ्यो ददाम्येतदरत्रतं मम ॥ रन 
| इति श्रीरामचन्द्रचरणाः | _ 
. जो प्राणी एक बार भी मेरी शरण में आकर अभय-याचना करता है उसको 
 सै.सम्पूर्ण प्राणियों की ओर से अभय कर देता हूँ। ( भगवान्‌ कहते हैं कि) 
एत है । “यह श्री रामचन्द्रजी (.दशरथनन्दून ) कहते हैं। ` 


Dn 
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शैवा बयं न पुनरत्र विचारणीयं पञ्चाक्षरीजपपरा नितरां तथापि। 
चेताऽस्मदी यमतसीङुसुमाव भासं स्मेराननं स्मरति गोपवधूकिशारम्‌॥ १॥ 
नितरां स्मरतीत्यन्वयः । 


_ अत्र आचाय्येमाचाय्येसन्षिपाते आाचा्य्यायोपसङ्गम्यापसञ्जिघक्षेदा- 
चार्य्यमिति वाधायनाबुशासनरीतिमुल्रेक्षमाणा भत इरिरपि श्रीगापवधू- 
किशारस्येव शिवेनापि ध्यातव्यत्वादस्माकं कोऽपि न विपर्यास 
इत्यभिमेति । 


` "ह्र शेव लोंग भगवान्‌ शङ्कर के भक्त हैं। अतः हमको ते सदा 
पथ्वाक्षरी-मन्त्र के जप में दत्तचित्त रहना चाहिए । हमें भगवान्‌ विष्णु की 
पूजा से क्या कामं ९? ऐसे ओछे विचारों के लिये हमारे हृदय में स्थान नहीं| 
हम शिवभक्त अवश्य हैं तथापि श्यामसुन्दर, गोपवधूकिशोर, श्रीकृष्णचन्द्र 
( विष्णुरूप ) के मनोहर-मुसकानयुक्त मुख की सुखद स्मृति हम लोगों के मन 
में सहसा आ ही जाती है । इस स्थल पर भटू हरिजी ने भी बैधायन आचार्य 
की 'स्वगुरु तथा गुरु के गुरु इन दोनों के एकत्र मिलने पर प्रथम अपने गुरु के 
गुरु का चरण-स्पर्श करे, पश्चात्‌ अपने गुरु का? इस धर्मशिक्षा-पद्धति पर 
विचार करके अन्त में यही निष्कर्ष निकाला है कि आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र 
ते भगवान्‌ शङ्कर के भी ध्येय ( ध्यान करने के योग्य ) हैं । अतः श्रीकृष्णजी 
( विष्णुरूप ) का ध्यान करना शैव लोगों के लिये धर्भ-विरुद्ध कार्य नहीं 
किन्तु धर्मानुकूल ही है। | 
अथ वस्तुतत्त्ववशिना दृद्धाइच पुनरेबमेवसुदाजहिरे । 
वस्तु के याथाथ्ये को समभनेवाले बृद्ध लोग भी नन्दनन्दन को ही श्रेष्ठ 
बतलाते हैं । 


अस्थिभाणो विधातुर्या हिरण्यकशिपुः श्रियः । ` 

` "लेभे ताः स्मरणादेव प्रह्मदा मधुविद्विषः ॥ १॥ 
या विभूतिदंशग्रीवे शिरश्छेदेन शङ्करात्‌ । : 
दशनादेव रामस्य सा विभूतिविभीषणे॥ २॥ 
बिधेर्वा धूज्जटेबापि वरदानेन दिताः ।. 
दुष्टा जगदूद्रुहा जग्पुविष्णुवहो पतज्गताम्‌॥ ३॥ | 


यी 
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वात्सरयादभयप्रदानसमयादात्तात्ति निव्वापणा- 
5 ददाय्यादधशोषणादगणितेशवय्यास्पदमापणात्‌। . । 
सेव्यः श्रीपतिरेव सबैजगतामेकान्ततः साक्षिणः | 
प्रहादशच विभीषणश्च गजराट पाश्वाल्यहस्या घ्रवः ॥ ४ ॥ | 
सेव्य इत्यत्र श्रेयानिति पाठान्तरम्‌ । 
हिरण्यकशिपु ने अस्थि-प्राणशेष होकर अर्थात्‌ कठोर साधना करके ब्रह्माजी 
से जिस श्री को प्राप्त किया था उसे प्रह्माद ने विष्णु भगवान्‌ के स्मरण मात्र से 

ही प्राप्त कर लिया ॥ १॥ दशग्रीव को जा विभूति ( श्री) अनेक बार शिर 

) काटने से प्राप्त हुई वही विभीषण को रामचन्द्रजी के दरशनमात्र से प्राप्त हा | 


गई ॥ २॥ किन्तु ब्रह्मा तथा घूजेटि ( शिव ) से वरदान प्राप्त कर लेने के 
कारण अभिमान में आकर दुष्ट दैत्य विष्णुरूप अग्नि में पतङ्ग की भाँति जल 
मरे ॥ ३॥ भक्तवत्सल, अभय प्रदान की प्रतिज्ञा से युक्त तथा डुख्यिं के 

` दुःख के निवारक, उदार, पापों के विनाशक, महान्‌ ऐश्वर्य के प्रदाता, श्रीपति 
ही सम्पूर्ण प्राणियों के आराध्य हैं-प्रहलाद, विभीषण, गजराज, द्रौपदी, 
अहल्या और ध्रुव इसके साची हैं। “सेव्यः? के स्थान में अयान्‌ 
पाठान्तर है। 


` वज्ञम्पापमहीभूतां भवगदोद्रेकस्य सिद्धौषधं [ 
मिथ्याज्ञाननिशाविशालतमसस्तिग्मांशुविम्बादयः । 
क्ररह्लशमहीर्हाशुरुतरज्वालाजटालः शिखी | 

द्वारं निष्ठ तिसदुमना विजयते कृष्णेति बणद्वयम्‌ ॥ १ ॥ 
भवो भीमः सिन्धुस्तदपरतटे मुक्तिनगरी 

परत्र्मानन्दस्तनुसुखविरक्तिस्तरिरियम्‌। 
दृढो वोधो वोढा सुकृतमपरं वेतनधनं | 
निषेद्वारः कामास्तरति हरिनामाङ्कितम्मुख; ॥ २१ 

` ऋषिषिबुधवरालीमालिषु भ्राजमानो . 
 हरिपदकमलाद्यसांशुपुङ्ञो गरीयान्‌ । 
विलसति हूदयाब्जे सन्ततं यस्य पुंसा | 
स हि कृताथ; कायभाजां वरीयान्‌ ॥३॥ ` 
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शिवशर्मसूरिविरचितः ३५ 
इत्यादि कोटिशः । तदेवं समस्तपुमर्थमूलमनायाससुलभं सद्यःसुखजनकं 
तावद्‌भगवद्‌भजनम्‌ । । 

` कृष्णः ये दा अक्षर, पापरूप पवेतो के लिये. वत्र, संसाररूपी प्रबल राग 
की सिद्धोषध, अविद्या-निशा के प्रगाढ़-अन्धकार को दूर करने के लिये सूर्योदय, 
क्रर क्लेशरूप वृक्षों का भस्म करने के लिये प्रबल दावानल और मुक्ति-मन्दिर के 
सिंहद्वार हैं ॥ १॥ यह संसार ही भयङ्कर समुद्र है, इसके पार मुक्ति-नगरी है । 
सांसारिक भोगां की ओर से विरक्त कर देनेवाला परज्रह्मानन्द ही पार जाने के 
लिये नौका, प्रबल आत्मज्ञान कर्णधार, शुभकर्म खेवा, और विषय-वासनाएँ 
बाधा डालनेवाले ( जलचर ) हें । इस भयङ्कर महासागर को भगवद्भक्त ही 
पार कर सकते हैं ॥ २॥ संसार में वही प्राणी कृतकृत्य और श्रेष्ठ है जिसके 
हृदय में भगवान्‌ विष्णु के चरण-कमलें से उत्पन्न, ऋषि-महर्षियों तथा विद्वानों 
के द्वारा वन्दनीय भगवती भागीरथी की भक्ति विराजमान है॥ ३॥ 
इस प्रकार के करोड़ों वचन हैं, जिनके द्वारा आत्मा तथा परमात्मा की 
सत्ता, देह और इन्द्रिय आदि से प्रथक्‌ सिद्ध हाती है तथा इन्हीं वचनो से अन्य 


` देवताओं की अपेक्षा भगवान्‌ विष्णु की श्रेष्ठता भी पूर्णरूप से सिद्ध हो जाती है | 


इस प्रकार भगवद्गजन ही समस्त पुरुषार्थ का मूल, बिना आयास (परिश्रम) 
से सुलभ और शीघ्र सुख देनेवाला सिद्ध हुग्रा । 
मनसश्चेन्द्रियाणां च ऐकाम्र्यं परमं तपः । 
तज्ज्यायः सर्वधर्मेभ्यः स ध्मः पर उच्यते ॥ १ ॥ 
अच्चेयन्कीतंयनध्यायज्ञारायणमनन्यधीः ॥ ड 
मन तथा इन्द्रियों की एकाग्रता ही परम तप, सब धर्मों से श्रेष्ठ तथा पम 
घर्म है। अनन्यबुद्धि होकर एक नारायण में ही मन लगाकर उनकी पूजा 
कीर्तन और ध्यान किया करे | 


शुचिस्तदेकचित्तशचेत्तस्य तत्‌ सुकृतं स्मतमित्याधनुशासनानुसारेण | 
कायवाङमनाभिः क्रियमाणं त्रिविधं भवति। तत्राद्यं पूजना दिरूपं मशस्तस्‌। 
द्वितीयं पठनादिरूपं प्रशस्ततरम्‌ । तृतीयं चिन्तनादिरूपं प्रशस्ततपम्‌। 
आद्यं इयं साधनभूतं यथाबत्सुचिरविरचितस्य तस्य चित्तशुद्धिहेतुत्वात्‌। 
तृतीयं तु साध्यभ्ूतम्‌ । एकान्तभक्तिरसभाविते तस्मिन्नेव सिद्ध 
साधकः कृतकृत्यो भवति । नान्यथा । 
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३६ बासुदैवरसानंन्द॑ः 
मनुष्य पवित्र हा और उपास्य देव में एकचित्त होकर जो कसे करता है 
वही कर्म सुकृत ( अच्छी तरह से किया गया ) कहां जाता है। इत्यादि 
शिक्षा के अनुकूल काय, वाकू, मन से किया जानेवाला कर्म तीन प्रकार का 
होता है। पहला. पूजनादि-रूप, जैसे शालिग्राम की पूजा प्रशस्त है; दूसरा 
पठनादि रूप प्रशस्ततर ( अधिक महत्त्व का ) है; तीसरा चिन्तनादि रूप अधिका- 
धिक महत्त्व का है । इनमें पूजा और पाठ ये दोनों साधनरूप हैं; क्योंकि पाठ- 
पूजा देर तक करते करते जब चित्त-शुद्धि हो जाती है तो मन से चिन्तन (ध्यान) 
ठीक होता है, अन्यथा वित्तेप आने के कारण ध्यान ठीक ठीक नहीं हाता । 
तीसरा, ध्यान है जो कि उन दोनों का साध्य है; क्योंकि नियतं अक्ति के रस 
. से जो ध्यान किया जाता है उसके परिपक्व हो जाने पर साधक ( ध्यान में 
अनुष्ठान करनेवाला ) कृतकृत्य होता है अन्यथा नहीँ । अथात्‌ पाठ-पूजा से 
जिनका अन्तःकरण शुद्ध नहीं हो पाया है उनका ध्यान भी वस्तुतः ठीक नहीं 
होता और वे कृतकृत्य भी नहीं होते हैं । 


यथा शिष्ठा ऊचु! 
बालिकाविहितवख्नपुत्रिकाक्रीडनेन सदृश तदर्चनम्‌ । 
येन शाम्यति मनो न निर्मल स्वान्तचिज्जलधिमध्यमागतम्‌ ॥ १ ॥ 
अर्यमजानानां नानाविधशब्दमात्रपाठवताम्‌ । 
उपमेयश्चक्रीवान्मलयजभारस्य या वाढा ॥ २॥ 

ध्यायन्नस्ति निमील्याक्षि बहिधावति यन्मनः । 

स धूत्तः शठधीमेत्स्यान्धत्तु बक इवोद्यतः ॥ ३ ॥ 

र इत्यादि अर्थेनानुसन्धीयमानेन प्रलोभ्यमानं मनः शनेरन्तमुखी- 
भवति । इतरथा तु कपिचपलत्वात्दुत्प्लुत्य ममतातालविपिनमेवांभिनि- 
विशते । -ततश्च यथा गायन्ति गायनाः प्राकृताः “आलिवेलि गुमा- 
निजाँ ३ बे इति)” तद्वदेव तेषां पठनमपीति गदैभसास्यमापादयत आर्याः 
कच्तः कटाक्षः । ८. 

देवताओं की मूर्ति का पूजन बालिकाओं के द्वारा बनाई गई वख की गुड़ियों 

. के समान है। जैसे लड़कियाँ गुड़ियाँ बना-बनाकर उनके विवाह आदि उत्सव 

___ मनाया करती हैं उसी प्रकार भक्त लोग भी प्रतिमा आदि के द्वारा देवताओं 

। की पूजा करते हैं। प्रतिमा-पूजन से निर्मल हो जाने पर भक्तों का मन आत्म- 


ह 
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शिवशर्म्मसूरिविरचितः ३७ 


ज्ञान के महासागर में बार-बार गोते लगाता हुआ भी नहां भ्रघाता।' अन्त | 
सें आत्म-ज्ञान में मग्न होकर ब्रह्म को पा जाता है॥ १॥ जो लोग अर्थ को न. 


जानकर शब्दों को ही रटते रहते हैं, बे उस गधे के समान हैं, जो चन्दन को 
ढोता तो है किन्तु उसके गुण ( गन्ध ) का अनुभव नहीं कर पाता । अथे-ज्ञान 
अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि “अथेज्ञ इत्सकलं भद्रमश्नुते” के अनुसार अर्थ 
का ज्ञाता ही समस्त कल्याणों को पाने का अधिकारी है ॥२॥ जो व्यक्ति 
आँख सूँदकर ध्यान ता लगाना चाहता है किन्तु बाह्य विषयों की ओर भागने- 
वाले अपने सन को नहीं रोकता वह कपटी, मछलियों का पकड़ने के लिये आँख 
सांचकर तालाब आदि के किनारे पर बैठे हुए, बगले के तुल्य है ॥ ३॥ 

इन सब वचनें से स्पष्ट है कि ज्ञानेन्द्रयों, कर्मेन्द्रियं और सन की क्रियाओं 
का प्रवाह एक ही ओर होना चाहिए। क्रियातो हो रही है किन्तु मन 
अन्यत्र है, यह ठीक नहीं । तात्पय्ये यह है कि मन अथे ( ध्येय ) के 
लालच में पड़कर धीरे धीरे उसमें तल्लीन हा जाता है; अन्यथा बन्दर की 
भाँति चच्वल्ल होने के कारण माया-ममता की ओर ही देड़ता रहता है। जैसे 
प्राकृत गायक (जो गाना ते जानते नहीं और ) गाते हैं; यही दशा उनकी 
है जिनके मन बाहर हैं। भाव यह कि साधारण गायक लोग गाने के ताल 
आदिः न जानते हुए भी मार्ग में चलते हुए कुछ न कुछ गाया करते हें । मन 
अलग लगा हुआ है, बह वाणी का संयोग नहा ले पाता; बैसे ही जप, पूजा 
और यज्ञ करनेवाले क्रिया को कर्मेन्द्रिय द्वारा कर रहे हैं और मन अन्यत्र है। 
वह सब बे-ताल स्वर के गाने के समान है। इसी प्रकार उनके पढ़ने को भी 
आर्या छन्द के बनानेवाले, गर्दभ की समानता देते हुए कटाक्ष कर रहे हँ । 


साधनाभावे साध्याभावः प्रसिद्धतरः । 


साधन के अभाव में साध्य का अभाव जगत्‌ में अति प्रसिद्ध है। 
तात्पर्य यह कि मन और इन्द्रियों को एकत्र करके जो काम किया जाता हे 
वही ठोक होता है. क्योंकि साधन ठीक होने से साध्य भी ठीक हो जाता है । 


प्राक्तनसुकृतातिशयवतां तु केपाञ्चितपुरुषणुङ्गवानां पुनरकस्मादा- 

काशात्सुपक्‍्वस्वादुफलपातवत्साधनाभावे$पि साध्यमवाध्यमेवात्पद्यते । 

तादृशा! पुरुषा विरलाः कचिदुपलभ्यन्त इत्यभियुक्ता प्रचक्षते । तदेतत्स- 
कलमपि होकतानया भगवद्भवध्येव सम्पद्यते । कक 
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हाँ जिन लोगों ने पूवे-जन्म में अनेक पुण्य किये हें ऐसे महानुभावा को 
साधने! के बिना भी, आकाश से अकस्मात्‌ गिरे हुए फल के समान, बिना 
किसी बाधा के साध्य की सिद्धि हा जाती है; पर ऐसे पुरुष संसार में कम हैं 
कहीं-कहीं मिलते हैं--यह बात बड़े लोग कहते हैं। बिना परिश्रम के जा कुछ 
मिलता है वह केवल भगवान्‌ की अनन्यभक्ति से ही मिलता है। 
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरू । 
मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ १ ॥ 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधेज्जुन । 
ज्ञात दरष्टुं च॒ तस्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप ॥ २॥ 
मय्येव मन आधत्स्व मयि वुद्धि निवेशय | 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः ॥ ३ ॥ 
मद्गक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते । 
भक्तया मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तत्त्वतः ॥४॥ 
न ततो मां तत्त्वता ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ । 
इत्यादि श्रीमदभगवत्सचिदानन्दमूर्तिशारदपव्य शव्य रीपरिठढद्ढगव्वस- 
वेस्वापहारिवदनारविन्दामन्दसक्ुद्रारनिस्सरदतिनिबिङतरपेयपीयूषधा राम- 
` वाहात्‌ । 
हे अजुन | तुम मुझमें ही चित्त लगाओ, मेरे भक्त बना, मेरा ही पूजन 
शर सुको ही नमस्कार करा । में सत्य कहता हूँ कि ऐसा करने से ही 
मुझको प्राप्त कर सकोगे--यह मेरी प्रतिज्ञा है। तुम मेरे प्रिय हा १॥ में 
ग्रनन्य भक्ति से जानने और देखने योग्य हूँ; इसी रीति से मेरे पारमार्थिक रूप में 
प्रवेश हो सकता है। हे शत्रुओं को तपानेवाले अजुन ! मुझमें ही मन और 
बुद्धि को लगाश्रो; ऐसा करने से ही मेरे रूप हकर मुझमें निवास करोगे। 
इसमें कुछ सन्देह नहीं है॥ ३॥ मेरे भक्त इस तत्त्व का समझकर मेरे स्वरूप 
_ को ही प्राप्त करते हैं भर वे ही लोग वास्तव में जा मैं हँ और जितना हुँ 
के दृढ़ भक्ति द्वारा जान पाते हैं। तदनन्तर मेरे वास्तविक रूप को जानकर 


न शिवशम्मैसूरिविरचित: ३४ 


आनन्द-कन्द, सब्चिदानेन्दमूत्ति भगवान्‌ श्रोकृष्णचन्द्र के शारद-शर्वरीश्वर 
( शरद्‌ ऋतु के चन्द्रमा ) के समान सुन्दर बदनारविन्द से निकले हुए, सुः 
सधुर अम्रतमय वचनें से भी पूर्वोक्त भाव ही निकलता है । 
एताइशानन्यसहृशानुभावभगवद्गुणाचुर क्तिसंभृतभ क्तिसमासक्तिसम्प- 
त्तिशालिनां सकलजगढुत्तङ्गमङ्गलशीलानां मद्व क्तियुक्तो भुवनं पुनातीत्या- 
दिवागुदाहरणी भूततयोापय्युपथ्युर्लसतां सतां चरणरेणुमछ्ञा मछलाटपटल- 
मतिवेलमलङ्कवता मित्यलं बहुना । 
इस प्रकार से, अनन्य-सद्दटश ( उपमारहित ) अनुभाव ( प्रताप ) से सम्पन्न 
भगवद्गुणों की अनुरक्ति ( प्रेम ) के कारण उत्पन्न भक्ति में तत्पर, लोकोत्तर 
मङ्गलमय शील-स्वभाव से शामित, “मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति? ( मेरा भक्त 
सुवन को पवित्र कर देता है। ) के उदाहरणरूप होने के कारण भगवद्ूत्तों 
में श्रेष्ठ सत्पुरुषों के चरण-कमले की असीम अनुकम्पा सदा मेरे ऊपर बनी 
रहे | बस एकमात्र यही इच्छा है । 
हन्तैव' श्रुतिस्मृतीतिहासपुराणागमसमूहा गुरुगम्भीरतद भिप्रायसम्प 
दायवणनविधिनिषुणगुणमणिगणमहाणवा महान्तश्च सहस्रशः प्रमाणभूताः 
सन्ति । ग्रन्थविस्तरभिया तु तताऽस्माभिरुपरम्यते । + 
इसी प्रकार श्रति, स्मृति, पुराण, आगम और इतिहास आदि के हजारों ८ 
प्रमाण दिये जा सकते हैं तथा श्रृति-स्टृति प्रश्नति के मर्मज्ञ, सद्गुणो से अलङ्कत 
हजारों महान्‌ पुरुष ( बड़े लाग ) भी उदाहरणस्वरूप विद्यमान हैं जिनको हि 
प्रमाण मानकर आत्मा और परमात्मा को अचेतन देहेन्द्रियादि से प्रथक्‌ सिद्ध. 
किया जा सकता है, किन्तु प्रन्थ-विस्तार के भय से अधिक न लिखकर इस विषय आ 
को यहाँ छोड़ देते हैं । 
तस्मादेतस्मिन्सवता5तिमशस्ततमे महदुत्तमाङ्गजागरूका थपस्ताबेऽपि 
जन्मान्तरीयदुरी हवातुरीकृतमकृतितया मात्थितादरशूलशिरोरुजां एराभागिनां 
कुचाद्कचचरवेतसां ` त्वाहशां कथञ्चिदिह जस्पितु किल च्चुमयेशाऽपि 
नास्तीति बहिरेव हि रे निरेहि। इति प्रसङ्गादसद्वादिनिराकरणेन 
` स्वविषयसंशाधनम्‌ | टन 
अत: इस विषय में आप जैसे जन्मान्तरीय पापों से पीड़ित ठिद्रान्वेषी 
नास्तिकों को बोल्ने का कोई अधिकार नहों। आप लोगों को ता इस बिष 


| 
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से कोसों दूर रहना चाहिए | क्योंकि ईशवर-जीव-सम्बन्धी विचारों को सुनते 
ही श्रीमानजी के सिर और पेट में शूल पैदा हो जाता है और खण्डन करने 
सें तरह-तरह के कुतक उपस्थित करने लगते हें । 
इस प्रकार “वासना वासुदेवस्य” इस शलोक की व्याख्या के प्रसङ्ग द्वारा, 
आत्मा परमात्मा के! न माननेवाले लोगों के मत का खण्डन करके अपने विषय 
की शुद्धि की गई है, जा कि “वासना वासुदेवस्य” इस श्लोक में कहा गया है। 
चार्वाक आदि नास्तिक लोग वेद का भी प्रामाण्य नहीं मानते, क्योंकि उनकी 
दृष्टि में वेद भी किसी साधारण मनुष्य का बनाया हुआ है, जैसे रघुवंश आदि 
कालिदास-कृत ग्रन्थ हैं | प्रमाद, आलस्य आदि देष-युक्त मनुष्य के बनाये हुए 
मन्थां का जैसे अप्रामाण्य माना जाता है वैसे ही वेद का भी अप्रामाण्य मानना 
चाहिए | अतः वेद के द्वारा देहेन्द्रियादि से भिन्न आत्मा और परमात्मा की 
सिद्धि कैसे हो सकती है ? और वेदानुकूल स्मृति-पुराणादि ग्रन्थों का प्रामाण्य 
ते एक प्रकार से व्यर्थ है। क्योकि यहाँ जितने प्रमाण दिये गये हैं वे सब 
शब्द-प्रमाण के अन्तर्गत ही हैं, और चावाक्‌ आदि नास्तिकों के लिये आत्मा 
तथा परमात्मा की सिद्धि के विषय में शब्द प्रमाण सन्तोषजनक नहीं है। अतः 
अनुमान-प्रमाण देना आवश्यक प्रतीत होता है। वह इस प्रकार है--च्ित्यं- 
कुरादिकं सकठ क॑ कार्यत्वात्‌ घटवत्‌” पृथिवी, अङ्कुर आदि का भी कोई कर्ता 
है क्योंकि यह घट के समान, कार्य है। घट कार्य है तो उसका कर्ता कोई 
चेतन कुलाल है, वैसे यहाँ भी कोई चेतन कर्ता सिद्ध हाना चाहिए। ऐसा 
“कहीँ देखा नहीं जाता है कि कोई मनुष्य पृथिवी रौर अङ्कुर आदि को बना 
सके । अतएव किसी मनुष्य ने जब इन्हें नहीँ बनाया तो सिद्ध हुआ कि इनका 
बनानेवाला कोई अवश्य है, वही ईश्वर परमात्मा आदि शब्दों से कहा जाता 
है। दूसरा अनुमान विश्वनाथ पञ्चानन ने सुक्तावली के आत्म-निरूपण 
प्रकरण में यह दिया है “ आत्मेन्द्रियायधिष्ठाता करणं हि सकठ कम” चक्षु, 
रत्र, घाण, रसना, . त्वकू इन ज्ञानेन्द्रियो का अधिष्ठाता आत्मा है क्योंकि 
जितने करण (साधन) हैं उनका अधिष्ठाता--कोई न कोई कर्ता--अवश्य. हाता 
_ है. जेसे छेदन का अधिष्ठाता छेदन करनेवाला मनुष्य है। अनुमान का स्वरूप 
यह है--“इन्द्रि्याशि साधिष्ठाठकाणि करणत्वात्‌ छिदादिकरणक्ुठारवत्‌ ।? 
तीसरा अनुमान साक्षात्‌ यजुर्वेद के ४०वें अध्याय में दिखाया गया है-- 


. “तस्मिन्पो मातरिश्वा दधाति” उस परमात्मा के कारण. ही वायु कर्म को _ । 
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शिवशर्म्ससूरिविरचित: “४१ 
धारण करतां है अर्थात्‌ चलता है। यदि परमात्मा को न मानें ता जड़ पदार्थ 
वायु में क्रिया नहीं हा सकती । अतः उसमें क्रिया करानेवाला कोई दृश्य- 
सान प्राकृतिक सृष्टि के अन्दर दिखाई नहा दैता। इसलिये स्पष्ट है कि जो 
सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा अपनी सत्ता से सब जड्वर्ग में क्रिया को कराता है, 
वही जड़ वायु को चलाता है; क्योंकि किसी जड़ में स्वाभाविक गति प्रसिद्ध नहों 
है। देखते हैं कि जहाँ इखिन गाड़ियों का खींचता है वहाँ भो कोई ड्राइवर 


चेतन हाता है जा उसके चलानेवाले यन्त्र का, उचित रीति से प्रयोग करता , 


हुआ, चलाता है। नास्तिको से पूछा जाय कि तुम किसके पुत्र हा ता 
इसका उत्तर वे यदि यह देते हैं कि अमुक के, ते उनसे प्रश्न किया जाता है 
कि वे किस प्रमाण से यह उत्तर देते हैं; क्योंकि प्रत्यक्ष का ता सम्भव नहीं है। 
क्योंकि नास्तिको को गर्भस्थ दशा का प्रत्यक्ष ते है ही नहीं, तब बाध्य हाकर 
उनको इस विषय में अनुमान प्रमाण मानना ही पड़ेगा .कि मैं अमुक का 
पुत्र हँ---अबाधित जनश्रुति होने से मोहन के पुत्र साहन के समान। जब 
अनुमान प्रमाण से उनको अतिरिक्त . आत्मा मानना ही पड़ा तब उसी अनु- 
सान के सहायक वेद, स्ति, पुराण, निगमागमादि में जो अतिरिक्त आत्मा 
बतलाया गया है उसकी सिद्धि भी शब्द-प्रमाण से. सुस्थिर है। जैसे -- 
द्यावाभूमी जनयन्देव एक आस्ते विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोपा । द्ु-लाक 
भर प्रथिवीलाक को पैदा करनेवाला एक ही देव जगत्‌ का निर्माता और 
रक्षा करनेवाला है। पीछे स्मृति श्रति पुराणादि के जा वचन दे चुके हैं उनका 
भी अनुसन्धान करना चाहिए। इति असद्वादिवादखण्डनम्‌। यह असः 
द्वादियों के मत का खण्डन समाप्त हुआ । 


अथायमत्र सत्तमजनमनोविनोदरुचिरो विचार! 


इसके अनन्तर (असद्वादिवाद्‌-खण्डनानन्तर) सत्पुरुषा के मन को प्रसन्न 
करनेवाला एक सुन्दर विचार प्रस्तुत किया जाता है। 


वासु वासना वासितमिति त्रिष्वपि वस आच्छादन इति धातास्तु 
नास्ति प्रवेश; ।. तदर्थासम्मवात्‌। किन्तु वस निवास इस्यस्येब | अस्मात्‌ 


वसन्ति भूतान्यस्मिन भूतेष्वयं वा वसतीति विश्क्ष बाहुलकादुरण 
प्रत्यये कृते वासु; स चासौ देवो द्योतनशीलश्र ` स्वाथणिजन्तादस्माः 
द्‌ 
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रुक्ताः कृतयोः वासना वासितमिति च खूपसिद्धेः । Cd 
घन्‌ । नितरां बसनं निवासः। तस्मिन्नथें वस । एवञ्च 
देवदत्तो निवसतीति भ्रयोगनिष्पत्तिः। निवसतीत्यस्य सम्यगवस्थितो 
भवतीत्यर्थोपलम्भादत्र वसधातो विशेषोऽ्ः सत्तारूप एव लक्ष्यते । शब्द- 
शक्तिस्वभावात्‌ । धातूनामनेकार्थत्वात्‌ । निवसनक्रियायां सत्तावान्देवद्त 
इति वाक्यार्थः । [ 
` वासु, वासना तथा वासित इन तीनों पदों में वस आच्छादने इस घातु का 
तो प्रयोग है नहीं क्योंकि उसके अर्थ की सम्भावना नहीं है, किन्तु वस निवासे 
इस धातु का ही प्रवेश है । यहाँ पर वासु शब्द का विग्रह इस प्रकार से करना 
चाहिए जिंसमें भूत निवास करते हैं, अथवा भूतो ( प्राणियों ) में जे निवास 
_ करता है वह वासु कहा जाता है। 'उणादयो बहुलम्‌? इस सूत्र के द्वारा 
विकल्प से उण्‌ प्रत्यय करने पर वाशु बना है। वही वासु देव-प्रकाशशील होने 
से वासुदेव कहे जाते हैं। स्वार्थणिजन्त वस धातु से ल्यु ओर क्त प्रत्यय करने 
पर वासना", “वासित? इन दोनों रूपों की सिद्धि हुई है। निवास शब्द 
निपूवैक वस धातु से भाव में घ्‌ प्रत्यय करने पर बनता है। सदा बसने 
का नाम निवास है, क्योंकि उस अर्थ में बस धातु वर्तमान है। इसी प्रकार 
से 'देवदत्तो निवसति? इस प्रयोग की भी सिद्धि हुई'है । 'निवसति’ का साधा- 
रणतः अर्थ सम्यक्‌ अवस्थित होता है, ऐसा है अवश्य किन्तु यहाँ वस धातु 
का विशेष सत्तारूप अर्थ ही लक्षणा से ज्ञात होता है। यह लाक्षणिक अर्थ 
शब्द की शक्ति के स्वभाव से जानना चाहिए तथा धातुओं के अनेक अर्थ भी : 
„ ' होते हैं। एक ही ह धातु के साथ प्र, आ, सं, वि इत्यादि जोड़ देने से जेसे 
य प्रहार, आहार, संहार, विहार भिन्न-भिन्न अथे हो जाते हैं, वैसे ही वस घातु 
|... में भी नि जोड्ने से निवसनक्रिया में सत्तावाला देवदत्त हे यह वाक्याथै 
5. हो जाता है । 


इत्यं लक्षणया निर्णीयार्थमधुना प्रस्तुतपद्ययाजना प्रतन्यसै । 
` इस प्रकार वस धातु के अर्थ का लक्षणा से निर्णय करके प्रस्तुत कठिन पद्य 
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स्वांभाविकस्मितसुविस्मितकेतवेन स्वीयेष्वनुग्रहसुधां चिरपुदरगिरन्तीम्‌ । 
वागम्बिकां सितशुकाम्बुजपुस्तकाक्षखग्मासिपाणिकमलाममलागुपासे ॥ १॥ 
सहज हास्य-युक्त सुविरिमत के छल से अपने भक्तों पर दयाहूप असूत की 
वर्षा करनेवाली श्वेत शुक, कमल, पुस्तक और जपमाला इन सबसे शामित 
तथा हाथ में कमल को धारण करनेवाली वाणीरूप अम्बिका की मैं उपासना 
करता हँ । १ 
इस प्रकार भगवती का ध्यान करके आगे यह कहा जायगा कि “भथ 
इत्यादि ग्रन्थ से शुद्ध हृदयवाला कोई भक्त भगवान्‌ को नमस्कार करता है” | 


अथ स्वतःमादुभ्‌तमहाश्वयेनिजपा रमैशवय्यसाम्राऽ्यम्ाज्ञयमहोत्सव- ` 
निवहसश्ुसङ्कीलाभिः परिक्रीडमानं स्वयम्प्रकाशमानं भगवन्तं तदभिनिवेः 
शितेन मनसान्तरजुभूयमानमलुसन्दघान आनन्दपीयूषबिन्दुसन्दोहसम्प्लुत- 
तयालुलकाङुलकायः काऽपि खलु महाभागो भागवतः श्रीवासुदेवं नम- 
स्करोति वासनेत्यादिना । 

स्वयं उत्पन्न महान्‌ आश्चर्यं से युक्त अपने परसैश्वर्यरूप साम्राज्य के अनेक 
महोत्सवों के द्वारा प्रकाशित लीलाओं से क्रीड़ा - करनेवाले स्वयंप्रकाशरूप 
भगवान्‌ में लगाये हुए चित्त से भगवान्‌ का ध्यान करता हुआ, आनन्द्रूप 
अम्रत के बिन्दुओं से भीगने के कारण रोमाञ्चित, कोई पुण्यास्मा भक्त “बासना 
वासुदेवस्य” इस श्लोक से श्रीवासुदेव को नमस्कार करता है-- 


वासुदेव भो भगवन्‌ ते तुभ्यं नमोऽस्तु । नमः स्वस्तीत्यादिना चतुर्थी | 
ननु कोऽहं यस्मै मे नमः करोषि । अत आह। श्चुवनत्रयं वासितं सत्ता 
युक्तमिति यत्‌ सा। सम्भवदुक्तिकत्वादत्तदोरथिगमः। सेति त्रीत्वं विधेय- 
प्राधान्यात्‌ । वासुदेवस्य तवैव वासना सरोत्यर्थः । भवत्सत्तयेव थुवन- 
त्रयं सत्तावअतीयते । न तु तस्य ताइक्सामथ्य जडत्वादिति भावः । 
हे भगवन्‌, वासुदेव ! आपको नमस्कार हो । “नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा? 
इत्यादि पाणिनि-सूत्र से चतुर्थौ विभक्ति का रूप “ते” “तुभ्यम्‌ जानना चाहिए। 
शङ्का हाती है कि मैं कौन हूँ जिसके लिये नमस्कार करते हों। इस शङ्का का 
समाधान देते हैं कि जिससे तीनों भुवन वासित हैं और जिसकी सत्ता से सत्ता. | 
वाले हैं, यही सत्ता परमात्मा का स्वरुप है। तात्पर्ये यह है कि सत्तास्वरूप 
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सम्पन्न परमात्मा को नमस्कार है। ऐसी उक्ति का सम्भव होने से “यत? 
“तत्‌? का अधिगम ( प्राप्ति) होता है। “सा” यह खीलिंग का निर्देश 
विधेय के प्राधान्य होने से समभा चाहिए। “वासना” शब्द विधेय 
है इस कारण 'सा? उसी का कहनेवाला है अतएव खीलिंग है ' भगवन्‌, 
आप वासुदेव-स्वरूप हैं; आपकी वासना का नाम सत्ता है। आपकी सत्ता 
से ही तीने! भुवन सत्तावाले हैं, स्वयं अपनी शक्ति से सत्तावाले नहीं; क्योंकि 

जड़ में सत्ता असम्भव है। , 

तत्कथमित्यपेक्षायाँ । वासुदेवेति सम्बोधनास्वमिति लभ्यते । कोदश- 
स्वमिति तस्येव हेतुगर्भं विशेषणम्‌ । सर्वभूतनिबासीनामिति सर्वेभूत- 
निवासी ना आम्‌ इति पदत्रयम्‌ । अकः सवर्ण दीर्घः । यस्मात्‌ कारणात्‌ 
सर्वेषु चतुर्विधेषु भूतेषु प्राणिषु चैतन्यरूपेण शुहायां निवसति तच्छील! 
 _सर्वभूतनिवासी। सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये । ना पुरुष! पुख्या; पृऽ 
) नर इत्यमरः । 
जिसको नमस्कार करते हो वह किस प्रकार का है, ऐसी अपेक्ता में कहते 
है हे वासुदेव ! इस सम्बोधन से “स्वम्‌? पद का लाभ हुआ जिससे आप 
अर्थ हुआ । आप कैसे हो इंस प्रकार से प्रश्न होने पर उत्तर दिया जाता है 
कि “सर्वभूतनिवासीनाम” । यह विशेषण हेतुगर्भ है। यहाँ सर्वभूतनिवासी, ना, 
भाम्‌, ये तीन पद हैं। यहाँ पर “अक: सबणे दीघ” इस पाणिनि-सूत से दोषे 
होने पर पूर्वलिखित रूप बन जाता है। अण्डज, स्वेदज, उद्भिज्ज, जरायुज, 
इन चार प्रकार के प्राणियों में चैतन्यंरूप से हृदय-गुहा में भगवान्‌ बसता 
क है इसी लिये उसका नाम सर्वभूतनिवासी है। ' “सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये” 
ट इस सूत्र से णिनि प्रय करने पर निष्पन्न “सर्वभूतनिवासिन्‌” इस नान्त शब्द 
का प्रथमा के एकवचन में (द्ण्डी? के सहश “सवेभूतनिवासी? ऐसा रूप जानना । 


_ इसका अथे, अमरकोश के प्रमाण से, पुरुष ( आदमी ) जानना(चाहिए । 


 अन्तय्यामिरूपः।कत्रजग्पो वा। जीवसाक्षित्वोपाधिना अन्तर्य्यामी । 
` बुद्धयादिसाक्षित्वोपाधिना क्षेत्रज्ञ इति तत्रोपाधिरेव भिद्यते न तु वस्तुभेद!। 
इसं चार्य द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं दश परिषस्वजाते | तयारन्यः 

स्वाडत्त्यनशश्‍नन्नन्न्या अभिचाकशीतीत्येष मन्त्र एव निरद्धारयति। 
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४सर्वभूतनिवासीनाम्‌” इस वाक्य में पदच्छेद करके ना? शब्द निकलता है । | 
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अन्यथा द्वौ तौ तृतीयो जीवात्माऽपयन्तरस्तीति. त्रयः सुपर्णा इति वेदों 
वदत्‌ । तस्मान्नास्ति तयोभेद्‌ः | आमित्यव्ययं प्रसिद्धौ । असीति शेष! | 
त्वमेव परसिद्धोऽसीत्यर्थः । यस्मा देवं तस्मात्‌ हृदयकञ्जकर्णिकायामेव ज्योतीः 
रूपं भवन्तं विद्वांस उपासते । नान्यत्र नान्यं वेति रहस्यम्‌ । 


यह आत्मा अन्तर्यामीरूप, सबका अन्तर्चियमन करनेवाला, तथा केत्रज्ञ- 
रूप. है; जीव की साक्षित्व( द्रष्टत्व )रूप उपाधि से अन्तर्यामी, तथा 
बुद्ध्यादि साच्चित्वरूप उपाधि के कारण क्षेत्रज्ञ है । उपाधि के भेद से आत्मा में 
भेद है, वस्तु का भेद नहो है क्‍योंकि आत्मा एक ही है । उपाधि-भेद से आत्मा 
दो प्रकार की है। इस विषय को “द्वा सुपर्णा” इस मन्त्र ने कहा है इस शरीर- 
रूप एक वृक्ष के ऊपर दो आत्माएँ रहती हैं जो अच्छे पंखोंबाली हैं; साथ में 
रहने से परस्पर मित्र हैं । उन दोनों में से एक मीठे कर्मफल का आहार करती है; 
दूसरी केवल देखती है। इस प्रकार से आत्मा दा प्रकार की सिद्ध होती 
है-एक कर्मफल को भोगनेवाली और दूसरी देखनेवाली। यदि ऐसा न माने, अर्थात्‌ 
क्षेत्रज्ष और अन्तर्यामी शब्द से जीव-भिन्न ही आत्मा ग्राह्य हो तो दे आत्माएँ 
भिन्न हई, तीसरा जीवात्मा हुआ । इस प्रकार तीन आत्माएँ हो जायेंगी तब 
वेद को “द्वा सुपर्णा” के स्थान में “त्रयः सुपर्णा” कहना अनिवार्य (उचित) है । 
इस कारण उन दोनों से प्रथक्‌ जीवात्मा को मानना उचित न होगा। उन्हा 
दोनो में तीसरे का भी अन्तर्भाव करना उचित है इसलिये क्षेत्रज्ञ शब्द से 
जीवात्मा और अन्तर्यामी शब्द से ईश्वर, जो पूर्व में प्रतिपादित हैं उन्हीं को 


लेना चाहिए । . “सर्वभूतनिवासी-ना आम्‌” इस वाक्य में अव्ययाथेवाचक 


आम्‌ शब्द प्रसिद्ध को कहनेवाला है। यहाँ “असि? पद का अध्याहार दै । 
अर्थात्‌ सर्वभूत (सम्पूर्ण प्राणियों) के निवासी प्रसिद्ध पुरुष आप ही हैं। इस 
प्रकार के आप हैं, इसी कारण से विद्वान हृदय-कमल की कर्णिका ( मल्लर ) 


में ही ज्योतिरूप आपकी उपासना करते हैं । हृदय से बाहर तथा वासुदेव से 
भिन्न देवता”की उपासना नहीं करते । यह इस श्लोक का रहस्यभूत. अथे है । 


“वासना वासुदेवस्य” इस श्लोक की व्याख्या प्रकारान्तर से भी की गई हे-- 
[वासना वासुदेवस्य वासितं धुवनत्रयम्‌ । 
सर्वभूतनिवासीनां वासुदेव नमोऽस्तु ते ॥ 

ति 
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छ वासुदेवरसानन्दॅ: 


वासन--अव--असुदेव--रुप--वासितं---शुवनत्रयशू--- सर्वभूत- 
निवासि- ईनाम्‌- वासुदेव--नम; अस्तु ते । 

हे सब प्राणिमात्र को अपने में बसानेवाले, हे असुदेव ( प्राणप्रभु ) ! तीनों 
भुवनों की रक्षा कीजिए; आप सर्वभूतों के निवासस्थान हैं, कामादिकों की 
वासना का नाश कीजिए। हे वासुदेव ( कृष्ण ), आपको नमस्कार है। अथवा 

वासन---अव--असुदेव--स्य--वासितम्‌ ---शुवन त्रयसू---स व॑ भूत- 
निवासि- ईैनाम्‌- वासुदेव--नम; अस्तु ते । 

हे वासुदेव !--आठ वसुओं के साथ क्रीड़ा करनेवाले इस अथे में “वसुमिर्दी- 
व्यतीति वासुदेवः” ऐसा विग्रह करना, या वसुदेव शब्द शुद्ध सत्त्वगुण का प्रति- 
पादक है उसमें जो सदा वर्तमान रहे वह वासुदेव है- स्तुति करने में अशकय 
आपको नमस्कार हो । कोई भी मनुष्य आपके निःशेष गुणों की स्तुति नहीं कर 
सकता; क्योंकि आपके गुण अनन्त हैं, उनका शेष होना अत्यन्त असम्भव 
है। अथवा 

वासनावा-सुदे- अवसि-अवासितम्‌--शुबनत्रयम्‌_-सर्वभ्ूतनि- 
वासीन-अंबासुद्‌ इव नमः--अस्तु- ते । ] 

( हे अम्बासुद | अम्बा पार्वती माता तस्यै सुखं ददातीति अस्बासुद तत्स- 
बुद्धौ ) हवे पार्वती माता को सुख देनेवाले, ( हे सर्वभूतनिवासीन ! सर्वभूतैस्सह 
निवासकारी रुद्रः स इनः पितृत्वात्स्वामी यस्य तस्सम्बुद्धौ, ) हे सवै भूतपिशाचों 
के साथ निवास करनेवाले ! जिसके शङ्कर भगवान्‌ पिता हैं ऐसे हे गणेश ! (हे 
इव | ई' महाँ वाति भक्ताननुगृहीतुं प्राप्नोति तत्सम्बुद्धौ,) भगवन्‌, आप भक्तों के 
ऊपर कृपा करने के लिये प्रथिवी पर अवतीर्ण होते हैं। आपको नमस्कार हो । 
आप तीनों लोकों का पालन करते हैं, आपके बिना तीनों लोक ( अवासितम्‌- 
वासः आश्रयो जाती यस्येति वासितं न वासितमित्यवासितं निराश्रयमिति 
यावत्‌ ) निराश्रय हुँ । किससे रक्षा करते हैं? ( वासना वा वासः आश्रय 
एव नौ डुःखसागरतरणाय हेतुभूता तरी तया वासना वा ) आंश्रयरूप नौका 
साधन से रचा करते हैं। कैसे रक्षा करते हैं? ( सुदे-शोभनप्रदे--वरदान- 


परायणे बरदसमूहे-श्र्ठे सति ) ) श्रेष्ठ होने पर । 
CD अथवा हे इन्‌ ( स्वामिन ), हे अम्बासुद ( अम्बा के समान कल्याण देने- 
वाले), हे. इव ( लक्ष्मी को प्राप्त करनेवाले ) | या ''अस्बासुदेव” यह 
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ब्रह्मा का, अष्टदल कमल में विष्ण का, दश दल( पत्तों )वाले कमल में शिव 


शिवशर्म्मसूरिविरचितः ४७ 


सम्पूर्ण पद सम्बोधन होने से अम्बा शब्द का अर्थ माता हो जायगा और असुद 
शब्द का “असुद; प्राणदः पिता”, इस प्रमाण से पिता अर्थ होगा | अब 
यहाँ पर अथे हुआ कि मातृ-पितृ रूप से लक्ष्मी को प्राप्त करनेवाला अम्बासुदेव 
कहा जाता है, अर्थात्‌ जगत्‌ के माता-पिता होकर अपने में मातृत्व-पितृत्व 
की शोभा को धारण करनेवाले भगवान्‌ वासुदेव को नमस्कार हो। 


न च नान्यं वेति वचनमनवधाननिवन्धनम्‌ । तत्तदुपासकेरपि स्वस्व- 


` देवताध्यानं हृदय एव क्रियत इति वाच्यम्‌ । 


पीछे कहा गया है कि हृदय-कमल में विष्णु का ही ध्यान किया जाता है 
अन्य का नहीं, यह कथन अनवधानतामूलक है; क्योकि भिन्न-भिन्न देवताओं 
के उपासक अपने-अपने इष्ट देवता का ध्यान हृदय-कमल में ही करते हैं, इस- 
लिये केवल विष्णु का ही हृदय में ध्यान किया जाता है यह ठीक नहों | 
ब्रह्मा ध्येयो नाभिपद्ये विष्णुध्येया हृदम्बुजे । 
ललाटे शङ्करो ध्येयो' ुरुध्येयाऽथ मूद्धनि॥ १॥ 
चतुदंशदले ब्रह्मा विष्णरष्ठदलेऽम्बुजे । 
शिवो दशदले पद्मे शुरुदेशशतच्छदे ॥ २॥ 
ब्रह्मा जपाप्रभे विष्णः कदलीकुसुमापमे । 
धात्रीपुष्पनिमे शम्धुशुरु}ः कुन्दसमप्रमे ॥ ३ ॥ 
` नाभिकमल में ब्रह्मा का, हृदयकमल में विष्ण का, ललाट में शङ्कर का और 
मूद्धा में गुरु का ध्यान करना चाहिए ॥ १॥ चौदह पखुरियोंबाले कमल में 


का गर सहस्रपत्रसम्पन्न ( हज़ार पत्तों से युक्त) कमल में शुरु का ध्यान 
करना चाहिए॥ २॥ जपाकुसुम के समान लाल कमलवाले आसन में. 
ब्रह्मा का ध्यान करना चाहिए। केले के पुष्प के समान आसन में विष्णु 
का, धात्री ( आमलक ) के पुष्प के समान आसन में शम्भु का भौर कुन्द के 
समान आसन में गुरु का ध्यान करना चाहिए ॥ ३॥ 

इत्यादि ध्यानस्थानासनविद्ेषनियमम्रतिपादकमान्त्रिकमहासुनिजनः 
वचनैः श्रीविष्णारेव हृदयाम्बुजे ध्यानमिति सिद्धान्तात्‌ । विष्णुर्वा एषाः 
्तरात्मेति सामश्रुते!। विष्णु) सर्व्मशुहाशय इत्यादिस्मृतेश्च । उक्त 
चतुव्यतिरिक्तदेवताध्यानं तु तत्तत्मतिमास्वेवेति । विश्वामित्रादीनों 
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 संच्वादात्‌। यथोक्तस्थानध्यानमपि मन्दाधिकारिणां सहसा न सम्भव- 
` तीति पूर्व तदभ्यासाय प्रतिमादाबुपदिशन्ति सन्तः । 


यहाँ “ब्रह्मा ष्येयः” इत्यादि श्लोक से ध्यान, आसन और स्थान के विशेष 
नियमों के प्रतिपादक मन्त्ररूप महामुनिवचनों के अनुसार हृदयकमल में विष्णु 
का ही ध्यान करने का सिद्धान्त है। विष्णु ही सबके हृदय में अन्तरास्मा हैं, 
ऐसी सामवेद की श्रुति है। विष्णु सबकी हृदयरूपी कन्दरा के भीतर रहते हैं, 
इसमें स्मृति का प्रमाण है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गुरु इनका ध्यान उक्त विशेष 
स्थानों में कहा है। इनसे भिन्न देवताओं का ध्यान ता उनकी प्रतिमाओं में ही 
कहा गया है । विश्वामित्रादि ऋषियों ने ये स्थान ध्यान के लिये नियत किये 
हैं । ध्यान के लिये जैसा स्थान कहा गया है वैसे स्थान में भी मन्दाधिकारी 
के वास्ते ध्यान सहसा सम्भव नहों है, इसलिये सञ्जनगण प्रथम सब अधि- 
कारियो के प्रति ध्यान के अभ्यासार्थ प्रतिमा आदि का उपदेश करते हैं । 


4) 


तदुक्तं कल्पदुमाचाय्येः परिचयाप्रदीपे-- ` 
प्रतिमायां तु चित्रे वा ध्यानाभ्यासवतः शन; । 
स्वरूपध्यानयोग्यत्व्‌ं स्वयमाह पितामहः ॥ इति ॥ 
“परिचयाँप्रदीप' में कल्पद्रुमाचाय ने कहा है--प्रतिमा और चित्र में धीरे- 


'धीरे ध्यान का अभ्यास करनेवाले पुरुष को देवस्वरुप के ध्यान करने की 
योग्यता स्वयं हो जाती है, इस प्रकार ब्रह्माजी ने कहा है । 


` श्रीपराशरादयोऽप्येबमिति च । अत एव गोतमः सादासाय वेष्णवीं 
_ दीक्षाबरुपदेक्ष्यन्‌ राज्यपरिपालनव्यग्रोऽयमिति विचाय्प प्रथमतोऽभ्यासाथं 
'प्रतिमायां शिवध्यानप्रुपदिदेशेति नारदेनापारूयायत इत्यपि तत्रतराक्तम्‌ । 
वुद्ध्वा विधायक शाल्नं यत्कृतं तत्कृत भजेत्‌ । 
अन्यथा तु कृतं प्राइुभस्मनीव इतं बुधाः ॥ 
इति प्राचां वाचां प्राबल्यात्‌ | 


जसा प्रजापति ने कहा है उसी को पराशरादि महर्षियों ने भी दर्शाया है 
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_ किया गया है। इस प्रकार भली भाँति विचार करने पर वचनविरोध के लिये _ 


शिवशरम्मसूरिविरचितः ४ 

सौदास राजा को वैष्णवी दीक्षा का उपदेश देने के लिये गौतमजी ने 

साचा कि यह राजा प्रजा के पालन में व्यग्र है, अतएव उन्होंने उससे प्रथम 

अभ्यास के लिये प्रतिमा में शिवजी का ध्यान करने के लिये कहा । इस बात 

को नारदजी ने वहाँ पर कहा है । प्राचीन ऋषियों के प्रबल वचन हैं कि 

विधायक शास्त्र को जानकर जो कर्म किया जाता है वही वास्तविक होता है; 
मनमाने ढंग से जा कर्म किया जाता है वह मानो भस्म में आहुति देना है । 


ननु चैवं सति सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीसहितं नमामी 
त्यादिवचनविरोधो दुर्वार इति चेन्न। पदार्थस्मरणं हृदयद्वतिभिर्मबतीति 
टत्तिधर्मोऽधिष्ठान उपचर्यते । राजनीव तत्पुरुषंकृतमित्यविराध । ध्यान- 
स्थानं तूक्तमेव । यदि तु ये यो यं यमन्तध्यांयति तत्तद्रपेण सवंगताऽ- 
नन्तरूपा भगवानेव स्फुरति । 

` या यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्वयाऽच्च्चितुमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां शरद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ 

इति गीतासूक्तेस्तथा चेदपि किपसमज्ञसमिति त्रूपे। हन्तैवं तहि चिरं 
जीचतु भवान्‌। इदानीं धीमदध्वानमधिमन्यमानस्त्वम्‌ । 

यहाँ पर शङ्का करनेवाला शङ्का करता दै कि “यदि हृदय में केवल विष्णु 
भगवान्‌ का ही ध्यान करना चाहिए' यह बात मान ली जाय तो 'हृदय-कमल 
में सदा विराजमान भवानी समेत भगवान्‌ शङ्कर को मैं प्रणाम करता हँ? इस 


बचन के साथ विरोध हागा। किन्तु उक्त शङ्का ठीक नहों; क्‍योंकि पदार्थों | 


के जितने भी स्मरण हैं वे सब के सब हृदय की वृत्तियों के द्वारा ही. होते हैं 


- प्रकारान्तर से नहीं, भर हृदय की वृत्तियों का इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध होने 


पर ज्ञान उत्पन्न होता है। अतः शङ्का असङ्गत है। दूसरे यदि ऊपर की 
शङ्का को युक्तिसङ्गत मान लिया जाय ते 'ललाटे शङ्करो ध्येय इस वचन में _ 
वर्णित शङ्कर-ष्यान-विधि व्यर्थं हाती है क्योंकि शङ्कर का ध्यान भी हृदय-कमल 
की वृत्तियों के द्वारा ही हो सकता है । इस कारण भी शङ्का की व्यथेता स्पष्ट | 
है। 'सदा वसन्तं हृदयारविन्दे? यहाँ पर वृत्तियों के धर्म का आरोप उनके आश्रय 
हृदय में किया गया है; जिस प्रकार राजा के सैनिकों द्वारा किये गये जय-परा- 
जय का आरीप राज्ञा में होता है। इसी लिये हृदयारविन्दे? ऐसा प्रयोग 
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कोई अवकाश नहीं | किन देवताओं का ध्यान कहाँ करना चाहिए, इसका 
वर्णेन पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पर यदि वादी यह कहे कि उपासक लोग 
अपने हृदय में जिन-जिन देवताओं का ध्यान करते हैं उन-उन देवताओं के रूप 
में ध्यान के समय अन्तर्यामी अनन्तस्वरूप, सर्वेव्यापक भगवान्‌ ही स्फुरित 
होते हैं, जैसा गीता! में कहा भी है- भक्त लोग मेरी जिस-जिस सूत्ति ( रूप ) 
का श्रद्धा-पूर्वक पूजन करना चाहते हैं तदनुरूप ही मैं उनके हृदयों में अटल श्रद्धा 
उत्पन्न कर देता हुँ । ऐसी अवस्था में हम वादी से पूछते हैं-जब तुमने 
विष्णुरूप से शिवजी का हृदय में ध्यान करना स्वीकार कर ही लिया तब विरोध 
क्या रहा ? अन्त में आ गये न बुद्धिमानों के माग पर ! 


अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसास्‌ । 
देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥ 
इत्यपि तत्रत्यं नूनं जानीषे। एतदर्थमेवास्माभिरेतत्ताएइबप्रकाणडम- 
खण्डमा रब्धम्‌ । 
यह ता आपको विदित ही है कि यह वचन भी वहाँ है जहाँ पर “यो यो यां 
यां तनुँ भक्तः? वचन है । देवताओं के पूजारूप जो-जो फल्न हैं वे सब इस वचन 
सें नाशवान्‌ कहे गये हैं। अस्पबुद्धिवालों की प्रवृत्ति उन्हा में हाती है । तत्तहे- 
वताओं के पुजारी तत्तद्देवताझओं के स्वरूप को प्राप्त करते हे, इसी लिये हम लोगों 
ने अखण्ड (पूर्ण) प्रकाण्ड (सबसे बढ़कर) ताण्डव ( नृत्य ) का आरम्भ किया । 
 जञहाँ ग्रन्थकार ने अपने गम्भीर ओर स्पष्ट विचार को ही नृत्यरूप में कहा 
है। तात्पर्यं यह है कि परमेश्वर के विषय में भक्ति के साथ पद्‌-पदार्थ का 
विचार करना मानों नृत्य करना है। 
कालकरालकालव्यालारालरदान्तरालगतेः कथमपि दैवयागादनन्तस 
न्ततनिरुपमोद्‌कसुखसम्पर्कपरवशतकसमुद्रवदकदह्दीरतारेशदीधितिविशदीभव- 
दुपलब्धिमाजनेः पञ्चजनेः खलु निर्भरनिभयमसदुरुदुर्गममभिसरवगेनिसर् 
निरगेलमन्तर्गताजितमागमभिनिविश्य चिराय सन्तोएव्यमित्यलमतिप्रसङ्गेन। 
यह कहने की अधिक आवश्यकता नहीं कि कराल काल के गाल में पड़े हुए 
प्राणियों को यदि भाग्यबश, अनन्त, निरन्तर अनुभवनीय और अनुपम सुख के 
जनक सद्विचारों के द्वारा सूर्य, चन्द्र तथा हीरे आदि के समान उज्ज्वल विशुद्ध 
बुद्धि प्राप्त हा जाय तो उन्हें चाहिए कि अभयप्रद, दुजनों का दुलभ, भक्तों के 
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| 
| 
| 
| 
१ 
| 


rrr ् तग. “।* “-->>“ मिला ल + व न ना ७ 
| 
॥ ॥ 


शिवशम्मेसूरिविरचितः ५१ 


लिये सहज-सुलभ, सव प्रकार के बन्धनों से रहित भगवत्प्राप्ति के मार्ग (भक्ति) 
में अपने मन को लगाकर असीम सन्तोाष-सुख का अनुभव करें । 


हे भगवन. एवं सर्वकारणानामप्यादिकारणत्वेन सव्बसेव्व्यत्वाअण- 
मद मितमलुमुनिदि विषद्दानवमानबप्रवरनिकरशिरोरत्नसुरुचिरच्छविराजिनी- 
राजितचरणसरोजाय नमोऽस्तु त इत्येकाञ्थ; । 

. भगवन्‌, वासुदेव | आप सब कारणों के आदिकारण और सबके सेव्य 
होने से सम्पूर्ण देवताओं, ऋषि-सुनियों, मनुष्यों, दैत्य-दानवों भ्र मनु प्रभूति 
के भी आराधनीय हैं, अतः आपके चरण-कमलों को नमस्कार हो। यह एक 
अर्थे हुआ जो आरम्भ से यहाँ तक वर्णेन किया गया है। 


अथवा अर्थान्तरमपि परिस्फुरति ।. . तत्र च वासनापद्व्याख्याने 
पूर्वसूरिभिविस्तरेण बणितो ज्ञानशाद्भविषयो भूयान्त्रसङ्ग उपस्थिता भाति । 
अथवा यहाँ अर्थान्तर भी मालूम होता है। इसी लिये पूर्व विद्वानों ने 
वासना पद का व्याख्यान करते हुए ज्ञानशाखन के विषय कां, बहुत से प्रसङ्गं 
के साथ, विस्तार से वर्णन किया है। 


यद्यपि तत्र नास्ति मादशामधिकारस्तथापि तेपामेव सदुपपत्तिमदुक्ती- 
रालम्बमाना मतिचाञ्चल्यादहं नातिजिहेमि । लोके हि पक्ुरपि कर- 
चरणजाबुघर्षणेनामिस॒त्याभिस॒त्य कथमपि देवतटिनीतटपुपेत्य स्नानसुख- 
मनुभवत्येव । तादृशी ननु ममापि गति; । अतः समासतः स्वमत्यनुसारेण 
तं च प्रसक्तांनुप्सक्त च निरूप्य साधिकसहस्रद्धितयपरिमितप्रबन्धानन्तर 
पुनः श्लोक व्याख्यास्यामः । | BEE 
यद्यपि मेरे जैसे पुरुषों को ज्ञानविषय में बोलने का अधिकार नहीं है तथापि 
विद्वानों की. युक्तियुक्त उक्तियों का अवलम्बन कर व्याख्याकार बनने की धृष्टता 
दिखाने पर भी सैं बुद्धि की चपलता से. लजाता नहों हूँ, अर्थात्‌. में चपल- 
बुद्धि होने के कारण कठिन ज्ञानमार्ग में नही जा सकता, ऐसी लज्जा नहों 
रखता-।. - लोक में देखा जाता है कि पंगु भी अपने हाथ, पाँव तथा जङ्घा के ः 
सहारे घिसट-घिसटंकर किसी तरह गङ्गा के किनारे पहुँचकर स्नान के सुख 
का अनुभब: करता ही है। वही गति मेरी भी समझना। अतः संक्षेप में हा 
अपनी सति के भुसार प्रसङ्ग-प्रसङ्ग से प्राप्त पदार्थों का निरूपण करके कुछ | 


A 
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५२ .. वासुदेवरसानन्दः 
_ झधिक दो हजार निबन्धों के पश्चात्‌ इस शलोक की व्याख्या करने का साहस 
` ` करता हुँ । 
श्रीमद्गुरूनादिगुरून्‌ गरिष्ठान्‌ वशिष्ठवाहमीकिपराशरादीन्‌ । 
नंमामि मातापितरो च भूयो भूयासुरिष्टा भगवज्जना मे॥ १॥ 
[ज्ञानशाख के अनुसार “वासना वासुदेवस्य” इस श्लोक की व्याख्या का 
आरम्भ करने के पहले ग्रन्थकार नमस्कारात्मक मङ्गलाचरण करता है। | 


वशिष्ठ, वाल्मीकि, पराशर आदि श्रेष्ठ आदिगुरुओं को तथा माता-पिता को 
नमस्कार करता हूँ । भगवान्‌ की कृपा से भक्त जन मेरे मनोरथ को सफल कर । 


अत्र तावत्‌ वासनास्वरूपमुदाजहार वशिष्ठ; 
_ “वासना वासुदेवस्य? इस श्लोक में आये हुए वासना पद का स्वरूप 
वशिष्ठजी ने इस प्रकार दिखलाया है-- 


दृढभावनया त्यक्तपूवापरविचारणम्‌ । 
यदादानं पदार्थस्य वासना सा प्रकीतिता ॥ १॥ 
भावितं तीव्रसंव्वेगादात्मना यत्तदेव सः 
' भवत्याशु महाबाहा विगतेतरसंस्परृतिः ॥ २ ॥ 
ताइप्रूपो हि पुरुषो वासनाविवशीकृतः 
सम्पश्यति यदेवेतत्सद्वस्त्विति विमुद्यति ॥ ३ ॥ 
वासनावेगवैवश्यात्स्वरूपं प्रजहाति तत्‌ । 
श्रान्तं पश्यति दुष्टिः सर्वं मद्बशादिव ॥ ४ ॥ इति | 
दृढ़ भावना के साथ पूर्वापर का विचार छोड़कर किसी वस्तु के ग्रहण 
करने का नाम 'वासना? है ॥१॥ अरर जिसने अपनी इन्द्रियों के प्रबल वेग द्वारा 
` चुद्धि-बल से भावना को परिपक्क कर लिया है, वही पुरुष “तन्मय? कहलाता 
है । महाबाहो ! भावना की परिपक्कता तथा तन्मयता के प्राप्त होते ही साधक 
का ध्यान अन्य विषयों की ओर से एकदम इट जाता है--विषयों का स्मरण 
तक नहीँ रह जाता ॥ २॥ अज्ञानी प्राणी वासना के वशीभूत होकर अपने 
स्वरूप को भी भूल जाता है, वह अपने को 'तद्रप? मान बैठता है। उसके 
सामने चाहे बुरी से बुरी वस्तु क्यों न आ जोय किन्तु वासना का दास होने के 


, कारण उसे झच्छी जेंचती है ॥ ३॥ इन वासनाझ के प्रबाह में पड़ा हुआ प्राणी 
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शिवशम्मसूरिविरचित ! ५३ 
अपने स्वरूप को खो बैठता है, मतवाले व्यक्ति के समान उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो 
ज्ञाती और वह सब को श्रान्तिमय अनुभव करता है।॥ ४॥ 

द्विविधा वासनाव्यूहः शुभश्चेवाशुभस्तथेत्यादि च | तत्र सच्छास्न- 
विचारदेवताध्यानादिविषयः शुभ; | परदा रपरद्रव्यादिविषयोऽशुभ इत्यर्थः । 
वासना-का समूह दो प्रकार का है--शुभ और अशुभ । सत्शाख के 


विचार तथा देवता ध्यानादि से सम्बन्ध रखनेवाला वासना-समूह शुभ कहा 


जाता है और परदार-परद्रव्य-विषयक अशुभ कहा जाता है। 
अशुभेष समाविष्टं शुभेष्वेवावतारयेत्‌। 
स्वमनः पुरुषार्थेन वलेन बलिनां बर ॥ 
हे राम प्रबलेन पुरुषप्रयत्नेनेत्यथः । 
बलवानें में श्रेष्ठ हे राम | मनुष्य को चाहिए कि अशुभ कर्म में लगे हुए 
अपने मन को हटाकर शुभ कार्य में लगावे, क्योंकि मन अति चञ्चल है। उसका 
निग्रह करना अत्यन्त दुःसाध्य है । अतएव मन को अत्यन्त प्रयत्न से शुभ काये 
में प्रवृत्त करना चाहिए । [ 


शुभायां वासनाइद्धौ तात दोषो न कश्चन । 
वासनौघेन शुद्धेन तत्र चेदुपनीयसे ॥ 
तत्क्रमेणाशु तेनैव पदं प्राप्स्यसि शाश्वतमित्यादि तत्र तत्र स एवाह। 
हे तात ( प्रिय राम ) ! यदि तुम फल-कामना से रहित शुद्ध वासना के 
समूह द्वारा परमात्मा के निकट पहुँचते हो ते शुभ वासना के बढ़ाने में कोई 
दोष नहीं है। शुभ वासना के क्रम से उत्तरोत्तर बढ़ने पर ही सनातन ब्रह्मपद 


को शीघ्र प्राप्त करोगे । यह उपदेश श्रीरामचन्द्र को वशिष्ठजी ने ही भिन्न-भिन्न 
` स्थानों में दिया है। 


अत्रैव विश्वरूपाचाय्या 
शुभैराझोति देवत्वमशुभैर्नारकीं गतिम्‌ । 
उभाभ्यां पुण्यपापाभ्यां मानुष्यं लभतेज्वशः || इति । 
वाटमीकिरपि भरद्वाजम्प्रति-- 
वासना द्विविधा प्रोक्ता शुद्धा च मलिना तथा । 
मलिना जन्मनो हेतुः शुद्धा जन्मविनाशिसी॥ १ ॥ 


दी 
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पूछ वासुदेवरसानन्दः - 


अज्ञनसुघनाकारा घनाहड्लारशालिनी । 
जन्ममृत्युकरी प्राक्ता मलिना वासना बुध; ॥ २ ॥ 
. पुनजन्माहूरं त्यक्त्वा स्थिता सस्भ्रष्टवीजवत्‌ । 
देहाथ प्रियते ज्ञातज्ञेया शुद्धेति साच्यते ॥ ३ ॥ 
इसी विषय में विश्वरूपाचाय ने भी कहा है कि मनुष्य शुभ वासना से 
देवभाव को प्राप्त करता और अशुभ वासना से नरक को गति को पाता हे 
तथा पुण्य-पाप के कारण जीव लाचार होकर मनुष्ययोनि में जन्म लेता है। 


बाल्मीकिजी ने भी भरद्वाजजी से कहा है कि वासना दो प्रकार की है-शुद्धा | 


तथा मलिना । मलिना जन्म की कारणभूत है, शुद्धा जन्म का नाश करनेवाली--- 
मुक्ति का कारण है । अज्ञान की जननी, अहङ्कारमयी वासना को विद्वानों ने 
मलिना वासना कहा है। वह जन्म-शत्यु का कारण है। भुने हुए बीज के 
समान जन्म-मरण के कारण-स्वरूप बीज शोक का त्याग करके जन्म-मरण 
के चक्कर से छुड़ानेवाली, शुद्धा वासना कही जाती है । लेशा अविद्या के बने 
रहने से जब तक शरीर है तब तक अर्थात्‌ प्रारब्ध-भाग के नाश होने पयेन्त 
देह की स्थिति के लिये उसका रहना आवश्यक है। 


अयमर्थः । पश्चकोशास्तैत्तिरीयापनिंषदि । अन्नमयादानन्दमयान्तान्‌ 
पञ्चकशान्करपयित्वा तदधिष्ठानमकल्पित ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा। तत्र पञ्ची 
कृतपञ्चमहामूततत्कायात्मको विराट्मूतराशिरक्नमयकाशः स्थूलसमष्टि! 
तत्करा रणी भूताऽपञ्ची कृतपञ्चमहा भूततत्का यात्म हिरणयगभः सूत्रभमूत- 
राशिः सक्ष्मसमष्टि! । 

उपर्युक्त विषय तैत्तिरीयोपनिषत्‌ में पञ्चकोशों का दिखलाते हुए अच्छे 


प्रकार स्फुट किया गया है। अन्नमय से लेकर आनन्दमय-पर्यन्त पाँच कोशों . 


की कल्पना करके उनके रहने का आधार, जो कि नित्य है ग्रर्थात्‌ कल्पित नहों 
है. ब्रह्मप्रतिष्ठा को बताया गया है । वहाँ पर “पुच्छम्‌” यह दृष्टान्त द्या 
गया है। जैसे कुत्ता बैठने के समय अपने शरीर का भार पुच्छ पर रखता है 
ऐसे ही सब संसार ब्रह्म को आधार बनाकर प्रतिष्ठित है। उन कोशों में अन्न- 


र छ _ मय कोश का स्वरूप यह है-पञ्चीक्कत ( पञ्चमहाभूत ) के संयोग से कार्यरुप 


_ तथा 1 स्थूल समष्टिमय विराट ब्रह्म के मूर्तराशिरूप चराचर ( संसार ) का नाम 
कोश है । . अन्नमय काश के कारणरूप, -मेलनरहित, पञ्चमहाभूत 
८ n £ 
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के कायरूप कुल सूकम समष्टि, अभूते के राशिरूप सूत्रात्मा का सामं 
हिरण्यगर्भ है । 


त्रयं वा इदं नामरूपं कमेति बृहदारणयकाक्तोऽन्नात्मकः सकमात्मत्वेन 
क्रियामात्रमादाय प्राणमयकाश उक्तः । नामात्मकत्वेन ज्ञानशक्तिमादाय 
मनोमयकोश उक्तः। ख्पात्मकत्वेन तदुभयाश्रयतया कत्‌ त्वमादाय विज्ञान- 
मयकाश उक्तः । ततः प्राणमयमनोमयविज्ञानमयात्मेक एव हिरण्यगर्भाख्या 
लिङ्गशरीरकाशः। तत्कारणीभूतस्त मायोपहितचेतन्यात्मा सब्बसंस्कार- 
शेषोऽच्याङ्गृतारूप आनन्दमयकोशः कारणसमष्टिः । ते च सर्वे एकस्येव 
परमात्मनः शरीराणि। अतः साद्यन्तानि मायिकत्वात्‌। तथा च भाष्यम्‌ । 
सर्वं विनश्यद्वस्तजातं पुरुषान्तं विनश्यति । पुरुषो विनाशहेत्वभावान्न 
विनश्यतीति । 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में नाम, रूप और कर्म ये तीनों अन्नमय कोश नाम 
से कहे गये हैं। इन तीनों में से ही एक-एक के धर्म को लेकर तीन कोश और 
बतलाये गये हें वे निम्नलिखित हं 

शरीर की सारी क्रियाएं प्राणवायु के सम्बन्ध से ही होती दे, इसलिये 
प्राण सकर्मात्मा कहा जाता है। यदि शरीर में क्रिया न हो तो लाग कहने 
लगते हैं कि शरीर में प्राण नहीं है, इस अनुभव के द्वारा सिद्ध हेता है कि क्रिया 
के साथ होने से ही क्रिया प्राणात्मा है, उस क्रिया का ही लेकर प्राणमय कोश 
कहा जाता है। मन के नामरूपात्मक होने से उसकी ज्ञानशक्ति अर्थात्‌ 


` मननशक्ति को लेकर मनोमय कोश की कट्पना की गई है। मन में कोई रूप 


नहीँ मालूम होता। उसमें जे क्रिया है वह सब प्राणवायु की है; इसलिये 


नाम, रूप तथा कर्म इन तीनों में से रूप और कर्म को छोड़कर केवल नाम ही 


सन का स्वरूप है। रूप स्वरूप होने से, रूप भार नाम के आश्रय होने से 
कत त्व धर्म को लेकर ज्ञान क्रिया का कर्ता होने के कारण विज्ञानमय कोश 


कहा गया है। अतएव प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, ये तीनों काश मिलकर _ 
ही एक आरमावाला. हिरण्यगर्भे नामक लिङ्गशरीर कोश है। उस लिङ्गशरीर . | 
की कारण-स्वरूप माया की उपाधि के सहित, चैतन्य आत्मा सचैसंस्काररोष | 


+ 


(अङ्ग )मूत अव्याकृत कारण-रूप की समष्टि ही आनन्दमयकोश है। ये सब 


एक ही परमात्मा के शरीर हैं इसलिये माया के विकार होने से नाशवान हैँ। 
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ऐसा ही भाष्यकार ने भी कहा है--सम्पूर्ण विनाश होनेवाले वस्तुसंसूह पुरुष 
की अवधि बनाकर विनष्ट हो जाते हैं। विनाश के कारण के अभाव से पुरुष 
का विनाश नहीं होता । 


.देहादीनाबुक्तपञ्चकाशानान्तत्साक्षिणश्चिदात्मनश्र भेदावरक विभेहन- . 


मज्ञानं तेन सुष्ठु घनीभूत आकारो यस्याः सा तथा। घनीभावो्त्र 
श्रान्तिपरम्परा । सा चासुरसम्पद्विवरणे गीतास्वभिहिता ता। प्रहत्तिं च 


निदृत्तिं चेत्यादिभिरन्यायेनाथसञ्चयानित्यन्तेः षड्भिः श्लोके! । घनाई- . 


कारोऽपि तत्रवोदीरितः 

उक्त देहादि पञ्चकोाशो और उनके साक्षी चिदात्मा के वास्तविक भेद को 
तिराहित करनेवाला तथा जीवों को मे।ह-जाल में फंसानेवाला केवल अज्ञान 
है। उसी के द्वारा घनीभूत मलिना वासना के स्वरूप की वृद्धि 


होती है। 


घनीभाव से मतलब यहाँ भ्रान्तियों की परम्परा से है। उसका वर्णन 
असुर-सम्पत्‌ के विवरण के समय गोता में “प्रबृत्तिञ्च निवृत्तिज्च” श्लोक से 
४अन्यायेनाथसव्चयान्‌” तक छः श्लोकों में किया गया है। 

इदमद्य मया लब्धमित्यारभ्य ततो यान्त्यधमां गतिमित्यन्तेरष्टभिः। 
एतेन पुनजन्मकारकत्वं स्पष्टमुक्त॑ भवति। अत इयं मलिनवासना । 

यह वस्तु मैने इस समय पाई इत्यादि अथेवाले श्लोक से लेकर उसके 


बाद अधमा गति को प्राप्त होता है यहाँ तक आठ श्लोकों में घने अहंकार का « - ; 


वर्णन भी उसी स्थल पर कर दिया है । इसी से पुनर्जन्म भी होता है यह स्पष्ट 
हो जाता है, इसलिये यह मलिन वासना हे । 


शुद्धवासना त ज्ञातज्ञेया । ज्ञेयस्वरूपं त्रयोदशाध्यायेऽधीयते । ज्ञेयं 
यत्तदरमवक्ष्यामीत्यारभ्य हृदि सवस्य धिष्टितमित्यन्तः षड्भिः प्यः । सा 
-हि यथा संप्रष्टानि त्रीद्मादिबीजानि पुनः सस्यनिष्पततये न भवन्ति तथा 


ओज. पतकमचयवन्मम भूयः पुण्यपुञ्जमपि नाथ लुनीहि। काञ्चनी भवतु लोहः 


बा शृङ्खलेव पदयेने विशेष इति न्यायेन पुनजेन्महेतभूतं काम्यनिषिद्धा- 
देहाथं भ्रियते केवलं देहजीवनमात्रा यापयुज्यते इत्यर्थः, 
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ज्ञातज्ञेया.( ज्ञेय के स्वरूप का ज्ञान करानेवाली ) वासना शुद्धा कही जाती 
है। .ज्षेय के स्वरूप का त्रयोदश अध्याय में “जञेयं यत्तद्‌ प्रवस्यामि” से आरम्भ 
कर “हृदि सर्वस्य घिष्ठितम्‌” तक, ६ श्लोकों में, वर्णन किया है। जिस प्रकार 
भुने हुए ब्रीह्मादिकों के बीज से सस्य ( गेहूँ, चना इत्यादि ) की उत्पत्ति नहीं 
होती, उसी प्रकार हे नाथ! मेरे पातक-समूह के समान पुण्य-समूह को भी 
नष्ट कर दो। शङ्खला चाहे सोने की हो चाहे लोहे की, पैरों का बन्धन ही है, 
वह भूषण नहीं हो सकती । इसी प्रकार समान रूप से बन्धन के जनक होने . 
के कारण पाप और पुण्य में कोई अन्तर नही मालूम होता। इस न्याय से 
शुद्ध वासनावाला ज्ञानी, पुनर्जन्म के कारणभूत काम्य तथा निषिद्ध कर्म का 
परित्याग कर, उतना ही कर्म करता है जितना शरीर के लिये पर्याप्त हो । 


लोकवासना शाख्रवासना देहवासना चेति तिस्नः। . पोड़शाध्याये 
गीतासूक्ता आसुरसम्पद्रपा चतुर्थी बासना । तत्र लोकवासना यथा- सर्ने 
जना मां स्तुवन्ति न निन्दन्ति यथा तथैवाहमाचरामीति | दुष्करं तत्‌। सत्त्वः 
रजस्तमाशुणभिन्नपरक्ृतीनां जनानामैकमत्यस्य खपुष्पोपमत्वात्‌ । यथोक्तं 
महाभारते `` क) क 
ुनेरपिःचनस्थस्यं स्वानि कर्माणि कुर्न्त । . 
- उत्पदन्ते त्रयः पक्षा मित्रोदासीनशत्रवः ॥ . 
` विद्यते न खलु कश्रिदुपायः सर्मलोकपरितोषकरो यः। . 
सर्वथा स्वृहितमाचरशीयं किं करिष्यति जनो बहुजत्पः ॥ इत्यन्यत्र | 
: ~ लोकवासना, शाखवासना भर देहवासना, इन मेदों के अनुसार वासनाएं ` | 
तीन प्रकार की हैं। गीता के १६वें अध्याय में आसुर सम्पत्रूपः एक चौथी 
वासना भी वर्णित है.। लोकवासना का स्वरूप यहद है--'मुझे ऐसा आचरण 
(बर्ताव) करना चादिए जिसके फलस्वरूप लोग मेरी स्तुति करें और अपनी निन्दा 


_ सुनने का अवसर ही न,मिले!। किन्तु यह अत्यन्त कठिन हे क्योकि सर्व, 


रज, .तस, इन तीनों गुणा के प्रभाव से भिन्न-भिन्न स्वभावं. के मनुष्यों का ऐकमत्य 
हाना आकाश के फूल के समान अर्थात्‌ असभव है.1. छ जैसा महाभारत 
में कहा ऐ--वन में रहकर.अपने कर्म का सम्पादन कर रहे मुनि को भी 
मित्र, उदासीन तथा शत्रु मिल ही जाते हैं। जगत्‌ में. सबके सन्तुष्ट करनेवाला 
कोई उपाय नहीं है। . अत; सर्वदा अपना हित ही करना बकव 
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> डर क्या किया जिसने प्रतृत््व परमात्मा में अपने मनः को नहीं लगाया] . . 


ष्र्८ : वासुदेवरसानन्दः ` 
` मनुष्य क्या कर सकता है? तात्पर्य यह कि कोई पुरुष अभीष्ट का चिन्तन 
कर रहा है; उसका. अभीष्ट यदि किसी को अभिप्रेत न ह ता वह उस विषय में 
. अंटशंट बोलता है ता बोलने दे। उससे किसी प्रकार की हानि नहों है; क्योंकि 
वह कुछ कर नहा सकता | | 
शा्रबासना यथा--यावन्ति शास्राणि सन्ति तावन्ति सर्वाशयहं 
पठामीति। त्च दुघेटम्‌ । वेदशाख्राणामानन्त्यात्‌ खस्य चाल्पायुष्ट्या- 
 न्ृत्युकालस्यानियतत्वाच्च। श्रेयस्साधनहानिप्रसक्तः । न च अध्ययनमात्रेण 
. केश्चित्सिध्यतिः। अत्र फञ्चदशी-- | 
ग्रन्थमभ्यस्य मेधावी ज्ञानविज्ञानतत्पर! । 
पलालमिव धान्यार्थी त्यजेद्ग्रन्यमशेषकस्‌ ॥ इति) ` ` 
_ ` ` -एकादशस्कन्धे-- । व 
| शब्दब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात्परे यदि । 
 . .  श्रॅमस्तस्य श्रमफलो हधेनुमिव रक्षतः ॥ इति । 
- ` गोबिन्द्रपादाचायाः- श्र 
वेदशाख्राण्यधीत्यापि कि कृतं जडबुद्धिना । 
तेन येन परे तत्त्वे न मना विनिवेशितस्‌ ॥ इति | 
शाखवासना इस प्रकार की है--'जितने शास्त्र हैं उन सबको सैं पढ़ता हुँ 
ता मढ़ा । परन्तु सब शाखों का पढ़ना बहुत कठिन है; क्योंकि वेद-शाख् 
का. ते. अन्त नहीं पर आयु थोडो है तथा म्रत्यु का भी कोई निश्चित समय नहों। 
इसलिये श्रेयःसाधन की हानि का प्रसङ्ग है। यह भी नहीं है कि केवल अन्ध 
पढ़ने मात्र से ही कल्याण हा । इसको पञ्चदशीकार ने इस प्रकार स्पष्ट किया 
हे-अन्थ का अभ्यास करके साधारण तथा विशेष ज्ञान में. तत्पर मेघावी 
( बुद्धिमान्‌ ) पुरुष उसी प्रकार सम्पूर्ण अन्थ को छोड़ दे जिस प्रकार धान को 
चाहनेवाला मनुष्य पुआल को छोड़ देता है। . । य 
भागवत के ग्यारहवें स्कन्ध में भी कहा हे--पुरुष यदिः पक्त में ते 
कुशल हा किन्तु परब्रह्म में कुशल, न हो तो उसका श्रम उसी प्रकार निष्फल हे 
जिस प्रकार बाँक गौ की रक्षा करनेवाले पुरुष का प्रयत्न ।. जल 
` गोविन्दाचार्य ने भी कहा है कि उस मन्दबुद्धि पुरुष ने वेद-ाख को पढ़कर: 
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शिवश््मसूरिविरचित प्र 


भरद्वाजोऽपि साधिकपुरुषायुषत्रितयं वेदानधीयानो<प्यपूण इन्द्रेण 
निवाये सगुणब्रह्मविद्याधुपदिष्ट इति तैत्तिरीयब्राह्मणे श्रयते। अतः स्वकार्य 
मात्रोपयुक्तमध्ययनं साम्प्रतम्‌ । 
यावानथे उदपाने सवतः संप्लुतोदके । 
तावान्‌ सर्वेषु वेदेषु घ्राणस्य विजानतः ॥ इति भगवदुक्तेः । 
भरद्वाज ऋषि, पुरुष की कुछ अधिक तियुनी आयु तक, वेदों का पढ़कर भी 
जब अपूर्ण ही रहे- अर्थात्‌ इतने समय में सब विद्याए समाप्त नहीं हुई'--तब 
इन्द्र ने उनको रोककर ब्रह्मविद्या का उपदेश किया । यह उपाख्यान तैत्तिरीय 
ब्राह्मण में पाया जाता है। इस कारण उतना ही पढ़ना उचित है जितना 
अपने कार्य के लिये उपयुक्त हा । सरोवर के लबालब भरे रहने पर भी जिस 
प्रकार प्यासा व्यक्ति उतना ही जल ग्रहण करता है जितने से उसकी पिपासा 
शान्त होती है, इसी प्रकार विज्ञानी ब्राह्मण वेदों से उतना ही ज्ञान प्राप्त कर 
ले जितना उसे आवश्यक हो। गीता में यह भगवान्‌ ने कहा दै । 
सारांश यह कि वेद-विद्या का सम्पूर्ण रूप से अनुष्ठान करना एक 
जन्म में असम्भव है । इसलिये सार मात्र ग्रहण करना उचित है । 
देहवासना यथा-ममायं देहः सैगन्ध्यादियुक्तः सर्वदैव जनेः 
श्लाघ्यमानः सुन्दरो यथा भवत्तयैव तत्तद्द्रव्यसंस्कारेणाहङ्करोमीति । 
तच्चाति मौख्यम्‌ । दैवाधीनत्वात्‌। ताहशदेहाभिमानवते मन्दमतेस्तस्य 
यून एव सत कदाचित्‌ अन्यत्र चिन्तितं कार्य दैवमन्यत्र चिन्तयेदितिः 
न्यायेन कशिचिदुग्रो राग उत्पद्य स्थितमपि रूपं नाशयति । 
प्रायश्चित्ताइिशुद्धि! स्यान्ट॒णां गोवधकारिणाम्‌ । 
देहाभिमानिनां पुंसां- प्रायश्चित्त न विद्यते ॥ 
इति स्मृतिमुदाहृत्य नरकपात एव कुयोानिसंसरणँ वा केवलं देहाभि- 
मानफलमित्याह । असुर्या नाम त इति मन्त्रे भाष्यविवरणकारः । अत्र 
श्रीवासवेया व्याहाषुः 
सव्वाशुचिनिधानस्य कृतघ्नस्य विनाशिनः । 
शरीरकस्यापि कृते नराः पापानि कुवते ॥ १॥ 
यदि नामास्य देहस्य यदन्तस्तद बहिर्भवेत्‌ 
दण्डमादाय हि जन; शुनः काकांश्च वार्‍येत्‌॥ २ 
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६०. . : वासुदेवरसानंन्द: 


भ्रयते$पि मैत्रायणीशाखायाम्‌-भगवन्नस्थिचर्म्मखायुमञ्जामांसंशुक्र- 
शाणितश्लेष्पाश्रुदूषिते विण्मूत्र वातपित्तसंघाते दुर्गन्धे निस्सारेडस्मिब्शरीरे 
कि कामापभागेः । येनाहं नागता स्यां किमहं तेन कुय्यास्‌। यदेव 
भगवान्‌ वेद तदेव मे ब्रूहीति। [ 
देहवासना का प्रकार कहते हे--'मेरा शरीर सुगन्ध आदि पदार्थों से युक्त 
हो, लोग सदा मेरी प्रशंसा किया करें, मैं जिस प्रकार सुन्दर बनू उसी 
प्रकार भिन्न-भिन्न वस्तुओं से . संस्कार करके अपने आपको बनाऊँ।' किन्तु 
यह बड़ी भारी मूर्खता है; क्योंकि सुन्दरता आदि की प्राप्ति दैव के अधीन 
है। शरीर को ही सब कुछ माननेवाले मन्दमति मनुष्य का युवाबस्था में 
ही, कभी-कभी प्रकारान्तर से सोचा हुआ कार्य दैववश दूसरे ही रूप में परि- 
बर्तित हा जाता है। इस न्याय के: अनुसार कोई बड़ा राग उत्पन्न होकर 
उसके उपस्थित रूप को भी नष्ट कर देता है | 
स्मृति में भी कहा है. कि गोवध करनेवाले.मनष्य की भी प्रायश्चित्त से 
शुद्धि हा जाती है किन्तु देहाभिमान रखनेवाले पुरुषों का प्रायश्चित्त ही नहीं 
है। ऐसे लोगों का नरक में जाना निश्चित है अथवा कुत्सित योनियों में ही 
उनकी उत्पत्ति होती है । इस देहाभिमान के फल को, “असुर्या नाम ते” इस 
सन्त्र की व्याख्या करते समय, भाष्यकार के विवरणकार ने कहा है। इसी 
विषय में श्रीवासवेय ने भी कहां है--सम्पूर्ण अपवित्रताश्रों के भण्डार विनाशी 
तन्न शरीर के लिये भी मनुष्य तरह-तरह के पाप करते हैं । इस देह के भीतर 
जो कुछ हड्डी, मज्जा, रुधिर भर मांस है वह यदि बाहर हो ता मनष्य को 
लाठी लेकर कुत्ते और कोवे.हटाने पढेँ । मैत्रायणी शाखा में सी यह विषय स्पष्ट 
किया गया है-भगवन्‌! हड्डी, चर्म, स्नायु, मज्जा, मांस शुक्र, शोणित 
लेष्मा, अश्रु, इन सब से दूषित और मल, मूत्र, वायु, पित्त से भरे हुए निः- 
सार दुगन्धयुक्त इस शरीर के द्वारा कामों के उपभोगों से कयां लाम १? जिसकी 


सहायता से मैं कभी मुक्त न हो सकूँ वह शरीर मेरे किस, काम का हे? 
जा आप समझ वही मुझे उपदेश करें । 


चतुर्थी वासना तु . 


दम्भो दप्पोऽभिमानश्च क्रोषः पारुष्यमेव च | 
** अज्ञानं चामिजातस्य' पार्थ सम्पदमासुरीम्‌ ॥ 
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इत्यादि तत्रव बहुधा प्रपश्चितां । सर्वा एता मलिना वासना उच्यन्त 
इति दिक्‌ । 

चौथी वासना इस प्रकार है--'हे अजुन | दम्भ. गव, अभिमान. क्रोध 
वाणी की रूक्षता ( गाली), दण्ड की रूचता और अज्ञान यह सब जिन्होंने ग्रहण 
किये हैं उनकी आसुरी सम्पत्ति है। गीता के इन सब श्लोकों में आसुरी सम्पत्ति 
का विस्तार के साथ वर्न किया गया है। पूर्वोक्त ये सब मलिना वासना 
हैं। मैंने यहाँ दिगदशन मात्र किया है। 


अमूषां चावान्तरभेद्पङ्चो वशिष्ठवेदेहीनाथसंव्वादादा चार्य्येजनकृता- 
करनिबन्येभ्यश्च ज्ञातव्यः। बयं तु विस्तरभयाज्जोषमास्महे । अमूभिषंशी 
कृत - पुमानधीताध्येयाऽपि स्वाथाद्‌ श्रश्यति। स्मरन्ति हि 
लाकवासनया जन्तोः शाख्रासनयापि च । 
देहवासनया ज्ञानं यथावन्नेव जायते ॥ १ ॥ 
ज्ञानवान्‌ वासनाहीनः शान्तिमाप्नोति शाश्वतीम्‌ । 
अज्ञानी वासनाऽधीनः छेशोधेः परिभूयते ॥ २॥ 


उन वासनां के भेदों का विस्तार वशिष्ठ अर जानकीपति ( राम ) 
के संवाद तथा अन्य आचायाँ के बड़े-बड़े निबन्धों से जानना चाहिए । विस्तारं 
के भय से हम इस विषय में भौन का अवलम्बन करते हैं। पूर्वोक्त वास- 
नाओं के वशीभूत पुरुष, चारों वेदों को पढ़ लेने पर भी, अपने लक्ष्य से गिर 
पड़ता है। इस विषय में ऋषियों का स्मरण है. कि लोक-वासना, शाख्- 
बासना, देह-वासना से प्राणी का यथावत्‌ ज्ञान नहाँ होता । ज्ञानवान्‌ पुरुष 
वासनाहीन होकर. सनातन शान्ति को प्राप्त करता है। अज्ञानी पुरुष वासनां 


_ के वश में होकर अनेक क्लेश भोगता रहता है। 


उक्तविधां वासनामभिमेत्य श्रयते बृहदारण्यके - स यथाकामो भवंति 
तथाक्रतुर्भवति यथाक्रतुर्भवति तत्कम्म कुरुते यत्कम्मं कुरुते तदभिसम्पद्यत 
इति लीलोपारूयाने । 

उक्त वासना के विषय में बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में भी कहा गया है--पुरुष 
जैसी कामना करता है, वैसा ही. सङ्कल्पवाला होता है। सङ्कल्प के अनुसार 
ही वह कर्म करता है और कर्म के ही अनुसार फल प्राप्त करता है। 
सब 'लीलोपाख्यान में कहा गया है । 
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तच्चिन्तनं तत्कथनमन्याऽन्यं तत्मबोधनम्‌ । 
एतदेकपरत्वं च ज्ञानाभ्यासं बिदुबंधाः ॥ १ ॥ 
सर्गादावेव नोत्न्नं हश्यं नास्त्येव तत्सदा । 
इदं जगदहं चेति बोधाभ्यासं विदुः परम्‌ ॥ २ ॥ 
आद्य एवशब्दो भिन्नक्रमः । इदं दृश्यं जगत्‌ अह च सगादा 
नोत्पन्नमेवेत्यन्वयः । सश! पूर्व नेवासीदित्यथः। सदेव सोभ्येदभग्र आसीत्‌। 
एकमेवाद्वितीयं ब्रह्मेतिच्छान्दोग्यश्रवणात्‌ । सदा सर्गान्तेऽपि न स्यादेव। 
एकं ब्रह्मेव शिष्यत इति श्रृतेः। तत्‌ ततो हेतोः वतंमानेञपि नास्त्येवेत्यथ; । 
तज्जगदुगौडपादाचाय्या;-- 
शुभ वासना द्वारा अन्त:करण की शुद्धि हा जाने के कारण ज्ञान उत्पन्न 


होता है। उसका अभ्यास जिस प्रकार से किया जा सकता है उसका वर्णन _ 


निम्नलिखित है--्रह्म का चिन्तन करना, परस्पर सभा में ब्रह्म का ही विचार 
करना तथा उसी को जानना और उसी में एकनिष्ठ होना--इन्हीं सब को विद्वानों 
ने ज्ञानाभ्यास कहा है । इसका वर्णन प्रकारान्तर से करते है सृष्टि के आदि 
में यह जगत्‌ दिखाई नहीं देता और मैं उत्पन्न ही नहीं हुआ, यह जगत्‌ सदा ही 
नहीं है; यह जगत्‌ हे, यह में हँ, इसको विद्वानों ने केवल बोधाभ्यास समभा 
है। पहला एव शब्द भिन्नक्रम है, अर्थात्‌ अपने स्थान से प्रथक्‌ है। ठीक अन्वय 
करने से अर्थ इस प्रकार है--यह दृश्य जगत्‌ और मैं उत्पन्न हुआ ही नहीं । 
सृष्टि के आदि सें यह जगत्‌ नहीं था। हे सौम्य ! सृष्टि से पहले यह जगत्‌ 
सत्रूप ब्रह्म ही था |. ब्रह्म एक और अद्वितीय है, ब्रह्म से भिन्न किसी वस्तु 
की सत्ता नहीं है। इस प्रकार से छान्दोग्य उपनिषत्‌ में कहा गया है | 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ सृष्टि के अन्त में भी न रहेगा; केवल ब्रह्म ही शेष रह जाता 
है। ऐसा श्रति वर्णन करती है। आदि तथा अन्त में जगत्‌ का अभाव होने 
के कारण"उसकी सत्ता वर्तमान में भी नहीं मानी जा सकती, यह अर्थ सिद्ध 
होता है। आचार्य गौड्पाद का भी यही कहना है-- ० 
' . आदावन्ते च यन्नास्ति वतमानेशपि तत्तथा । इति । 
आभासस्य तत्त्वज्ञानेन सद्यो बाधादिति भावः । 
'  यग॒दज्ञानादिदं भाति यज्ज्ञानाद्विनिवतते । 
नमस्तस्मै चिदानन्दवपुषे परमात्मने ॥ इति भाष्यकारः । 
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जो वस्तु आदि और अन्त में नहीं है वह वर्तमान में भी नहीं है। 
आभासरूप जो जगत्‌ प्रतीत होता है उसका तो तत्त्वज्ञान से शीघ्र ही बाध हो 
जाता हे, यह भाव है। जिस परमात्मा के ज्ञान के अभाव से यह जगत्‌ भासता 
है भर जिसका ज्ञान होने पर निवृत्त हो जाता है, ऐसे उस चिदानन्दमय 
शरीरवाले परमात्मा को नमस्कार हो। यह सब ज्ञानाभ्यास का विशेष-विशेष 
आकार है। यह भाष्यकार कहते हैं । 
अत्यन्ताभावसम्पत्तौ ज्ञातुङ्गेयस्य वस्तुतः । 
युक्तया शाखेयतन्ते ये तेऽप्यत्राभ्यासिनः स्थिताः ॥ ३ ॥ 
ज्ञातृज्षेययामिथ्याखबुद्धिरभावसम्पत्ति; । स्वरूपतोऽप्यपरती तिरत्य- 
न्ताभावसम्पत्तिस्तस्यामिति विषयसप्तमी । युक्स्या-योगेनेत्यर्थः | . 
वास्तव में ज्ञाता और ज्ञेय के अत्यन्ताभाव की प्राप्ति होने पर शास्त्र भर 
युक्ति (योग ) के द्वारा जा लोग प्रयत्न करते हैं वे सभी यहाँ अभ्यासी कहे 
गये हैं । ज्ञाता और इय इन दोनों में मिथ्याबुद्धि ही अभाव की सम्पत्ति है; 
इन दोनें का स्वरूप से भी प्रतीत न होना अत्यन्ताभाव की सम्पत्ति है | 


“तस्याम्‌? यह विषय सप्तमी है । “युक्त्या” इस पद का “योगेन? अर्थ समझना । 


दृश्यासम्भववाधेन  रागद्वेषादितानवे । 
. रतिघनेदिता याऽसौ ब्रह्माभ्यासः स उच्यते ॥ ४ ॥ इति। 
अध्ययनवताऽपि वासनाग्रस्तस्य नेतत्सम्भवति, विवेकानुदयात । 
इदं सदाद्रेयमिदमसदनादेयमिति विवेचनं हि विवेको नाम। विभज्य 
निश्चय इत्यथः । अस्य परमापकारकत्वेनात्युत्तमत्वमूचुः पर्वाचा यर्याः-- 
उत्पद्यमाना रागाद्या विवेकज्ञानवहिना । 
तदा तदैव दहन्ते कुतस्तेषां प्ररोहणम्‌ ॥ इति |. 


दृश्य जगत्‌ के असम्भव ज्ञान द्वारा राग-द्वेष, काम क्रोध आदि के दूर करने . - 


के लिये उत्पन्न घनिष्ठ प्रेम ही ब्रह्माभ्यास है। वासना से ग्रसित मनुष्य को, 
शास्त्रों का ज्ञान रहते हुए भी, तब तक यह व्रह्माभ्यास सम्भव नहा हैं जब तक 
उसके हृदय में विवेक का उद्य नहीं होता । यह सद्वस्तु है, इसे ग्रहण 


“करना चाहिए; यह असत्‌ है, इसको ग्रहण नहों करना चाहिए--इस विवे- 


चन को विवेक नाम से अभिह्दित किया गया है। परम उपकारक होने के 


कारण प्राचीन आचायोँ ने विवेक को अति उत्तम कहा है। यदि उत्पन्न होते 


CT 
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ही रागद्वेषादि को विवेकरूप ज्ञान की अग्नि से जला दिया जाय ता उनका 
.अङ्कुर निकल. ही. नहीं सक्रता । : 

अभ्यासबलादेताइशि विवेके जाते प्रहत्तिमार्गे दुःखदशंनाद्विषयनिगड- 

निर्विएणः सत्सङ्गत्या वेदान्तवाक्यश्रवणेन शमदमतितिक्षो परतिसमाधान- 
-श्रद्धाभिधानषटसाधनानि समभ्यस्य वासनाक्षयमनोनाशो च सम्पाध गुरु 

शा्रवाक्यहृहविश्वासात्‌-- 

निदृत्तं कम्मे सेवेत प्रत्तः मत्परस्त्यजेत्‌ । 
जिज्ञासायां सम्मद्त्तो नाद्वियेत्कम्मचोदनास्‌ ॥ 

इतिशास्नमाश्रित्य ` “सवमिदं दृश्यं रूपरसाग्रात्मके जगन्मायारचितत्वा- 

द्रज्जुअजङ्गवन्मिथ्येव वेदंतात्यय्येटत्तिमतिपाद्यवस्तुभूतवासुदेवशब्दवाच्यं अ 

होव सत्यमिति निश्चयाकारं तत्त्वज्ञानं पुरुषः भाप्नोति। ` ततश्च तेन हृदि 

श्रीवासुदेव विज्ञातुंमेंब प्रयतितव्यम्‌ [ 

ब्रह्माभ्यास के बले से संत और असत्‌ के विचार-रूप विवेक के हा जाने पर 

प्रवृत्ति-माग में दु:खं ही दुःख के होने के कारणं विषय-रूप बन्धन की ओर से 
विरक्त हुआ पुरुष संत्संङ्गतिं तंथा वेदान्त-वांक्यों 'के श्रवंण से शम ( बाहर की 
` इन्द्रियों का दमन ), दम (भीतर मन॑ को -दबाना); तितिक्षा ( सहनशीलता ) 
उपरति ( विषयः से हटना ), समाधान (: सावधान होना ) और श्रद्धा इन 
छः साधनों का (भली भाँति अभ्यास करके, वासना तथा मन का नाश करको, 
शुरु ओर शाख-वाक्य'में दृढ विश्वास रखता हुआ, निवृत्ति-सार्ग के कर्म का 
सेवन करे; और सुफमें परायण हो प्रवृत्ति-मार्ग के कर्मों के फल का त्याग 
कर दे। ब्रह्म के विचार में लगा हुआ पुरुष कर्म-विधि का आदर न करे | 
इस वचन से सिद्ध होता है कि साया से रचा हुआ रूपरसादिस्वरूप यह सम्पूर्ण 
. दृश्य. जगत्‌ रस्सी. में. सर्प की तरह मिथ्या है। वेद के ताप्पर्यबाधक, वस्तु 
वाचक, वासुदेव शब्द से. प्रतिपादित ब्रह्म ही सत्य है । _ इस प्रकार निश्चया- 
त्मक. तत्त्वज्ञान के हो जाने पर परमात्मा की प्राप्ति हो: जाती-है। अतएव 
प्राणी अपने हृदय में ही श्रीवासुदेव भगवान्‌.को जानने का प्रयत्न करे | 


~ ` तथा चेते आम्नायामृतरत्नाकरतरङ्गाः क 
तमेव बिदित्वाञति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयंनायं ॥ १ ॥ 
तमेवैकं चिजानीथ आत्मानमन्या वाचो विमुज्चय ॥ २॥ | 
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तमेव धीरो विज्ञाय अननां कुव्वीत ब्राह्मणः । 
नाजुध्यायेह वहूब्शब्दान्वाचो विग्लापनं हि तत्‌ ॥ ३॥ 
इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदवेदीन्महती विनष्टिः ॥ ४ ॥ 
अध्यात्मयागाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हषशोको जहाति ॥ ५ ॥ 
प्रत्यगात्मस्वरूपप्राप्त्या देवं ज्ञातेत्यथ! 
ज्ञात्वा देवं युच्यते सव्वपाशेः ॥ ६॥ तरति शोकमात्मवित्‌ ॥ ७॥ 
ब्रह्म वेद ब्रह्मच भवति ॥ ८॥ तमेवं विद्वानमृत इह भवति ॥ ९ ॥ 
श्रुति-बचनें से भी यही ज्ञात होता है-- उस ब्रह्म को ही जानकर मृत्यु 
को जीत लेता है । मुक्ति के लिये और काई रास्ता नहों है । उसी एक आत्मा 
को जाना, अन्य शब्द-जाल को छोड़ दे । धीर पुरुष उसी ब्रह्म को समझ- 
कर ब्रह्मज्ञानी होता हुआ उत्तम ज्ञान का सम्पादन करे। वह शब्दाडम्बर में 
न पड़े अर्थात्‌ बहुत शब्दों के ध्यान, चिन्तन और स्मरण में लग जाने से ब्रह्म 
का चिन्तन नहों हो सकता। ये सब कार्य इन्द्रियों को थकानेवाले हैं, इनसे 
जीव को मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती । इस शरीर के रहते हुए यदि आत्मा 
के। जान लिया ते ठीक है; यदि नहीं जाना ता बड़ी भारी हानि है। धीर 
पुरुष अपनी आत्मा में योग के द्वारा दिव्यस्वरूप परमात्मा को जानकर 
हर्ष-शोक को छोड़ देता है। आत्मा के जानने का अथे है सबके भीतर वर्ते- 
सान, आत्मस्वरूप ब्रह्म को प्राप्त कर लेना । दिव्यस्वरूप ब्रह्म को भली भाँति 
जानकर जीव सब पाशों से छूट जाता है। आत्मज्ञानी शोक के पार हो जाते 
हैं। ब्रह्म को जाननेवाले लोग ब्रह्म ही हो जाते हैं। उस पुरुष को इस प्रकार 
जाननेवाला यहीं अमृत ( स्वर्ग ).को प्राप्त हा जाता है । 
बृहदारण्यकेर्जपे । 
बृहदारण्यक में भी ऐसा ही कहा है। 
यदा सर्व्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः । 
श्रथ मत्योऽम्रृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥ १॥ 
जीवन्युक्तो भवतीत्यर्थः | कठवल्लीपु च-- 
नित्या नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां विदधाति कामान्‌। 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌॥ १ ॥ 
विमुक्तश्च विमुच्यते ॥ २॥ 
न © 
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अयमर्थ:-जीवन्नेव दृष्टबन्धनात्कामा्देविशेषेण मुक्त; सन्‌ देहपाते 
भाविबन्धाडिशेषेश मुच्यते विदेहमुक्ति लभत इति । एवं ध्यानाद्यभियागेन 
नित्याभ्यासवत) शनभगवज्ज्ञानलाभा जायते । ततोऽस सुदितमनाः 
पुनः पुनस्तदेव दढीकरोति । दुर्दैबम्तिबन्धात्सद्शुरूपसदनालाभेऽपि 
शास्रानुगतया स्वबुद्धय व ज्ञानप्रतिपत्तिभवतीति । 
जब मनुष्य के हृदय में रहनेवाली कामनाएँ छूट जाती हैं, तब वह सुक्त 
हा जाता है। उस समय इसी शरीर में वह ब्रह्म को प्राप्त करता है, अर्थात्‌ 
जीवन्मुक्त हा जाता है। 
कठवस्ली में भी कहा है कि नित्यों में नित्य और चेतनों में चेतन, बहुतों के 
मध्य में एक, परमात्मा प्राणियों की कामनाओं को धारण करता है। जे धीर 
पुरुष अपने भीतर उस परमात्मा को देखते हैं उनको ही सनातन सुख की प्राप्ति 
होती है, दूसरों को नहीं। विसुक्त होता हुआ विसुक्त होता है । 
इसका यह अर्थ है कि जीवन-काल में ही कामादि बन्धने से विशेषकर 
मुक्त होता हुआ देह छूटने पर आनेवाले बन्धन से झूट जाता है और विदेह मुक्ति 
पाता है | इस प्रकार ध्यानादिकों का तत्परता के साथ बराबर अभ्यास करने- 
` वाले पुरुष को धीरे-धीरे भगवान्‌ के ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद 
वह पुरुष प्रसन्नचित्त होकर बार-बार उसी ज्ञान को दृढ़ करता हे । दुष्ट प्रारब्ध 
के प्रतिबन्ध से सद्गुरु के न मिलने पर भी शाख की अनुगामिनी अपनी बुद्धि 
के द्वारा ही उसको ज्ञान का लाभ हो जाता है । 
विश्वामित्र उवाच | 
न राघव तवास्त्यन्यज्ज्ञेयं ज्ञानवतां बर । . 
स्वयेव सूक्ष्मया बुद्ध्या सब्बे विज्ञातवानसि ॥ 
भगवद्वयासपुत्रस्य शुकस्येव मतिस्तव | 
विश्रान्तिमात्रमेवात्र ज्ञातज्ञे याऽप्यपेक्षते || इति । 
उपदेशसाहरुयाँ चोक्तम्‌ | ध 
देहात्मज्ञानवज्ज्ञानं देहात्मज्ञानबाधकम्‌ । | 
आत्मन्येव भवेद्यस्य स नेच्छन्नपि मुच्यते ॥ इति । 
ज्ञायते परं तत्त्वमनेनेति ज्ञानम्‌ । ज्ञा अवबोधने । करणे ल्युट । एवं 
योग्यतां आप्य विश्रान्तबुद्धिरव्यभिचारिणी भगवति भक्ति कुवन्स्वयं समु- 


fe) 
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द्यदनवद्यामन्दनिगुणब्रह्मविद्याऊनन्दसाम्राज्यलक्ष्मीलीलाविलासमध्यावस- 
ति विद्वान्‌ “ततस्तु त॑ पश्यति निष्कलः ध्यायमानः इतिश्रते! ध्यानस्य 
नित्यतां विधत्ते सनत्कुमारः 

रामचन्द्रजी से विश्वामित्रजी कहते हैं- हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ, राघव | कोई 
भी ज्ञेय वस्तु आपसे भिन्न नहीं है। एक आप ही ज्ञेय हैं। आप अपनी ही 
सूचम बुद्धि से सब वस्तुओं के ज्ञाता हें । आपकी बुद्धि भगवान्‌ व्यास के पुत्र 
शुकदेव के समान है। जानने योग्य वस्तुओं की बोधकरूप, आपकी सति 
इस परमार्थ-विचार में विश्रान्ति की ही अपेक्षा करती है। उपदेशसाहस्री 
नामक ग्रन्थ में भी इसी प्रकार कहा है--शरीर और आत्मा का ज्ञान पृथक्‌- 
पृथक्‌ है अर्थात्‌ देह आत्मा नहीं है, आत्मा देह नहीं है। इस प्रकार का 
ज्ञान कि देह ही आत्मा है? ऐसे ज्ञान का बाधक होता है। “शरीर और 
आत्मा भिन्न भिन्न वस्तुएँ हैं? यह ज्ञान जिसे होता है वह मुक्ति न चाहने पर 
भी सुक्त हा जाता है। जिससे परतत्त्व जाना जाता है वह ज्ञान है। यहाँ 
करणकारक में ल्युटू प्रत्यय हे । इस प्रकार योग्यता को प्राप्त कर जिसकी बुद्धि 
ने विश्राम को पा लिया है, भगवान्‌ की अविचल भक्ति को करता हुआ वह 
विद्वान्‌ स्वतः उत्पन्न, निर्दोष निगुण ब्रह्म-विद्या के आनन्द की साम्राब्य-लक्ष्मी 
के लीला-विलास में वास करता हे । उसके बाद निरन्तर ध्यान करता हुआ 
उस निष्कल ( पूर्ण ) पुरुष का साक्षात्कार कर लेता है । 

इस श्रति का आश्रय लेकर सनत्कुमार ने ध्यान के नित्यत्व का प्रतिपादन 
किया है । भक्ति-द्वारा अन्तःकरण की शुद्धि हाने पर मनुष्य नित्य ज्ञान-स्वरूप 
ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है । 


विष्णोस्तु चरणौ त्रहन्ध्यायेदन्त;शुचि; सदा । 
ध्याननिष्ठस्य भगवानचिरात्संप्रकाशते ॥ इति । 
कदाऽहं युक्तमनने पदे परमपावने | 

"चिरं विश्रान्तिमेष्यामिं मेर्भृङ्ग इवाम्बुदः ॥ 
इति चिन्तापरवशो बलादुद्दालका द्विजः । 
पुनः पुनरुपाविश्य ध्यानाभ्यासं चकार ह ॥ २ ॥ इति | 


हे त्न ! सदा आभ्यन्तर से शुद्ध हाकर विष्णु भगवान के चरणोका 
ध्यान करे। ध्यान में निष्ठा रखनेवाले पुरुष का भगवान्‌ शीघ्र ही अनुभूत | oo 
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होते ईं । समय कब आवेगा जब मैं संकल्प-विकल्प छोड़कर भगवान्‌ के 
परमपावन चरणों में देर तक विश्रान्ति को पाऊँगा जैसे सुमेरु के श्शडु पर मेघ 
विश्राम करता है। ऐसी ही चिन्ता के परवश हो उद्दालक नाम के द्विज ने 
आत्म-बल से बार-बार अपने को ब्रह्म में लीन कर अर्थात्‌ ब्रह्म के स्वरूप सें 


प्रविष्ट होकर ध्यान का अभ्यास किया था । 


स्वचर्य्यांमन्यस्मे न प्रकाशयेदित्यवोचत्सनत्सुजातः- 
` नित्यमज्ञातचर्य्येण इति मन्येत वे द्विजः । 
ज्ञातीनां तु वसन्मध्ये वेद कश्चिद्धि ब्राह्मणम्‌ ॥ १ ॥ 
को झ्पतरमात्मानं ब्राह्मणा ज्ञातुमहति । 
निर्लिङ्गमचलं शुद्धं सव्बंद्दतविवर्जिततम ॥ २॥ इति। 
एतच्च वाक्यद्वयमित्थं व्याख्यायते । नित्यमिति । ज्ञातीनां मध्ये वे 
एव नित्यं बसँस्तु अपि द्विजः त्रेवर्शिका$धिकारी इति एवं मन्येत । इति 
किम्‌ । कश्चिद्धि लक्षणाभिज्ञो विद्वानेव ब्राह्मणं ब्रह्मविदम्‌ । 
अपने आचरण को दूसरे पर न प्रकट करे ऐसा सनत्सुजात ने कहा हे-- 
बन्धु-बान्धवों के समुदाय में सदा पड़े रहनेवाले व्यक्तियों में से कोई विरला 
ही व्यक्ति आत्मज्ञानी का पहचानने का अधिकारी हो सकता है, सब नहा; 
क्योंकि ब्रह्मज्ञानी की चय्या (आचरण) अत्यन्त गुप्त रहती है। अतएव ब्रह्म- 
ज्ञानी की चय्या के मर्मज्ञ विद्वान्‌ को ही ब्रह्मज्ञानी की पहचान होती है । 
सूच्ष्मातिसूच्म, समस्त लिङ्गों ( परिचायक चिह्नों ) से शून्य, अवि- 
चल, अविद्यादि दोषों से रहित, अद्वितीय आत्मत्व को पूर्ण रूप से जानना 
भी वेदज्ञ ब्रह्मज्ञानी के लिये अत्यन्त दुस्तर है। ` 
अत्र स्मृतिः---नननाज्जायते शद्रः संस्कारादृद्विज उच्यते । 
वेदाभ्यासाद्वबेद्विमो ब्राह्मणो ब्रह्मवेदनात्‌॥ इति । 
सभी मनुष्य जन्म से शूद्र होते हैं; किन्तु संस्कारों के पश्चात्‌ द्विज, वेदों 


के अभ्यास से विप्र और ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर लेने पर ब्राह्मण कहलाने के 


अधिकारी हो जाते हैं । 
एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य | न कर्मणा वद्धते ना कनीयान्‌। 


_ परीक्ष्य लोकान्‌ कर्मचितान ब्राह्मणा निव्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेनेत्या- 
दिषु श्रतिषु। | 
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शिंवशम्मैसूरिविरचितं: ड 
नेह्झानी की महिमा बड़ी विलक्षण है; क्योंकि कर्मों के द्वारा प्राप्त होने 
वाली उन्नति और अवनति के प्रभाव से वह अपने को अलग रखता है। 
कर्मों के फलस्वरूप लोकों की वास्तविकता ( नश्वरता ) पर भली भाँति 
विचार कर निश्चय कर लेता है कि अविनाशी मोक्ष की प्राप्ति नश्वर कर्म के 
द्वारा कदापि सम्भव नहीं। अतः ब्रह्मज्ञानी वैराग्य की ओर ही अग्रसर होता 
है। यहाँ पर ब्राह्मण” शब्द से ब्रह्मज्ञानी ही अभिप्रेत है । 
येन केनचिदाच्छन्नो येन केनचिदाशितः 
यत्र कृचन शायी स्यात्तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ 
इति वेयासिकवाक्यादो च ब्रह्मवित्पर एव ब्राह्मणशब्दो न तु जाति- 
मात्रपरः। बद ब्रह्मविदयमिति जानाति। न तु सर्वे । 
देवता लेग उसी को ब्राह्मण--त्रह्मज्ञानी--कहते हैं जो अनायास लब्ध 
वख्नादि से अपना शरीर ढॅक लेता, समय पर जो कुछ मिल जाय उसी को 
खा लेता और सोने के लिये स्थान आदि की खोज के फेर में न पड़कर मौज 
आने पर जहाँ-तहाँ सा रहता है; अर्थात्‌ सच्चा ब्रह्मज्ञानी वही है जो सब 
प्रकार की आसक्तियों से बचा रहे । इस वैयासिकःवाक्य में भी ब्राह्मण” शब्द 
से ब्रह्म का जाननेवाला ही अभिप्रेत है, जाति मात्र नहीं। ब्रह्म को ब्रह्मज्ञानी 
ही जानता है, सब नहीं जानते । 


ननु कायिकेन वाचिकेन च व्यापारेण सह बतमानं कदाचिदन्येऽपि 
बिद्यरेव नेत्याह । अज्ञातचर्येणेति । अज्ञातं पशुबुद्धिभिरबीभत्साचरितेस्तकः 
गोचरीकत्तमशक्यस्‌ । यञ्चयेमाचरणं मानसो व्यापारस्तेनेवेश्वरं भावयन्नि- 


त्यर्थः । एवश्च पुत्रश्रात्रादय आसा अपि यदि प्राकृतस्वभावास्तर्हि तेभ्यो- _ 


ऽपि स्वा चरणमप्रकाशयन्‌, ग्रह एव वसन्नपि मनसेश्वरपरो निपुणप्रज्ञ) 
सिद्ध्यत्येवेत्यमिसन्धिः । 
शङ्का करते हैं कि शरीर और बाणी के व्यापार के साथ वर्तमान ब्रह्मज्ञानी 


रुष को कभी-कभी दूसरे भी जान ही लेते हैं। उत्तर देते हैं कि नहं; क्योंकि 
ब्रह्मज्ञानी अपने आचरण ( ईश्वर-चिन्तन ) को अत्यन्त गुप्त रखता है अतः 
पशु-बुद्धि के ( अज्ञानी ) जीवों के लिये उसका जानना बुद्धि के परे की बात 


है। मतलब यह है कि निपुणमति ब्रह्मज्ञानी यदि अपने पुत्र अर भाई आदि 


को भी प्राकृत स्वभाव ( साधारण कोटि) के समझे ते अपने आचरण | 
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को उनसे भी गुप्त ही रक्खे। ऐसा करने से घर में रहकर भी ईश्वर-चिन्तन 
करने पर ब्रह्मज्ञानी पुरुष सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। 

मनसाऽन्यस्य भवति वाचाऽन्यस्याथ कर्मणा । 
2 सङ्कहपसिद्धः पुरुषः स्वाराज्यमधितिष्ठति ॥ 
` इत्यपि तेनैवोक्तम्‌ । मानसिकवाचिककायिका यज्ञाः परमेश्वराराधन- 
रूपाः । तत्र सङ्करपेन मानसयज्ञेन सिद्धः | स्वाराज्ज्यं मोक्षम्‌ । सङ्कर्पम- 
घितिष्ठतीति पाठेऽपि स एवार्थः । मोक्षस्येव तेन सङ्कल्पितत्वात्‌ । तथा 
चादिपर्वेणि । 

ब्रह्मज्ञानी पुरुष मन से अन्य ( ट्वैत-प्रपञ्च से भिन्न ) त्र का होता है। 

, वह वाणी तथा कर्म से भी उक्त ब्रह्म का ही होता है। जिस पुरुष का संकल्प- 
मात्र से सिद्धि प्राप्त हो जाती है वही स्वाराज्य को प्राप्त करता है । “स्वाराज्य- 
मधितिष्ठति” इसके स्थान में “संकल्पमधितिष्ठति” पाठ होने पर भी वही अर्थ 
है जो “स्वाराज्यं” इत्यादि का है। ब्रह्मज्ञानी के मानसिक, वाचिक तथा 
कायिक यज्ञ परमेश्‍वर के आराधना-रूप ही होते हैं। संकल्परूपी मानसिक 
यज्ञ से वह सिद्ध हो जाता है। “स्वाराव्य” का अर्थ मोत्त है। महाभारत- 
आदिपर्व में सङ्कल्प को ही मोक्ष कहा है । 

कतरस्तु तयोः पूर्व देवानामेति सात्मताम्‌ । 

उभयोद्वांवतो राजन्सूय्याचन्द्रमसारिव ॥ 
इत्यष्ठकेन पृष्ठो ययातिरूचे-- 

अनिकेतो ग्रहस्थेष कामदत्तेष सँय्यतः । 

. ग्राम एव वसन्मिध्षुस्तयाः पूवतरं गत; ॥ इति । 


निकेतोऽत्र सहवासः । एको ग्रामवासी । अन्याऽरण्यवासी तंयोरि- हैः 


त्यर्थः । भिक्षुरीशवरनिष्ठो ग्रह्मपि । तदवादि प्रियत्रतं प्रति भ्रीपद्मजन्मना- 
राजन्‌! जो चन्द्रमा और सूर्य के समान देड़ते हैं, उन दोनों में से पहले 
कौन देवताओं के स्वरूप का पाता है ? अष्टक के इस प्रश्न के उत्तर में राजा 


ययाति बोले--ग्रहस्थो में रहते हुए भी अनिकेत ( एकान्तसेवी ) एक तो म्राम-' 


वासी है और दूसरा अरण्यवासी । इन दोनों में से आम में वास करने पर भी 
मिल्नु ईश्वर में निष्ठा रखने के कारण--पहले पहुँचता है, जैसा कि ब्रह्माजी ने 
प्रियत्रत से कहा है| 
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शिवशम्मसूरिविरचित; ७१ 
भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्या- 
द्यतः स आस्ते सहपटसपत्न! । 
जितेन्द्रस्यात्मरतेब धस्य [ 
गृहाश्रमः किन्नु करोत्यवद्यम्‌ ॥ १ ॥ इति | 
वनेष्वपि वनाइनान्तरं गच्छतोऽपीत्यर्थः। अवद्यं रागादिदोपपारवश्यं 
न करोत्येवेत्यर्थः । ताहशस्यात्मारामत्वाञ यभिचारादिति भावः 
षड्रिपुओं ( काम, क्रोध, मद, लोभ, अहङ्कार तथा मात्सर्यं ) के चक्कर में 
पड़ा हुआ व्यक्ति जङ्गलों में भटकते रहने पर भी पूर्वोक्त कामक्रोधादि षड्रिपुओं 
के प्रभाव से नहीं बच सकता, क्योंकि वह असावधान है किन्तु जा गृहस्था- 
श्रम में रहते हुंए भी इन्द्रियों को वश में कर लेता है वह ज्ञानी व्यक्ति. 
आत्मानन्द में निरन्तर मग्न रहने के कारण, कामक्रोधादि-जन्य रागद्वेषादि - 
दोषों से बच जाता है अर्थात्‌ जितेन्द्रिय ज्ञानी व्यक्ति की साधना में काम- 
क्रोधादि के द्वारा किसी प्रकार की बाधा नहों पड़ती । 
चर्येण इतीत्यत्र पादान्ते सन्ध्यभावो न बिरुद्ध इति दीक्षितेः प्रपञ्चितं 
शब्दकोस्तुभे । 
“नित्यमज्ञातचर्येण इति मन्येत वै द्विजः” इस पद्य में णकार में अकार और 


र र इतिवाल्ा इकार इन दोनों में गुण होकर 'णेति' होना चाहिए. इसका उत्तर देते 
. «हैं कि पादान्त में सन्धि नही होती इस वास्ते सन्धि का न होना कोई विरुद्ध 
, - नहों है। दीक्षितजी ने इसका विचार “शब्दकौस्तुभ? में विस्तारपूर्वक किया है । 


` ` कश्चिद्धि त्राह्मणमित्यत्र द्विकारगौरवे बन्दोभङ्गभिया तल्लाधवाय 


> ब्राकारो लघुप्रयत्नतर उच्चारणीय इत्येकोऽर्थः 


“कश्चिद्धि ब्राह्मणम्‌?! इस श्लोक में द्वि! अक्षर संयुक्त अक्षर के पूर्व होने के 


` ` कारण गुरु है किन्तु छन्दःशाख्न के नियमानुसार इसे लघु होना चाहिए क्योंकि 


अनुष्टुप्‌ छन्द के प्रत्येक चरण का पाँचवाँ अक्षर लघु हाता है। अतः छन्दोभङ्ग 
दाष से बचर्ने के लिये 'त्राह्मण? शब्द के ब्रा! का अति लघु प्रयत्न से उच्चारण 
करना चाहिए । जिसमें जिह्वा का अग्रभाग, मध्य तथा मूल शिथिल हो जाय 
वह ल॑घूचारण है, इस प्रकार “नित्यमज्ञातचर्येण? का एक अर्थ हुआ | 

यद्वा ज्ञातीनां मध्य एव आअज्ञातचर्येण नित्यं वसन्नपि द्विज ति 
मन्येत । किम्‌ कथिद्धि अयं मत्स्वरूपज्ञानवान्भवतादितिः परमेश्वरेण 
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सङ्कल्पित एव पुमान्‌ ब्राह्मणं ब्रह्मव ब्राह्मणम्‌। पज्ञादेराकृतिगणत्वादश्‌ 
स्वार्थे । वेद गृह एव वसन्‌ बहिव्यवहरन्नपि स महाभागो हृदये निष्कलं 
निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनमित्यादिश्रतिबाधितमानन्दरूपं ब्रह्मव 
वेत्ति न त्वन्यत्किश्वित्‌ । विवेकशालित्वादित्यथः 

अथवा द्विज (आत्मज्ञानी) बन्धु-बान्धवों में रहने पर भी अपना व्यवहार 
इस प्रकार का रक्खे जिससे अन्य व्यक्ति उसकी चर्या (आचरण) का पता न 
पा सके' | वह अपने हृदय में यह भी अनुभव करे कि भगवान्‌ जिस प्राणी 
को अपने स्वरूप-ज्ञान का शुभाशीर्वाद देते हैं वह भाग्यवान प्राणी घर में रहने 
तथा बाह्य (लौकिक ) व्यवहारों को करते रहने पर भी विवेक-प्राप्ति हो जाने के 
कारण अपने हृदय-मन्दिर में निरुंण, निष्क्रिय, निर्दोष, निष्कल, निरजन, शान्त- 
. स्वरूप, आनन्दघन परन्रह्म का ही अनुभव करता है। उसके हृदय में किसी 
अन्य वस्तु के जानने की इच्छा ही नहों उत्पन्न हाती । 

ब्रह्म ही ब्राह्मण है, प्रज्ञादि गण में ब्रह्म शब्द का पाठ मानकर उससे स्वार्थ 
में अणू प्रत्यय होता है। जो ब्रह्मन शब्द का ग्रथ है उसी ग्रथे में अणू हाता 
है, अतः जो ब्रह्म शब्द का र्थ है वही ब्राह्मण शब्द का । 


यथा समानजन्मनां मध्ये त्वमेक एपैताहशो ज्ञानी बिंशातिरेते तवाबु- _ 


जास्तु नेहशा इति कोऽत्र हेतरिति भगवता वशिष्ठेन पृः काकशुशु- 
ण्डोञ्भणत्‌ 
छूल्प ईशवरस्यायमीदशो ,मुनिनायक । 
मयवेतादशा भाव्यं नान्येभाव्यं कदाचन ॥ 
इति द्वितीयाऽथः 


एक बार वशिष्ठजी ने काकभुशुण्डजी से पूछा.कि आपमें तथा आपके | 


अन्य बीस भाइयों में जन्मतः तो कोई अन्तर है नहीं फिर आप तो सर्व- 
श्रेष्ठ आत्मज्ञानी हो गये रौर आपके भाई. कोरे ही रह गये। यह क्यों ? 


काकभुशुण्डजी ने कहा कि मुनिवर ! इश्वर की ऐसी ही इच्छा थी कि मैं ही . 


आत्मज्ञानी बनू अत; मैं ता इश्वर की इच्छा के अनुसार आत्मज्ञानी बना और 
मेरे अन्य भाई वैसे ही रह गये। जब भगवदिच्छा नहाँ थी तब वे.प्रात्मज्ञानी 
_ किस प्रकार हो सकते थे! “नित्यमज्ञातचर्येश” यहाँ से “वेद कश्चिद्धि 
त्राह्मणम्‌” यहाँ तक श्लोक का द्वितीय अर्थ किया गया हे । 
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` क्योकि उनको उपदेश देने के फेर में पड़कर विक्षेप के कारण चित्त मलिन | 0 - 
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पूरवोक्तमथे दृढीकतुंमाइ । को हीति । को हि कश्चिदेव विपश्रिदपश्चिमा 
ब्राह्मणा ब्र्मज्ञः आत्मानं भगवन्तं आत्मा वै नारायण इति श्रते 
ज्ञातुमहति । नान्यः सामान्यबुद्धिः । आसनो दुर्जेयेत्वादिति भाबः 
तदेव दशयति । अइपतरमिति | 
(को हल्पतरमात्मानं ब्राह्मणो ज्ञातमहति। 
निर्लिङ्गमचलं शुद्धं सवेद्वेतविवर्जितम्‌ ॥) 

“को हीति! इस श्लोक में “का हि” पद का अर्थ करते हैं--विद्वानों 
में भी कोई आत्मज्ञानी विद्वान्‌ ही भगवान्‌ को जान पाता है। आत्मा को 
भगवान्‌ कहते हैं। 'आत्मा साक्षात्‌ नारायण है”, इस श्रुति प्रमाण से सिद्ध 
होता है कि आत्मा को नारायण कहते साधारण बुद्धि के लोग आत्मा 
को नहों जान सकते क्योंकि आत्मा का जानना अत्यन्त कठिन है। “अल्प- - 
तरम्‌? इस श्लोक से दुर्विज्ञेयता को ही कह रहे हैं-- 

अतीव सूक्ष्ममित्यथ! । आकाशवत्सर्वगतं सुसक्ष्मम्‌ । अणोरणीयान्म- 
हतो मद्दीयानिति च श्रतेः । अस्यैव प्रपञ्चः नि्लिङ्गमित्यादि । यदगदद्‌ 
गजेन्द्रः । न स्री न षण्ढो न पुमान्न जन्तुरिति। .स्पष्टमन्यत्‌ । अतः 
आत्मवान्‌ स्वीयानामपि जडानाग्रुपदेशादिनिबन्धं चित्तविक्षेपहेतत्वेन मलिन- 
वासनारूपत्वाज्जह्ादेव । उपदेशकोटिभिरपि ङुटिलम्रकृतेः पटूकतमशक्य- 
त्वात्‌। न हि शुनःपुच्यो व्षेपूगप्रयत्नेनापि केनचित्सरखीकत शक्य 
गीतं हि गीतासु । 

वह आत्मा अत्यन्त सूक्ष्म और आकाश के समान सर्वेव्याप्त है, वह 
अणु से भो अणु भर बड़ी से बड़ी है, ऐसा श्रुति का वचन है। इस 


'अति-वचन की ही 'निर्लिङ्गम्‌? इत्यादि में व्याख्या की गई है । “अचलं शुद्धम्‌? 


“सर्वद्वेतविवर्जितमः? इन विशेषणों से दुज्षंयता का ही विस्तार किया है 
क्योंकि जिसका कोई चिह नही, जो अचल और शुद्ध है तथा सम्पूर्ण द्वंतों 
से रहित है, उसका ज्ञान किस प्रकार हो सकता है। गजेन्द्र ने भी स्तुति 
करते हुए ऐसा ही कहा है-भगवन्‌। आप नवो खो हैं भार न नपुंसक 
तथा पुरुष ही; हम आपको साधारण जीव नहीं कह सकते। इसी कारण 
आत्मज्ञानी लाग अपने जड़ बुद्धिवाले बन्धु-बान्धवों का भी उपदेश नहों करते 


१० ० 


~ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot i 


७४ . वासुदेवरसानन्दः 


बासना-रूप हा जाता दै । करोड़ों उपदेशो से भी कुटिल प्रकृति के व्यक्ति को 
सुमार्ग पर लाना असम्भव है | - इसलिये जड़मति व्यक्ति का उपदेश न करना 
चाहिए । कुत्ते की पूँछ वर्षों तक प्रयत्न करने पर भी सीधी नहीं की जा सकती 


' यही बात गीता में भी कही गई है। 


` अकृति यान्ति भूतानि निग्रहः किङ्करिष्यति । इति। 
यस्मादीश्वरेण सङ्कल्पित एव पुरुष ईश्वर वेत्ति तं विदित्वैव सव- 
दुःखातिगा भूत्वा नित्यानन्तपरमसुखशेवधिमहाराजधानीमध्यास्ते। तस्सा- 
त्सद्दस्तन्यध्य रसितबुद्धिभिर्यत्र कुत्रापि वसद्भिः सद्विः परमेश्‍वरनिष्टेरेव 
भवितव्यमिति लब्धत्रणंगणाग्रणीचूडामणीनां निणय ` इति सनत्छुजातीय- 
पद्यद्वयार्थतात्पर्यम्‌ । 
सभी प्राणी अपनी-अपनी प्रकृति ( स्वभाव ) के अनुसार कार्य करते हैं, 
ऐसी दशा में उन पर 'निग्रह? अपना प्रभाव डाल सकेगा यह सम्भव नहीं । 
ईश्वर की इच्छा होने पर ही प्राणी उसके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सकता 
तथा उसको जानकर ही समस्त क्लेशों से छुटकारा पा सकता है और तभी 
नित्य, अनन्त, परमानन्द्रूप ब्रह्म को पाकर शाश्वत शान्ति का उपभोग कर 
सकता है। अतः बड़े-बड़े विद्वानों का अन्तिम निर्णय यही है कि विवेकी 
पुरुष जहाँ कहीं भी रहें, सर्वदा भगवद्धक्ति में तत्पर रहें । सनत्सुजात के 
पूर्वोक्त दोनों श्लोकों का यही निष्कर्ष है । 
खलेषु ब्रह्मवादं गोपायेदित्यवा दिषुर्वेदम काशकाः । 
अङ्ञस्याद्धमबुद्धस्य सर्व ब्रह्मेति यो वदेत्‌। 
महानिरयजालेषु स तेन विनियोजितः ॥ इति । 
स्त्रयमपि | 
न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कम्मसङ्गिनाम्‌ । 
जोषयेत्सव्बकम्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌॥ 
बुद्धिभेदं कम्मांसक्तानां ब्रह्मोपदेशेन कर्म्मता बिचालनम्‌ं । सर्वाणि 


 नित्यनैमित्तिकानि सेवयेत्‌ मन्दान्कमंव कारयेदित्यर्थः । अन्त रतुत्पन्न- 
भक्तिज्ञानानां कर्मत्यागे पतनमेव स्यादिति भावः 


वेदों के प्रकाशक विद्वानों ने कहा है.कि खलों. से ब्रह्मवाद की रक्षा करना 
चाहिए, अर्थात्‌ वेदान्त का उपदेश अन्ञों को न करना चाहिए। अल्पक्ञ और 
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शिवशर्म्मसूरिविरचित: छ्‌ 
अर्घकचरे अनंधिकारियों के शम, दम, तितिचा और उपरति से युक्त न होने पर 
भी उनको जो व्यक्ति त्रह्मोपदेश देता है बह घोर नरकों में गिराया जाता है, अत 
कर्मों में लगे हुए अज्ञानियो में बुद्धि-मेद उत्पन्न न करना चाहिए । स्वयं युक्त 
आचरणं को करते हुए विद्वान उनको कर्मों में ही लगावे । कर्मों में आसक्त पुरुषों 
को कर्म से हटा देना हो बुद्धि का भेद है, अर्थात्‌ उन्हें नित्य नैमित्तिक कर्मों में 


परायण बनावे । मतलब यह है कि झज्ञानियों से कर्म ही करावे। जिनके अन्तः- 


करण में भक्ति और ज्ञान नहो है उनको कर्म के त्यागने में पाप ही लगता है। 


तदेतदेवाभिम्रेत्य तृतीयस्कन्धे 
ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियोगेन योगिनः । 
क्षेमाय पादमूलं मे प्रविशन्त्यकुतोभयम्‌॥ १ ॥ 
एतावानेव लोके5स्मिन्पूंसां निशश्रेयसादयः 
तीव्रोण भक्तियोगेन मना मय्यपित' स्थिरम्‌ ॥ २॥ 
यागिनोष्त्र भगवद्गक्ताः सर्वेशपि। न त्‌ यतय पवेत्याग्रहः 
मानाभावात्‌ । भगवदेकपरत्वमेव याग इति कृतमुखमुख्येव्याख्यातत्वात्‌ । 
एवमङुबतां ग्रहस्थादीनामपि नित्यसंसारित्वेन सन्तापो दुरन्तः । मृत्वा 


` पुनगृ त्युमापद्यन्ते अद्यमानाः स्वकर्मभिराशातिकाः कमय इवेति श्रतेः | 


ब्रह्मज्ञान के अनधिकारी को ब्रह्मोपदेश नहीं करना चाहिए इसी अभिप्राय 
को लेकर श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कन्ध में भी कहा है--भगवान कहते हैं कि 
योगी (मेरे भक्त) लोग अपने कल्याण के लिये ज्ञान-वैराग्य समेत भक्तियोग द्वारा 
मेरे उन चरणकमलं की शरण लेते हैं जहाँ सब प्रकार के भयों से छुटकारा मिल 
जाता है। जीवों का प्रबल भक्तियोग की सहायता से अपने मन को पूर्ण रूप 
से मुझमें अर्पित कर देना ही वास्तविक कल्याण की प्राप्ति (मुक्ति) है। यहां 
पर योगी शब्द से सब प्रकार के भक्तों का ग्रहण करना चाहिए, न कि केवल 
यतियों का; क्योंकि बड़े-बड़े विद्वान्‌ व्याख्याकारों ने योग शब्द का मुख्याथे 
'सगवत्परायणता” माना है और भगवत्परायण सभी हा सकते हैं, अतः योगी 
शब्द्‌ को केवल यतिपरक मानने में कोइ प्रमाण नहीं । अतएव जो लोग भक्ति-' 
योग से पराङमुख हो बैठते हैं वे यति दों त्रथवा गृहस्थाश्रमी, सब के सब अपने- 


अपने कर्मों के अनुसार जन्म-मरण के प्रवाह में पड़े रहकर आशातिकाओं | ८ “ 


( छोटे-छोटे कीड़ों ) के समान दुरन्त दुःख भोगते रहते है। 2 
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यतिस्तु पुनरेवमकुवन्कुक्षिम्मरिरुभयाश्रमधरम्मविदूषकत्वेन भ्रष्टत्वादां- 
कल्पं नरकेषु पच्यत इति परमहंसेपनिषदि । 

. किन्तु यदि संन्यासी पेट भरने के फेर में पड़कर भगवद्धजन से पराइसुख 
होता है तो वह, ग्रहस्थाश्रम तथा संन्यास को दूषित करने के कारण, भ्रष्ट हाने 
से कल्पपर्यन्त अनेक नारकीय क्लेशों को भोगता है, यह परमहंसे।पनिषत्‌ 
में कहा दै । ` 

काष्ठदण्डो धृतो येन सर्व्वाशी ज्ञानवज्जितः । 
स याति नरकान्घारान्महारौरवसंज्ञकान्‌ ॥ 
तितिक्षाज्ञानवैराम्यशमादिगुणवज्जिंतः 
भिक्षामात्रेण या जीवेत्स पापी यतिश्त्तिहा ॥२॥ इति भयते । 
परित्राड ज्ञानहीनस्त चाण्डालीं यानिमाविशेदिति शातातपेनापि 
स्मर्यते । वेदस्ततौ च। यदि न समुद्धरन्ति यतयो हुदि कामजटा 


इत्यत्र कामजटाशब्दवाच्या वासना एव । यतय इत्युपलक्षणस्‌ । भग- ` 


वन्माग्गंप्रदृत्ता; सर्वेज्पीत्ययं! । यदि नात्पाटयन्ति तहि तेषाञ्चुभयतोऽप्य- 
सुखमिति वाक्यशेषः। यतिग्रहणं त तस्याभयत; पाशा रञ्ज्ञुरिति 
न्यायेन गत्यन्तराभाबज्ञापनार्थम्‌। ब्रह्मचारिग्रहस्थवानप्रस्था हि ज्ञाना- 


भावेऽपि तीर्थत्रतजपार्चनयञ्ञदानादिना धर्म निष्पाद्य भौम दिव्यं वा विषय- * 


सुखमपि ताबन्नुञ्जते सकामाः। निष्कामास्तु चित्तशुद्धिद्वारा मोक्षमेव 
साधयन्ति । सन्न्यस्तकमत्वेनानधिकारिणो यतेस्त॒ नेतत्किमपि । किन्तु 

याग एव | 
जिसने काष्ठदण्ड को .धारण किया है और जा खाने-पीने का विचार न 
रखकर जहाँ से, जा कुछ भी मिल जाय सभी खा लेता है, किन्तु ज्ञान से 
_ रहित है वह संन्यासी महारौरव नामक घोर नरकों को पाता है। जो 
व्यक्ति परित्राटू होने पर भी तितिक्षा ( सहनशीलता ), ज्ञान, वैराग्य और शम 
आदि ग॒णों से रहित है वह यतियों की वृत्ति का नाश करनेवाला और पापी 
है। ज्ञानहीन संन्यासी का चाण्डाल की योनि में जन्म होता है. यह शातातप 
 मुनिने अपनी स्मृति में कहा है। वेद-स्तुति में व्यासजी ने भी कहा है 
' कि यति लोग यदि अपने हृदय से काम-वासनाओं को दूर नहीं करते तो 
. इनको दोनों लोकों में दुःख ही दुःख होता है। 'यति’ यह पद उपलंचण है 
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अतः यहाँ पर 'यति’ शब्द से भगवद्धक्त मात्र का ग्रहण करना चाहिए, यति 

सात्र का नहीं । यहाँ विशेष करके “यति? ग्रहण करने का फल यह है कि 

त्रहाचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ को ज्ञान के अभाव में भी तीर्थ, त्त, जप, पूजा, 

यज्ञ तथा दान आदि द्वारा धर्म का सम्पादन करना चाहिए--ज्ञान-प्राप्ति से पहले 

वे चाहें तो भौम या दिव्य विषयों को भाग सकते हैं। यदि निष्काम होकर 

जपादिक करें तों चित्त-शुद्धि के द्वारा मोक्ष पाते हैं। 'दोनों तरफ फन्दावाली 

रस्सी? इस न्याय के अनुसार अनधिकारी यति के हाथ तो कुळ भी नहों 

लगता; क्योंकि वह अपने धर्म से च्युत होने के कारण भौम ओर दिव्य भोगों 
से वञ्चित रहा तथा योग से उत्पन्न ज्ञान न होने के कारण उसे ब्रह्म भी नहीं 
मिला । अतः संन्यासी को योग ही का साधन करना चाहिए। तभी वह 
ज्ञानी होकर ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है । 


यागश्चित्तष्टक्तिनिरोध इति पातञ्जलं सूत्रम | तत्र विविदिषोज्ञाना- 
भ्यासा मुख्य! । विदुषस्तु समाधिरेव । ज्ञानाभ्यासः प्राग्दशितः । 
योगशास्त्रे समाधिमसूत्रयन्महाभाष्यकाराः । सर््मार्थतैकाग्रतयोः क्षयो- 
दयौ चित्तस्य समाधिः परिणाम इति। रजोणुणेन चास्यमानं चित्त 
क्रमेण सर्वान्‌ अर्थान्‌ गह्णाति तस्य रजागुणस्य निरोधाय योगिना 
क्रियमाणेन प्रयत्नविशेषेण दिने दिने सबार्थता क्षीयत एकाग्रता चोदेति । 
ताइशचित्तस्य परिणामः समाधिरुच्यत इति सूत्रार्थः । स च द्विविधः | 
सविकल्पनिर्विकल्पभेदात्‌ । आद्यः सम्मज्ञात इत्युच्यते । द्वितीयाऽसम्मः 
ज्ञात इति । तो लक्षिता यागशाख्रे- 

चित्तवृत्ति का निराध- चित्त को सब स्थानों से हटाकर एक जगह 
ठहराना--ही योग है । विविदिषु ( परमात्मा को जानने की इच्छा रखने- 
वाले ) पुरुष के लिये ज्ञान का अभ्यास करना मुख्य कतव्य है। परन्तु 
विद्वान्‌ के लिये समाधि ही मुख्य है। ज्ञानाम्यास पहले कह चुके हैं । 
महाभाष्यकार पतखलिजी ने योगशास्त्र में समाधि का लक्षण यह दिया है 
रजोगण के प्रभाव से चलायमान चित्त क्रम से सब अर्था को ग्रहण करता है, 
अतः. उस रजोगुण के निरोधाथ यदि योगी पूरा-पूरा 'प्रयास करे ते उसके 


चित्त की सर्वार्थम्रहण-विषयक शक्ति क्षीण हा जाती और उसमें एकाग्रता आ} _ 


जाती है। इस प्रकार के चित्त-परिणाम को समाधि कहते हैं। सविकल्पक _ 


ह 


(७७-0०. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by. 


ष्य वासुदेवरसानन्द: 
और निर्विकल्पक भेद से समाधि दो प्रकार की है--पहली सम्प्रज्ञात औरं 
दूसरी असम्प्रज्ञात । योगशास्त्र में इन दोनों के लक्षण दिखलाये गये हे-- 
ब्रह्माकारमनोइत्तिप्रवाहोऽहङकृतिं बिना । 
सम्मज्ञातसमाधिः स्याद्धघानाभ्यासप्रकषजः ॥ १ ॥ 
मनसो ऱृत्तिशून्यस्य. ब्रह्माकारतया स्थितिः 
याञसम्मञ्ञातनामाऽसौ समाधिरभिधीयते ॥ २ ॥ इति । ` 
तस्य द्वितीयसमाधिं प्राप्तस्य सुनेन तम्भरा नाम प्रज्ञोदेति। सा 
च ऋतम्भरा तत्र पज्ञेति सूत्रिता। तत्र तस्मन्समाध्युत्कर्षजन्येऽध्यात्म- 
प्रसादे सति ऋतं सत्यं वस्तुयाथात्म्यं बिभति प्रकाशयतीति ऋतम्भरेति 
सूत्रार्थः । ततश्च कृतार्थोऽसावात्मविद्वि्रऽसकलद्वेतविश्रमाऽद्वितीयतुरी- 
यानन्द्पदे निमज्जति । 
ग्रहङ्कार-शून्य, ब्रह्माकार मनोवृत्ति के प्रवाह का नाम: “सम्प्रज्ञात? 
समाधि है। वह ध्यान के प्रबल अभ्यास के द्वारा उत्पन्न हाती है। मन की 
वृत्ति-शून्य ब्रह्मस्थिति का नाम 'असम्प्रज्ञात? समाधि है। इसी असम्प्रज्ञात समाधि 
के पारङ्गत ऋषि को 'झऋतम्भरा? नाम की प्रज्ञा प्राप्त होती है । असम्प्रज्ञात 
समाधि के उत्कर्ष से उत्पन्न आस्मान्तरप्रसाद ( आत्मा में होनेवाली 
- प्रसन्नता ) के प्राप्त हो जाने पर वह वस्तु के यथावत्‌ रूप को प्रकाश कर देती 


है; इसी लिये उसका नाम “ऋतम्भरा? है । आत्मा के प्रसाद के प्राप्त होने पर. 
कृताश आत्मज्ञानी सम्पूण हेतो से मुक्त होकर अद्वय तुरीयावस्था के आनन्द में 


निमग्न दो जाता है। 


विराड्‌ हिरणयगर्भश्च कारणं चेत्युपाधयः 
त्रिभिरेभिबिहीनं यत्तुरीयं तत्पदं विदुः ॥ १॥ 
कायोपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः 
कार्य्येकारणतां हित्वा पूणंबो घाऽबशिष्यते ॥ २॥ इति । 
विराटू , हिरण्यगभ, कारण ये तीन उपाधियाँ ब्रह्म के साथ रहती हैं । 
वह ब्रह्म स्थूल उपाधि के साथ रहने से विराट्-रूप तथा सूक्ष्म उपाधि के साथ 


रहने से हिरण्यगभ-रूप ओर माया उपाधि के साथ रहने से ईश्वर कहा जाता _ 
ह इसप्रकार इन उपाधि-भेदों से ब्रह्म तीन प्रकार का है |. उपाधियों से 
- यम ज रहित पद का नाम 'तुरीय है | बुद्धि, इन्द्रिय, सन, प्राण, यह सब माया के 
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काये हैं। तात्पर्य यह है कि माया दो प्रकार की है--एक शुद्धा, दूसरी 
अशुद्धा। निर्मल जल के समान स्वच्छ माया का नाम शुद्धा माया है और 
गँद्ले पानी के समान अस्वच्छ माया को अशुद्धा माया कहते हैं। शुद्धा 
साया का दूसरा नास विद्या और अशुद्धा का नाम अविद्या. भी है। विद्या- 
शबल ब्रह्म को इश्वर’ ओर अविद्या-शबल ब्रह्म को 'जीव' कहते हैं | यदि .कार्ये- 
कारण-भाव (विद्या-अविद्या-रूप) का परित्याग कर “दिया जाय ते केवल पूर्ण- 
बोध ब्रह्म स्वरूप ही शेष रह जाता है । 
ताहशयोगिनोऽनुभवनीयमाह नारदः सप्तमस्कन्धे-- 
पश्येदात्मन्यदो विश्वं परे सदसतोऽव्यये । 
आत्मानं च परं ब्रह्म सवंत्र सदसन्मये ॥ 
पृज्यपादाश्र-- 
नित्यशुद्धबिमुक्तेकमखण्डानन्दमद्दयस्‌ । 
सत्यं ज्ञानमनन्तं यत्परम्त्रझाहमेव तत्‌ ॥ 
इत्येचं चिन्तयेदिति प्रकरणार्थः । 
उक्त सम्प्रज्ञात तथा असम्प्रज्ञात योगियों के अनुभवनीय पदाथे का 
निरूपण भागवत के सप्तम स्कन्ध में नारदजी इस प्रकार करते हैं-योगी लोग 
सदा सम्पूर्ण व्यक्ताव्यक्त को 'परत्रह्म में तथा स्थूल, सूच्त्मरूप जगत्‌ में व्यापक 
परज्रह्म-रूप आत्मा को देखते हैं; अतः उसी का सदा चिन्तन करे। पूज्यपाद 
अन्य विद्वानों ने भी कहा है कि नित्य, शुद्ध, विमुक्त, अखण्ड, आनन्दमय, 
अद्वितीय, सत्यज्ञान-स्वरूप अनन्तरूपो ब्रह्म मैं ही हुँ । भाव यह है कि भक्तगण 
इसी प्रकार भगवान्‌ का चिन्तन करे । 
उपदेशसाहरूयां हशिप्रकरणेऽपि त एवाहुः , 
इशिस्वरूपं गगनापमं परं सकृद्विभातं त्वजमेकमक्षरम्‌ । . 
_ अलेपकं सब्बंगतं यदद्वयं तदेव चाहं सततं विमुक्त! ॥ ओमिति । 


उपदेशसाहस्री नामक ग्रन्थ में, दृशि ( ज्ञान ) के प्रकरण में, उन्हीं पूश्य: _ 2 डी दु 


पाद आचायाँ ने कहा है कि वह ब्रह्म अक्षर ( अविनाशी ), ज्ञान-स्वरूप, आकारा 
के सदृशा व्यापक, अजन्मा, सब से परे, निर्लेप, सत्र व्याप्त, अद्वितीय भर 
एक बार प्रकाशित होनेवाला है। अर्थात्‌ जब तक अज्ञान-तिमिर तथा. 
झविद्यारूप कारण-शरीर का नाश नहीं होता, तब तक ब्रह्म का प्रकाश नही. 


n 
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होता है। जब अविद्यारूपी तिमिर नष्ट ह जाता है तब ब्रह्म का एक साथ प्रकाश 


हा जाता है। वह नित्य है, इसी लिये उसको 'सकृत्‌ प्रकाश? कहते हैं । 
यदि विनाशी होता ता विद्यमान दशा में प्रकाशित कहा जाता ( विद्यमान 
दशा में प्रकाशित नहीं कहा जाता ) और यदि पुनः उत्पन्न हाता ता अपनी 
विद्यमान दशा में पुनः प्रकाशित कहा जाता। फलतः ब्रह्म इस तरद यदि 
प्रकाशित हाता ते 'असकृद्धिभात कहा जाता, जैसे कि घटपटादि हैं। किन्तु 
बह वैसा नहीं है, अतः “सकृद्विभातर ही है। वह साया-प्रपश्च से विसुक्त है 
और वह ब्रह्म मैं ही हँ । 'आओ३म्‌? पद का वाच्य वही है। | 

श्रुतिरपि-यः पूर्णानन्दैकवोाधस्तद्‌ ब्रह्माहमस्मीति कृतकृत्यो भवतीति । 


श्रुति भी कहती है कि जीव और ब्रह्म एक ही है--जो पूर्ण आनन्दमय . 


एकबोध स्वरूप ब्रह्म है वह मैं हँ । जो व्यक्ति यह अनुभव कर लेता है 
वह कृतकृत्य हो जाता है, अर्थात्‌ वह सब कुछ कर चुका, उसके लिये कोई 
कतव्य शेष नहीं रह जाता। 
वशि! 
शान्तसंसारकलनः कलावानपि निष्कलः | 
यः सचित्तोऽपि निश्चित्तः स जीवन्पुक्त उच्यते ॥ इति । _ 


एवंभूतः साधकः सचित्तोऽप्यचित्त इव सचक्षुरप्यचक्षुरिव सकर्णो- 


° ह CQ ~ 
ऽप्यकण इव विज्ञोज्प्यज्ञ इव प्रबुद्धोऽपि निद्राण इव जनेलेक्ष्यमाणों -- 
निद्रादौ जागरस्यान्ते यो भाव उपजायते । 
तं भावं भावयन्‌ राम को न सुच्येत बन्धनात्‌ ॥ 
इत्यापबोक्तदशापन्नः सद्य इहैव किमपि ब्रह्मसायनमास्वदते। | 
वशिष्ठजी ने भी कहा है कि जिसका सांसारिक विकार ( वासना ) शान्त 
हो गया है, अर्थात्‌ जो संसार के झमेलो को छोड़कर ब्रह्मपरायण हो चुका 
है, वह व्यवहार-दृष्टि से सांसारिक होने पर भी सांसारिक विकारों से परे 
है और जो व्यावहारिक दृष्टि से मानसिक क्रियाओं को करते हुए भी उनके 
प्रभाव से बचा रहता है ऐसे ज्ञानी पुरुष को वास्तव में जीवन्मुक्त कहना 
चाहिए। इस प्रकार का साधक समस्त इन्द्रियों के विकारों से अलिप्त रहने 
के कारण, सर्वसाधारण की दृष्टि में आँख, कान, नाक आदि इन्द्रियों के रहते 


हुए भो उनसे रहित, ज्ञानवान्‌ होने पर भी अज्ञानी, जागते हुए भी सोया हुआा, 
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और मन के बने रहने पर भी बिना मन का : सा समझा जाता है किन्तु वह 
सेरे सम्बन्ध में लोगों की क्या घारणा है, वे मुझे कैसा समते हैं? इन तुच्छ 
बातों पर ध्यान ही नहों देता; वह ते आत्म-चिन्तन की मस्ती में मस्त रहता है । 
प्यारे राम | सोने से पहले और जागने के पश्चात्‌ मनुष्य के हृदय में जो 
भावनाएँ उठती हैं उनको यदि हृदयङ्गम कर ले ते वह सब बन्धनों से छुटकारा 
पा जाय।? वशिष्ठजी के इस कथन के अनुसार जो व्यक्ति उक्त अवस्था में 
पहुँच जाता है वह इसी शरीर में अत्यन्त अपूर्व ब्रह्मानन्दरूपी रसायन का स्वाद 
ले सकता है। 


यदनुभवन्समाधेव्यु त्थाय हन्दारकहन्द्वन्दितिपदनन्दन! कच एका- 
कीमां गिरं गदुगदामुदाचचा र--- 
इत आत्मा ततश्चात्मा सबमात्ममयं जगत्‌। | 
न तदस्ति न यत्राहं न तदस्ति न यन्मयि ॥ इति । 
तस्य गीरगाचरतां स्मरति दक्षप्रजापतिः- । 
` स्वसंव्वेद्यं सुखं तद्धि कुमारी स्रीसुखं यथा । 
अयेगी नैव जानाति जात्यन्धो हि यथा घटम्‌ ॥ 
श्रुतिश्च भवति-- 
समाधिनिद्धतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत्‌ । 
न शक्यते निर्णयितु' गिरा तदा स्वयं तदन्तःकरणेन ग्रह्मते ॥ इति | 
समाधि-अवस्था में ब्रह्मानन्द का आरवाद अनुभव करनेवाले, देवताओं 


. द्वारा वन्दनीय, सर्वजनप्रिय, एकान्तसेवी किसी आत्मज्ञानी ने समाधि से उठने 


पर ब्ह्मानन्दविभेर होकर गद्गद स्वर से कहा भी है कि 'मैं जिधर दृष्टि 
डालता हूँ उधर ही परन्रह्म को पाता हूँ अथवा यही क्यों समस्त विश्व ही 


आत्ममय है, आत्मा ही सर्वत्र ओत-प्रोत है। ऐसी कोइ वस्तु ही नहीं दिखाई | 


देती जिसमें मेरी सत्ता न हो या जो झुझमें न हो।ः 


दक्ष प्रजापति भी ब्रह्म की अगाचरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि. 


ब्रह्मानन्द अनुभव की वस्तु है, कहने की नहीं। भला बेचारी बालिका सुरत- 
सुख को क्या जाने। इसी प्रकार ब्रह्मानन्द का अनुभव योगियों को ही हो 


सकता है, दूसरों को नहीं । घट-पट आदि पदार्थों को आँखेंवाले देख सके पय 
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परन्तु जन्मान्ध नहीँ । श्रुति भी ऐसा ही कहती है--समाधि द्वारा निर्मल 
हुए. मन को आत्मचिन्तन में तल्लीन कर देने से जिस अलौकिक आनन्द का 
अनभव हाता है उसका वर्णन वाणी द्वारा नहीं किया जा सकता। उसका 
अनुभव ते मनुष्य अन्तःकरण द्वारा ही कर सकता है । 


तस्याभिमानाभां नैष्कम्यसिद्धावूचः सुरेश्वराचायाः-- 
` न चाध्यात्माभिमानाऽपि बिटुषोऽस्त्यासुरत्वतः 
विदुषोऽप्यासुरश्चेत्स्यान्निष्फलं ब्रह्मदशनश्‌ ॥ इति 


तं पुना रागादयो नाभिभवन्तीति गद्यते येगवाशिप्ठे-- 

न केचन जगद्भावास्तत्वज्ञं रञ्जयन्त्यमी । - 

नागरं नागरीकान्तं ङुग्रामललना इवं ॥ 
तस्य दष्टाइष्टबाधप्रसङ्गोऽपि नास्तीति श्रयते काषीतकित्राह्मशे । 
` जास्य केनापि कर्मणा लोको हीयते। न मातृबधेन। न पितृवधेन । 
न स्तेयेन। न भ्र णहत्ययेति। 


गीतास्वपि- ह 
यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धियेस्य न लिप्यते । 
हत्वाऽपि स इमाँछ्ोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ 
आयापञ्चाशीत्यां श्रीशेषोऽप्यभाषत-- 
हयमेधशतसहस्राणयथ कुरुते ब्रह्मघातलक्षाणि | 
परमात्मविन्न पुण्येन च पापैलिंप्यतें विमल; ॥ १॥ 
तीर्थे श्‍वपचग्रहे वा नष्टस्पृतिरपि परित्यजन्देइम्‌ । 
ज्ञानसमकालधुक्तः केवल्यं याति हतशोकः॥ २ ॥ 
. ब्रहमज्ञानी.असिमान से सर्वथा युक्त हा जाता है, इस बात को सुरेश्वराचार्य 
ने अपने नैष्कर्म्यसिद्धि नामक अन्थ में कहा है-ब्रह्मज्ञानियों- में अभिमान नाम- 
सात्र को भी नहीं रहता; क्योंकि अभिमान आसुरी भाव है। यदि वह विद्वान में 
भी आ जाय तो ब्रह्मज्ञान निष्फल ही है |! इस दशा में ब्रह्मज्ञानी को रागाद्वेषादि. 


- भो नहीं दबा सकते, यह योगवाशिष्ठ में कहा है। जगत्‌ के पंदार्थ तत्त्वज्ञानी 


वि को. रागद्वेषमय नहीं बना सकते हैं, जेसे गवार. स्री चतुर खी. के पति का. नहीं 
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रिका सकती । ब्रह्मज्ञानी को दृष्ट और अदृष्ट कर्म भी बाधा नहीं पहुँचा 
सकते हैं। जैसा कि कौषीतकि ब्राह्मण में कहा है--किसी भी कर्म से त्रह्म- 
ज्ञानी का लोक नष्ट नहीं होता। उसका लोक माठ्वध, पित्वध, चोरी 
ओर भ्रण-हत्या इनमें से किसी के द्वारा भी नष्ट नहीं हा सकता। गीता में भी 
कहा है कि जिसमें अहङ्कारमय भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि लिप्यमान . 
नहों हाती, वह पुरुष इन लोको का नाश करने पर भी किसी को न तो मारता 
है और न किसी प्रकार के पापों से बन्धन में ही आता है। आर्यापब्चाशी- 
ति ग्रन्थ में श्री शेष ने भी कहा है--त्रह्मवेत्ता यदि सैकड़ों अश्वमेध और लाखों 
ब्राह्मणों का वध करे ता भी वह निष्पाप रहता तथा पुण्य और पाप से लिप्त 
नहीं हाता है। ब्रह्मज्ञानी किसी तीथेक्षेत्र में शरीर त्याग करे या भ्रमवश किसी 
चाण्डाल के घर में, किन्तु वह ब्रह्मज्ञान के प्राप्त होते ही जीवन्मुक्त तथा शोक- 
रहित हो अन्त को मोक्ष प्राप्त कर लेता है । 


इत्यलम्‌ । न चायं विषयः सन्न्यासिन एवेति भ्रमितव्यम्‌ । विनिः 
गमनाविरहात्‌ । ञुपुक्षावतां सर्वेषामपीष्टसाधनत्वेनावश्यकत्वात्‌ । यतेः 
कृत्यान्तराभावादिदमेवैकमनिशां कृत्यम्‌। अन्यस्य तु यथाऽवकाशां समयविभा- 
गेनेत्येतावानेव विशेषः । व्यवहारप्राप्तनानाव्यापा रव्यापृतस्य तत्रासारद- 
शिना विवेकिनो ग्रहस्थस्यापि सतः षष्टिदणडात्मकेऽहोरात्रे कालनियमेन 
पहर प्रहराद्ध महूत मुहूर्ताद्धमपि हत्तिराधेन परमेश्वरचिन्तने का नामाति- 
ग्रसङ्गरकोा वा प्रयास"कश्च वित्तव्यय इति भ्रान्ता एव पष्टव्या!। वर्णाश्रम 
कुलाचारभाप्तकर्माणि लाकसंग्रहमेवा$पि सम्पश्यन्कतु महंसीति परमेश्वराज्ञा- 
परिपालनायेव करोमीति कत्‌ त्वाभिनिवेशं फलाभिसन्धिं च परित्यज्ज्य 
विहितकर्माचरणेस्तदेकपरतया भगवन्तं भजते एव मुख्यसन्न्यासित्वात्‌ । 
न झधिकारमसम्पाद्य दणडकमणडलुकन्थामात्रेण कश्चिन्मस्करी सिद्धिलेश 
मुपैति । दान्तः शान्त उपरतस्तितिक्षर्यमाश्रष्टाङ्गयोगनिष्ठो यः स एव 
संन्यासीति'सिद्धान्तात्‌ । अत्रोक्त वार्तिककार 7 
ऊपर जो कुछ कहा गया है वह केवल संन्यासी से सम्बन्ध रखता है 
यह समभाना निरा भ्रम है; क्योंकि, ऐसा मानने में कोई प्रमाण नहीं | अत 
समानरूप से हितकर होने के कारण उक्त विषय क्या संन्यासी सर क्या 
गृहस्थ सभी के लिये आवश्यक .है। हाँ, यह अवश्य है कि संन्यासी को । 


क 
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सांसारिक कोई कार्य करना रह नहीं जाता; अत: उसका काये तो रात-दिन 
भगवद्धजन करना ही है। किन्छु अन्य लोगों को समयाहुसार अवसर 
“मिलने पर ही भगवद्धजन करना होगा। औरों की अपेक्षा संन्यासी में यही 
विशेषता है। ऐसी दशा में लोक-व्यवहार-प्राप्त अनेक कार्यों सें संलग्न, 
विचारशीलं कोई सद्गृहस्थ सांसारिक पदार्थों को असार समकर रात और 
दिन के चौबीस घण्टों (६० दण्ड) में यथावकाश समय पाकर पहर-आध- 
पहर मुहूर्त-आध-सुहूर्त के लिये अपनी वृत्तियां को रोककर यदि भगवच्चिन्तन 
कर ले तो उसमें कौन सी बड़ी भारी आपत्ति आ जाती है और कौन सा 
बड़ा भारी परिश्रम है तथा क्या खर्च हाता है? ये सव प्रश्‍न हैं जिनका 
समाधान उन लोगों को करना चाहिए जा भ्रमबश भगवच्चिन्तन में केवल 
संन्यासियों का अधिकार समभते हैं। वास्तव में सच्चा संन्यासी तो वही है 
जो 'लोकसंमहमेवापि संपश्यन्‌ कलु महसि? ( अजुन ! तुम्हें लोककल्याण 
की दृष्टि से भी कर्म करना चाहिए ) इस भगवदाज्ञा के पालनार्थ कठ त्वा- 
भिमान तथा फलेच्छा त्यागकर शास्रविहित एवं वशाँ, आश्रमो तथा ङुलाचारों 
से प्राप्त कर्मों को भगवदर्पणबुद्धि से करता हुआ भगवच्च्चिन्तन करता है। 
झधिकार-प्राप्त कर्तव्यों का पालन किये बिना केवल दण्ड-कमण्डलु और कन्था 
( कथरी ) के धारण करने से न ते कोई संन्यासी कहा जा सकता है और न 
- उसे किसी प्रकार की सिद्धि ही प्राप्त हा सकती है। क्योकि दान्त (सन का 
` दमन करनेवाला ), शान्त ( बाहरी विषयों से इन्द्रियों का रोकनेवाला ), 
उपरत ( सांसारिक विषय-रहित), तितिछ्ु ( सहनशील ), तथा यम- 
नियमादिरूप भ्रष्टाङ्गयोगनिष्ठ व्यक्ति ही संन्यासी है। ऐसा शाख्कारो का 
सिद्धान्त है । 


प्रमादिनो वहिश्चित्ता: पिशुना कलद्दोत्सुका; । 
सन्न्यासिनाऽपि दृश्यन्ते दैवसन्दूषिताशयाः ॥ इति । 


तथा च तेषामितो भ्रष्टस्ततो भ्रष्ट इति न्यायेन मागुक्तदुरवस्थेवेति 
तदाशय; । दण्डग्रहणमात्रेण नरो नारायणो भवेदित्यादि वचन तु 


सन्न्यासस्य स्तुतिपरम्‌। तस्य हि सथः मेषमन्तोचारणमात्रसुत्पन्तत्त्व- 
 _ ज्ञानाश्रयतया सकलक्केशनालसमू लेन्मूलनपूर्वकमपरिच्छिन्नसुखसमपंकत्वे- 


` नसर्वोभरभोत्तमत्वात। तदाह शातातपः ` 


रू 3 
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शिवशम्म॑सूरिविरचित: ८५ 
यदोदेति परं ज्ञानं तदैव द्विजपुङ्गव । 
छशा; सर्वे प्रणश्यन्ति सुखं चोत्पद्यते महत्‌ ॥ इति । 
.  गझ॒ञ्यप्येवं तथापि कलौ गृहरथ एव साधीयान्‌। स हि तामसा 
राजसा सात्त्विकीं शुणातीतां वा यां गतिमधिजिंगमिषति तां साधयतिं। 
इसी विषय सें वातिककार ने कहां है कि जहाँ एक ओर सच्चे सदाचारी 
संन्यासी देखने में आते हैं वहाँ दूसरी ओर ऐसे भी संन्यासी मिलते हैं जा 
अपने कतेव्यां की ओर तनिक भी ध्यान नहा देते, बाह्य विषयों में उलभे रहते हैं 
तथा अत्यन्त कलहप्रिय हैं और जिनके अन्तःकरण दुष्कमाँ की वासनाओं 
से दूषित एवं कुटिलता से भरे हैं। भाव यह है कि उपर्युक्त प्रकार के 
संन्यासी ता, इता भ्रष्टस्तता अष्टः? इस लोकोक्ति के अनुसार, लोकःपरलोक : 
दोनों से गये; क्योंकि गृहस्थाश्रम के कर्तव्यां से विमुख हा सांसारिक सुख 
से वञ्चित रहे और संन्यासियों के कर्तव्यों को पददलित कर पारलौकिक 
कल्याण से हाथ घो बैठे! (मनुष्य दण्ड धारण करते ही नारायण-रूप हो 
जाता है? यह वचन संन्यास की स्तुति का बोधक है क्योंकि संन्यासी 
श्रेषः ( आज्ञाविधायक वचनमात्र ) के उच्चारण मात्र से तत्त्वज्ञान को प्राप्त 
कर लेता ओर उसकी सहायता द्वारा समस्त क्लेशं से भली भाँति मुक्त होकर 
असीम ब्रह्मानन्द का भागी हो जाता है। बस, यही कारण है जिससे 
संन्यासाश्रम को सब आश्रमे की अपेक्षा श्रेष्ठ मानां गया है । महर्षि शाता- 
तप ने भी कहा है-ब्राह्मणश्रेष्ठ| हृदय में परम ज्ञान के उत्पन्न होते ही 
सकल क्लेश नष्ट हो जाते और परमानन्द का अनुभव होने लग जाता है। 
यद्यपि उक्त रीति से संन्यासाश्रम की सवैश्रेष्ठता सिद्ध है तथापि कलिकाल में 
गृहस्थाश्रम का आश्रय लेना ही श्रेयस्कर है; क्योंकि गृहस्थाश्रमी ही राजसी 
तामसी. सात्त्विकी तथा गुणातीत गतियों में से जिसको प्राप्त करना चाहे उसको 
सरलता से प्राप्त कर सकता है। 
आश्रमाणां कलावेका ग्रहमेघो विशिष्यते। . > 
युगस्वभावात्मायोऽन्ये दुस्साध्या द्यर्पमेधसाम्‌ ॥ इति | 
पारमषस्मरणात्‌ । 


ब्रह्मचय्य वने वासं कमण्डलुविधारणम्‌ । क 
महाप्रस्थानगमनं कळी चत्वारि वज्जेयेत्‌ ॥ इति स्कान्दात) _ 
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ब्रह्मचर्य नेष्टिकब्रह्म चारितास्‌ । 
मिष्टान्नकामरल्पज्ञलालुपवश्वक! कला । 
ज्ञानवैराग्यहीनैस्तु सम्न्यासाऽस्तं गमिष्यति ॥ 
इति भविष्यपुराणात । 


वणी द्वावेव तु स्यातां प्रथमस्तुये एव च । 
द्वितीय आश्रमश्चेव सम्पाप्ते मलिने कली ॥ | 
| इति पुराशान्वरात्‌ । 


ज्ञानयेगसहस्राद्धि कमयोगः परशस्यते । 
कमयेगेद्भवं ज्ञानं तस्मात्तत्परमं पस्‌ ॥ 
इति मत्स्यषुराशात्‌ । 


संन्यास! कर्मयोगश्च निशश्रेयसकरावना । 
तयोस्तु कर्मसन्न्यासात्कमेयागो विशिष्यते ॥ इति गीतोाक्तेथ । 


बडे-बंडे ऋषियों का वचन है कि 'कलियुग में सब आश्रमों की अपेक्षा 
गृहस्थाश्रम ही श्रेष्ठ है, अन्य आश्रम प्राय: कलियुग के स्वभाव ( प्रभाव) से 
अल्प बुद्धिवालों के लिये कष्टसाध्य हैं? 'जह्मचर्ये, वानप्रस्थ, संन्यास तथा 
महाप्रस्थान-गमन ( मरने के लिये यात्रा करना ) यह- ४ बातें कलि में वर्जित 
हैं. यह स्कन्दपुराण का वचन है। यहाँ पर ब्रह्मचर्यं शब्द से मतलब नैष्ठिक 
्रहमच्यै से है। जा अपनी सम्पूर्ण आयु को गुरुकुल में रहकर बिता दे उसका नाम 
नेष्ठिक ब्रह्मचारी है। “कलियुग में जिहालेलुप, अल्पज्ञानी, लेोभी, वचक तथा 
ज्ञान-वैराग्यहीन पुरुषों के कारण संन्यास नष्ट हो जायगा, ऐसा भविष्यपुराण 
का वचन है। 'मलिन कलि के आने पर ब्राहमण और शूद्र वर्ण ही अवशिष्ट रहेंगे । 
आश्रमो में केवल गृहस्थाश्रम रहेगा? यह किसी पुराण का वचन है। हज़ारों 
ज्ञानयागों की अपेत्ता कर्मयोग प्रशस्त है। कर्मयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है, 


इसी कारण वह परम पद कहा जाता है,? यह मत्स्यपुराण में लिखा है। गीता 


भगवान्‌ ने भी कहा है--अरजुंन ! यद्यपि संन्यास ( ज्ञानयोग ) 
र कर्मयोग समान रूप से निशश्रेयस्कर हैं तथापि मेरे विचार में संन्यास की 
८ अपे कर्मयोग ही अधिक उत्तम है।' 
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अश्टादशाश्थ्यायेष्प्येतदेवाज्लातम्‌-- । 
यज्ञो दानं तप; कम न त्याज्ज्यं काय्यमेव तत्‌ । 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीपिणाम्‌ ॥ १॥ 
एतान्यपि तु कम्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च | 
कतव्व्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्‌ | २ ॥ 
नियतस्य तु सन्न्यासः कम्मंणो नापद्यते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ३ ॥ 
न हि देहभृता शक्यं त्यक्तं कम्माण्यशेषतः 
यस्तु कम्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ४ ॥ इति । 
किञ्च । 
परव्यसनिनी नारी व्यग्रापि ग्रहकम्मेणि । 
तदेवास्वादयत्यन्तः परसङ्गरसायनम्‌ ॥ १॥ 
एवं तत्त्वे परे शुद्धे धीरो विश्रान्तिमागतः । 
तदेवास्वादयत्यन्तबंहिव्येबहरन्नपि॥ २ ॥ इति । 
वशिष्ठोऽपि ग्रहमेधिनमेव योगिनमभिभेति । यतेर्व्यवहाराभावात्‌ | 
समाधिस्थानकस्थस्य चेतश्चेद्‌ दत्तिचञ्चलम्‌ । 
` तत्तस्य तु समाधानं सममुन्मत्तताएडवेः ॥ ३ ॥ 
उन्मत्तताण्डवस्थस्य चेतश्चेत्क्षीणवासनम्‌ । ; 
तदस्यान्मत्ततृत्यन्तु समं ब्रह्मसमाधिना ॥ इत्यपि स एवाह । 
उपर्युक्त कर्मयोग का वर्णन गीता के अठारहवें अध्याय में विस्तार के 
साथ किया गया है- “यज्ञ, दान, तप तथा कर्मों के अनुष्ठान से ही विद्वान 
पवित्र होते हैं अतः इनका हेय न समझना चाहिए; क्योंकि इन सब का अनु- 
प्लान मनुष्य के लिये परमावश्यक है। अजुन ! मेरा निश्चित मत है कि 
फलेच्छा तथा आसक्ति को त्यागकर ही मनुष्य कर्मों को करे; इसी में उसका | 
कल्याण है। जो कर्म अवश्य कर्तव्य तथा नित्य है, उसका संन्यास (त्याग) 
नहीं बनता -है, उसको अज्ञानवश त्याग देना तामस धर्म है। फिर मनुष्यों 
से सब कर्मों का त्याग भी ते नहीं हो सकता, अतः कर्मफल-त्यागी ही 
वास्तविक त्यागी है।' कहा भी है कि जिस प्रकार पर-पुरुष पर आसक्त 
खी गृहकारथो में व्यम् रहती हुई भी पर-पुरुष के सङ्गरुपी रसायन का .स्वाद 
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चख ही लेती है, इसी प्रकार धोर विद्वान्‌ शुद्ध परहा में विश्राम को प्राप्त हो-- 
बाहरी व्यंवहारां को करते हुए भी--अपने हृदय में त्रह्मतत््व का ्रास्वाद 
करते हैं । महर्षि वशिष्ठजी के मतानुसार भी गृहस्थ ही सच्चा योगी है, संन्यासी 
नहीं; क्योंकि वह अपना हाथ समस्त व्यवहारो की ओर से खींच लेता है | 
और गृहस्थ समस्त व्यवहारं को निरन्तर करता रहता है। अतः “तदेबारवाद-- 
यत्यन्तबैहिव्येवहरन्नपि” ग्रन्थ यति के विषय में नहीं लगता । यदि समाधिस्थान 
में वर्षमान ज्ञानी के चित्त की वृत्तियाँ चञ्चल हा जायँ तो ज्ञानी की वह 
चळ्चलता, ब्रह्म में सावधानता उन्मत्त के नृत्य के तुल्य है। उन्मत्त के नृत्य में 
वर्तमान पुरुष का चित्त यदि क्षीण ( नष्ट ) वासनावाला हा, अर्थात्‌ नृत्य 
करते हुए भी, उसमें वासना नहीं है ते उसका वह उन्मत्त नृत्य ब्रह्मससाधि- 
वाले के समान है । यह भी वशिष्ठजी ने कहा है। 

तस्मात्‌ अहरहः सन्ध्यामुपासीत । अथात! पञ्चयज्ञा इत्युपक्रम्य ताने- _ 
तान यज्ञानहरह; कुव्वीत। ब्राह्मणेन निष्कारण; घङङ्गो वेदे॥ऽभ्येयो 
ज्षेयश्चेत्यादिविधेः सहसा परित्याग; कथङ्कार श्रेय आवहेत्‌ । अत्र मछु;-- 

ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मना मोक्षे निवेशयेत्‌ । 
` अनपाकृत्य मोक्ष तु सेवमानः पतत्यधः ॥ इति । 

श्रुतिरपि जायमानो वै ब्राह्मणखिभिऋ णवा जायते) भ्रह्म- 
चर्येण ऋषिभ्या यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः । एष चाऽत्र यः पुत्री 
यज्ज्वा ब्रह्मचारिबासीति। सन्न्यसनं सन्न्यास इति व्युत्पत्त्या सम्यग्हा- . 
ननिष्ठया कर्म्माधिकारे दूरं गते सति यथाविधि नितरां बिहितकमत्यागो 
हि सन्न्यासा नाम । यः कश्चित्पूवपुण्यपुञ्जचपरिणतया मत्या जन्भ 
बिहितानुष्ठानेन विशुद्धान्तःकरणः सन्‌ परमवेराग्यसुखसागरसंमभो ब्रती 
वाञ्त्रती वा जातकोञ्जातको वा साम्रिरनग्रिवा यदहरेव विरजेत्तदहरेव 
भ्त्रजेदिति श्रुतेव्येबद्वारमार्गे विक्षेपं मन्यमानः समाधानार्थी चेत्पयेत्रजिष्य- 


` त्तद साञ्सा पारमत्रजिष्यत्‌ । न त्वनीद्श”कदापि । 


जब यह निश्चय है कि गृहस्थाश्रमी भी सब कर्मों की फलासक्ति का 
त्याग कर समय-विभाग द्वारा अर्थ, धर्म, काम का अनुष्ठान करते हुए ब्रह 


i परायण होकर भोक्त की प्राप्ति कर सकते हैं, तभी तो “प्रतिदिनं सन्ध्या करें? 


अह नित्य-सन्ध्योपासन-कर्म कहा गया है, तथा गरह्मसूत्रादि में पञ्चमहा 


न यी 
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का विधान भी बताया गया है । , वेदाध्ययन क॑ बाद पञ्चमहायज्ञ का उद्दश 
किया जाता है |! इस प्रकार आरम्भ करके उन यज्ञां को प्रतिदिन करे 
निष्कारण षडङ्ग वेदों का पढ़ना और जानना ब्राह्मण का धर्म दै? इत्यादि 
| नित्यविधियों का परित्याग किस प्रकार श्रेयस्कर होगा, इसलिये इन सब का 
त्याग करके मोत्त-मार्ग में लगना गृहस्थाश्रमियाँ के लिये अच्छा नही है । 
किन्तु फल की कामना छोड़कर इन कर्मों को करते हुए ही अन्तःकरण की 
'शुद्धि द्वारा निशश्रेयस्‌ प्राप्त करना चाहिए। इस विषय में मन महाराज भी 
| कहते हैं--देवऋण, पिठऋण और ऋषिऋण से मुक्त होकर मन को भे में 
लगावे । ऋण से मुक्त न होकर मोच्च का सेवन करनेवाला नीचे गिरता है। 
श्रुति भी कहती है--जन्म लेते ही ब्राह्मण तीन ऋणां से युक्त हा जाता है.। वह 
ब्रह्मचर्य को धारण कर ऋषिऋण से, यज्ञा के द्वारा देवऋण से तथा. सन्ताने- 
त्पत्ति कर पितऋण से मुक्त होता है। यज्वा, सन्तानयुक्त हाना तथा ब्रह्मचारी 
रहकर गुरुकुल में रहना ही, अनृण (ऋणरहित) होना है। सम्यग्न्यसन--कर्मा 
धिकार का त्याग--ही संन्यास है, इस व्युत्पत्ति के अनुसार सम्यगज्ञान में 
निष्ठा रखकर कर्माधिकार के दूर हो जाने पर विधिवत्‌ सदा के लिये विहित कर्म 
का त्याग हो संन्यास है। पूर्वजन्म के पुण्यपुख से परिपक्व बुद्धि- के द्वारा 
जन्म भर के विहित धर्मो के अनुष्ठान से अन्तःकरण को विशुद्ध कर जो व्यक्ति 
परम वैराग्य-सम्पन्न हो चुका है वह ब्रह्मचयै त्रतवाला ह या हो, स्नातक 
हो.या नहीं, सामि हो या नहीँ, जिस दिन वैराग्य दो उसी दिन संन्यास 
. ले ले-इस श्रुति के अनुसार व्यवहार-मार्ग में विक्षेप को मानते हुए भी समाधि 
का इच्छुक होकर यदि संन्यास ले ले तो संसार के पार चला जायगा । 
मनुष्य दिखावटी संन्यास से संसार के पार नहीं जा सकता | 


तदवददाङ्किरिसः 
प्रदत्तिलक्षणो यागो ज्ञानं सन्न्यासलक्षणम्‌ । 
„तस्माउ्ञ्ञानं पुरस्कृत्य सन्न्यसेदिह बुद्धिमान्‌ ॥ इति | 


यदि तु दैवादूरीकृततुरीयाश्रमो ज्ञानाथे छलिश्यमानाऽपिं पुरातन- 
च॒जिननिरुद्धाधिकारत्वान्न ज्ञानं प्राम्ोति किन्तु सुशीलत्वादीश्वराद्वी 
ताऽन्तः सन्तप्यते तर्हि तेनाभिमानद्नुत्छज्ञ्य भागवते! सङ्गम्य भगवद्गक्तिः « 
रेवाभ्यसनीया ।. .तता भयान्युच्युत इत्यन्यदेतत्‌। तेनेष लभ्याः भगः _ 
१२ 
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बुन्दो निर्वासनं यस्य मनो हि राजति बैशम्पायनवचनात्‌ । बन्धोः 
~ चना रेया थि र 
5तिवासनाबन्या मोक्ष; स्याद्वासनालय इति बशिष्ठवचनाच्च । श्रेयाञथिभि' 


` सर्वयैव वासना हन्तव्याः । अत्रेदभवधेथस्‌ । अस्यां प्रकती कामक्रोध- 


लाभदस्भाहङ्कारादया बहनः प्रतीपाः । यद्धयात्सप्साग रालुछ॒इय ज्ञानं 
पलायते । अतस्तहत्तां तइर्सङ्गतिं च श्रेयस्कामा जल्लादेव । क्रमेण 
तान्‌ बयमुदाहरामः । कामी कामयते। पृथिव्या यावद्विसाभस्ति तत्सवे 
प्रमैव कथं भवेदिति । मुहुबहुलाभेज्प्यलमिति न मन्यते । न 


इसी बात को आङ्गिरस ने भी कहा है, योग” का लक्षण प्रवृत्ति है, क्योंकि 
“युजिर्‌ योरे’ इस धातु से याग शब्द बनता है । योग का अथे है लगना; 
यह प्रवृत्ति का ही दूसरा पर्याय है। संन्यास का लक्षण ज्ञान है; क्योंकि 
ज्ञान से ही संन्यास होता है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान को सामने रखकर 
संन्यास ले | यदि कोई व्यक्ति देववश ठुरीय ( चतुथे ) आश्रम को स्वीकार कर 
ले और ज्ञान-प्रासि के वास्ते अनेक क्लेश सहने पर भी प्राचीन पापों के 
कारण ज्ञान-प्राप्ति का अधिकारी न होने से ज्ञान-प्राप्तिन कर सको, किन्तु 
सुशील हने के कारण ईश्वर से डरकर यदि अपने हृदय में दुःख का अनुभव 
करे, ता उसे अभिमान का परित्याग कर अगवद्अक्तो की संगति से भग- 
वान्‌ की भक्ति का ही अभ्यास करना चाहिए । तत्पश्चात्‌ वह भवभय से 
छूट जाता है । हे राजन्‌ ! जिसका मन वासना-रहित है वही मनुष्य ` 
भगवान्‌ को पा सकता है। यह वैशम्पायन का वचन है। अतिवासना, 
का नाम बन्ध है और वासना का क्षय ही माच है । यह वशिष्ठजी का वचन 
है। कल्याणामिलाषी पुरुषों को चाहिए कि वे जैसे हो वैसे अपने हृदय से 
वासनाओं को पूर्णतया दूर करें। ध्यान रहे, मायामय संसार में काम, 
क्रोध, लाभ, मोह, दम्भ और अहंकार आदि बहुत से पदार्थ हैं जो स्वभावतः 
ज्ञान के.प्रबल शत्रु हैं। इनके भय से बेचारा ज्ञान सातो समुद्रो को लाँघ- 
कर दूर ही दूर भागता है, अतः कामादि तथा कामादि से युक्त लागों की 
संगति से कल्याण चाहनेवालों को दूर रहना चाहिए । क्रम से उनके उदा- 


ई हरण हे कामी? पुरुष वह है जो यही चाहता है . कि परथिवी में जितना 
ज , वित्त है वह सब, किसी प्रकार से, मुझे ही मिल जाय ! इस प्रकार बार-बार 


७ अधिक ~ 


क प्राप्ति हाने पर भी यह पर्य्या है, ऐसा नहीं मानता ।. 
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तदाह नवमस्कन्धे यया ति!-- 
न जातु कामः कामानाग्नुपमागेन शाम्यति । 
इविषा कृष्णवर्त्मेंध भूय एवाभिवद्धते ॥ इति । 
अन्यत्रापि 
जीर्यन्ति जीय्येत: केशा दन्ता जीर्यन्ति जीय्यंत; । 
जीय्येन्ति जीय्येतोऽङ्गानि तृष्णेका तरुणायते ॥ इति । 
क्रोध! सर्वॉर्थान्नाशयति । अत्र स्पतिः 
अपराधिनि कोपश्चेत्कोपे कोपः कथं न हि। 
ध्मार्थकाममोक्षाणां प्रसह परिपन्थिनि ॥ इति । 
लुब्धस्य शान्तिरेव नास्ति। उद्योगपवणि-- 
लाभः प्रज्ञानमाहन्ति प्रज्ञा हन्ति हता हियम । 
हीहेता वाधते धम्मं धर्मा हन्ति हत! श्रियम्‌ ॥ १॥ 
दश घर्म न जानन्ति राष्ट्र निवोध तान्‌ । 
सत्तर प्रमत्त उन्मत्तः न्तः क्रुद्धो बुसुक्षित ॥ 
त्वरमाणश्च लुब्धश्च भीरुः कामी च ते दश ॥ २॥ 
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ ॥ ३ ॥ इति । 
पृथिवी का सम्पूर्णे धन एक व्यक्ति के लिये भी पर्य्याप्त नहो दे सकता, 
क्योंकि अधिकाधिक मिलने पर भी कामना बढ़ती ही जाती है। भागवत 
के नवम स्कन्ध में ययाति ने कहा है “उपभोग से विषयों की कामना कभी 
शान्त नहीं हाती । जिस प्रकार हवि की आहुति से अग्नि बढ़ता हीं जाता 
है, इसी प्रकार विषयों की कामनाएं भी बढ़ती ही जाती हैं! वृद्ध होने पर केश 
और दाँत जीर्ण हो जाते हैं; अङ्ग भी शिथिल पड़ जाते हें । एक ठुष्णा ही 
ऐसी है जा,बराबर तरुण बनी रहती है। क्रोध सब अथाँ का नाश कर देता 
है, इस विषय में स्ट्रतिवाक्य है--यदि मनुष्य को अपराधी पर क्रोध आता दद 
ता अपने क्रोध पर उसे कोप क्यों नहीँ आता जो धर्म अधै काम भार मोच् का. _ 
प्रबल शत्र है । लोभी का कमी शान्ति ही नहीं मिलती, यह महाभारत के _ 
उद्योगपर्व में कहा है--लेभ बुद्धि का नाश कर देता है, नष्ट बुद्धि लज्जा. 
को नष्ट कर देती है, विनष्ट हुई लज्जा धर्म की नाशक हो जाती है 2 
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धर्म श्री का नाश कर देता है। हे धृतराष्ट्र! दश प्राणी धर्म को नहीं जान 
सकते हैं--मत्त (शराब आदि से मतवाला), प्रमत्त (सादी), उन्सत्त (उन्साद्‌ 
रागवाला), शन्त (थका हुआ), क्रुद्ध, बुभुक्षित ( भूखा ), ः त्वरसाण ( शीघ्रता 
करनेवाला ), लोभी, भीरु ( डरनेवाला ) और कामी । कास, क्रोध और 
लोभ यह तीनों आत्मा के नाशक और नरक के द्वार हैं । अतः सबुष्य 
इनका त्याग कर दे! | | 
दाम्मिकस्य गणनैव नास्ति। तस्य पापीयस्त्वं स्मरन्ति 
विषद्रक्षसमाकार मध्वास्यं छुरिकादरभ्‌ । 
दृष्टा तु दाम्भिक पाइ; प्रणमेत्सूय्यमञ्जसा ॥ १ ॥ 
मनुराह--. 
धर्मध्वजी सदालुब्धश्छाद्यिका लाकदास्मिक! । 
वैडालत्रतिका ज्ञेया हिंसः सर्वाभिसन्धकः ॥ २॥ 
किंव्वदन्ती च-- यो 
परार्थान्हरता मिथ्यानाव्येः शैलूषदास्भिको । इति । 
अहङ्कारपङ्काबिलाःपृथग्बिधा एव श्यन्ते दुच्योसआश्वलायनप्रभृ- 
तया महान्ताऽपि गर्वेण महत्तरं पराभवं प्रापुरिति कावषेयगीतादा पठ्यते। 
पुनरितरेषां गणनेव का । _ 
'यशो निहन्त्यहङ्कारो हन्ति बुद्धिमहकृतिः । 
धर्म निहन्त्यहङ्कारो कलहङ्कारो रिपु्मेहान्‌ हा । ब 
इत्यादिदाषमपश्यन्तो मत्ता इव स्वस्मादधिकान्महताऽपि पुरुषान्कथ- 
शवित्स्वचतुयींशान्मन्यन्ते। केचिच्छाखेकदेशमात्रपरिचयबलदवलेपा<किल 
पण्डिता वयमध्यापका:प्रवक्तारः सर्वोत्कृष्ट इत्यात्मानमेव श्लाघन्ते। न 
तावता तेषां करिच'पुरुषाथी दृष्ट! । अत्र श्रुतिः 
' नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुतेन, इति । 
इश्यते त्वग्रया बुद्धया सूक्ष्मया स॒क्ष्मदर्शिभिः ॥ इति च । 
दाम्भिक का ते कहना ही क्या है! दाम्भिक की पापिष्ठता का 


Es स्मरण करते हैं-'जिसका आकार विषवृक्ष के समान है, जिसके सुख में 


` अधुरता और उदर में छुरी है, ऐसे दाम्भिक पुरुष का अवलोकन करते ही 


र - विद्वान्‌ पुरुष शीघ्र सूये का नमस्कार करे ॥ मनुजी कहते हैं कि “धर्मध्वजी 


ले 
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( पाखण्डी), सदा लोभी, कपटी, दम्भी, मार्जार के सदृश व्रतवाला ( धूते ) और 
स्वार्थी ही मनुष्य हिंसक कहा जाता है |? किंबदन्ती भी ऐसी है कि 'नट और 
दम्भी लोग अपने झूठे व्यबहारों से दूसरों के धन को हर लेते हैं |? अहङ्कार- 
रूप कीचड़ से कलुषित मनुष्यों का स्वरूप ही बदल जाता है। दुर्वासा, 
आश्वलायन आदि बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी अभिमान के कारण अत्यन्त पराभव पा 
चुके हैं, यह विषय तुरानाम ऋषि-प्रणीत कावषेय-गीता आदि ग्रन्थों में वर्णित 
है, फिर औरों की तो गणना ही क्या है। अहङ्कार मनुष्य के यश, बुद्धि 
और धर्स का नाश करनेवाला है। अहङ्कार महाशत्रु है। इन सब दोषों 
को न देखते हुए अहङ्कारी लोग सतवालों के समान, अपने से बड़े पुरुषों को 
भी किसी प्रकार अपने से चौथाई मानते-हैं। कोई पण्डित, शाख्न के एक 
देश मात्र के परिचय से ही अभिमान में आकर अपने को अध्यापक, प्रवक्ता, 
सर्वोच्च मानकर अपनी प्रशंसा के पुल बाँधने लग जाते हैं, किन्तु इतने ही से 
उनका कोई पुरुषार्थ सिद्ध हाता दिखाई नहीं देता। यहाँ श्रुति कहती है कि 
यह आशा प्रवचन, मेधा तथा अनेक शाखों के पठन-पाठन से नहीं प्राप्त होता; 
यह तो श्रेष्ठ सूक्ष्म-बुद्धि द्वारा सूद्मदर्शियो को ही दिखाई पड़ता है। 


स्मृतयश्च | 
गुरुणा विदुषाऽऽदिष्ठं यस्तु पन्यानमास्यितः । 
निर्मान आत्मवान्धीर; स तत्वं वेत्ति नेतरः ॥ १॥ 
अधीत्य चतुरो वेदान, धर्मशा्राएयशेषतः । 
०, ब्रह्मतत्त्वं न जानाति दवी पाकरसं यथा ॥ २॥ 
बहुशाख्रकथाकन्थारोमन्थेन येव किम्‌ |. 
. झन्वेष्ठव्यं प्रयत्नेन तत्त्वज्ञज्योतिरान्तरम्‌ ॥ २ ॥ - 
तत्क यन्न बन्धाय सा विद्या या वियुक्तये | ` 
आयासायापरं कर्म विद्याऽन्या शिल्पनेपुणम्‌। ४॥ ` 
पञ्चमस्कन्धे भरतः 
न तस्य तत्त्वग्रहणाय साक्षाद्वरीयसीरपि वाचः समासन्‌ | 
स्वभे निरुक्तया ग्रहमेधिसौरूयं न यस्य हेयानुमितं स्वयं स्यात्‌॥ 
वरीयसीरित्याषी द्वितीया प्रथमार्थे । साक्षाइरीयस्पे5पि न त्य 
तत्त्वप्रवोधनेन प्राप्प्रकषा अपि वेदान्तवाचस्तस्प बहियुखपाण्डित्यमात्र- 
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द्योतनेन लोकपूजाग्रहणायेवासन्‌। न तस्वग्रहणायेति सञ्चुपसर्गार्थः । 
पादश्चायं छान्दसः । स्वभदृष्टान्तेनेत्यथ! । 

इस कथन को स्मृतियां भी पुष्ट करती हे--गुरु से उपदिष्ट मार्ग का 
अवलम्बन करनेवाले, मानरहित, आत्मज्ञानी, धीर पुरुष ही तत्त्व का जान 
सकते हैं, दूसरे नहीं । चारों वेदों तथा अशेष धर्मशाल्रों का अध्ययन करके भी 
मनुष्य ब्रह्मतत्त्व को उसी प्रकार नहीं जान सकता, जिस प्रकार दर्वी (करछुली) 
रसोई के स्वाद को नहीं जान सकती । यदि अन्तज्योति के दशन न हों ते; 
बहुत से शाखो की कथारूप कन्था के रामन्थ (जुगाली) व्यथे ही हैं अतः तत्त्व- 
ज्ञानी पुरुषों को अपने भीतर विद्यमान ज्योति ही का प्रयत्न के साथ अन्वे- 
घण करना चाहिए। कर्म वही है जे! बन्धन का जनक नहीं और विद्या 
बही है जा विमुक्ति का कारण है। अन्य सभी कर्म आयास के जनक तथा 
अन्य विद्याएँ शिल्प की कुशलता मात्र हैं। भागवत के पञ्चम स्कन्ध में भरतजी का 
. वाक्य है--जिस पुरुष को गृहमेधी का सुख स्वप्न के पदार्थों की आति त्याज्य 
रूप से स्वयं अनुमित न हा उसको श्रेष्ठ साक्षात्‌ वेदान्त-वाशी भी तत्त्व के 
अहण कराने में समथ नहीं हा सकती । “बरीयसीः? यह द्वितीया प्रथमा 
के अधै में है। “साक्षात्‌ ( प्रत्यक्ष ) वरीयसी:” तरवप्रबोध से उत्कृष्टता को 
प्राप्त बेदान्त-बाणी भी उस पुरुष के लिये, जे सांसारिक सुखें को त्याज्य नहीं 
मानता है, बाहरी पाण्डित्य को प्रकट करने के कारण लोक-पूजा ( ख्याति ) 
के लिये ही है, तत्त्वज्ञान के लिये नहीं। यह बात “सम्‌? उपसर्ग से झलकती 
है। इस श्लोक का द्वितीय पाद गुरु लघु की यथावत्‌ स्थिति न होने से छन्दस 
माना जाता है । “स्वप्ने निरुक्त्या” इस अंश का अर्थ 'स्वप्नदृष्टान्तेन! है । 

आदिपर्वणि यायाते-- | 

अधीयान:पणिडतम्मन्यमानोा ये विद्यया हन्ति यशः परेषाम्‌ | 

तस्यान्तवन्तश्च भवन्ति लोका न चास्य तह ब्रह्म फलं ददाति ॥१॥ 

अङ्गिराः 2. 

स्वयम्पणिडतमान्यज्ञो विदुषो हेलयन्मरदात्‌ । 
निहू माम्बूपरे देशे जायते ब्रह्मराक्षसः ॥ २ ॥ 


शिष्टाश्च 
३ > विद्यया विनयावाप्ति) सा चेदविनयप्रदा । 
_ कमेः कम्पति जमा गरदायां स्वमातरि ॥ २॥ इति । 
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अन्ये बयं सदावारा<पूजापाठादिनिष्ठाक्रियाशीला निर्मला अस्म- 
दन्ये मलिना इत्युत्फुछ्ठदेहाः । तेषां सदपि तदसत्तामापद्यते । 
आदिपर्व ( महाभारत ) में राजा ययाति के उपाख्यान में कहा है कि 
जो मनुष्य पढ़-लिखकर अपने को ही सर्वश्रेष्ठ विद्वान समझ दूसरों के यश 
को नष्ट करता है, वह नशवर-जञोको को पाता है और परमात्मा उसको विद्या 
का फल भी नहीं देता॥ महर्णि अङ्गिरा ने भी कहा है कि 'जो आदमी अपने 
आपकी बड़ा भारी विद्वान्‌ समझक्कर पाण्डित्य के अभिमान में आकर अन्य 
विद्वानों को अपमानित करता है, वह मरकर त्रह्मराक्षस के रूप से ऐसे ऊसर स्थान ` 
में जन्म लेता है जहाँ छाया के लिये पेड और पीने के लिये पानी खाजने पर भी 
नहों मिलते ।” शिष्ट लाग भी कहते हैं कि विद्या से विनय की प्राप्ति हाती है, 
वही विद्या यदि उद्ण्डता का कारण बन जाय ते हम लोग क्या करें और 
किससे कहें; यदि माता ही सन्तान को विष दे ते दूसरे लोग क्या कह सकते 
ओर कर सकते हैं? इसी प्रकार जा लोग यह सममते हैं कि हमों सदा- , 
चारी, कर्मठ, पूजा-पाठ में निष्ठा रखनेवाले तथा निर्मल हैं, अन्य सब लोग 
मलिन हैं, वे इसी अभिमान से फूले नहीं समाते हें । ऐसे लोगों के अच्छे कर्म 
भो असाफढ्य तथा असत्यता को प्राप्त हा जाते हैं । 
तदाह लोमशः 
ये तु कुवन्ति गर्वेण सत्कर्माणयपि भूपते । - 
तेषां स्युस्तानि कर्माणि विपरीतफलानि हि ॥ 
भ्रुतिरप्याथर्वणिकी--- | 
इष्टापूर्त मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते परमूढा! । 
अविद्यायां बहुधा वत्तेमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः ॥ 
यत्क्मिशा न प्रवेदयन्ति सङ्कात्तेनातुराः क्षीणलाकाश्च्यवन्त इति | 
अग्निहोत्रं त्रयो वेदाख्रिदरड भस्मणुएठनम्‌ । 
` ` धुद्धिपरुपहीनानां जीविकेति बृहस्पति! ॥ 
इति चात्राकशास््लीयेत तेपां स्थितिरिति भावः । 
. लोमशजी भी कहते हैं--हे राजन्‌! जे लोग सत्कमाँ को अभिमान रखकर 


: करते हैं, उनको वे कर्म उल्टा ही फल देते हैं। अथर्ववेद की श्रुति भी कहती | 


है--यज्ञ और वापी-तड़ागादि कर्मों को एकमात्र श्रेष्ठ साननेवाले अज्ञानी लोग. 
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-य किसी कर्म को कल्याणकारी नहीं मानते । ये. मूढ़ सतिम होने के 
कारण “हमी. लाग कृतकृत्य हैं? ऐसा मान बैठते है । कर्मासक्त अविवेकी लोग 
सांसारिक विषयों में फँसे रहने के कारण वैराग्य का नहीं प्राप्त कर सकते, अतः 

पुण्य-प्राप्त लोक में भोग हारा पुण्य के क्षीण होते ही दुःखित हो पुनः उस लोक 
से इस लोक में आ गिरते हैं। ये ही लोग 'अभिद्दात्र करना, वेदों का पढ़ना, 
त्रिदण्ड धारण करना तथा अस्म लगाना, ये सब काम निबुद्धि पोरुषदीन रोगा 
को जीविका हैं अर्थात्‌ बिल्कुल व्यथे हैं? ऐसा कहकर वेदशालों तथा बैदिक 
सत्कर्मा की निन्दा करनेवाले चार्वाक लागों का जन्म पाते हें । 

पूर्वाचायो$-- . हु 
शरीरे नव छिद्राणि सरवन्ति घटिका इव । 
श ७ 
. बाह्शैचैन शुद्धयन्ति चान्तःशाचं न विद्यते ॥ 


® ला 


अत्यन्तपलिनो देहा देही चात्यन्तनिमेजः । 
इत्यन्तरं इयाज्ञात्वा कस्य शौचं विधीयते ॥ ` 
क कुणपे त्रिधातुके स्वथीः कलत्रादिषु भोम इज्ञ्यधीः । 
यत्तीर्थबुद्धिः सलिले न कहिचिज्जनेष्वभिज्ञेषु स एव गाखरः ॥ 
यत्‌ यस्येत्यर्थः । गाखर इत्यत्रायमाशयः । स एव गौः स्पृत इति 
विवक्षिते मुखारविन्दाद गोशब्दे निर्गते सति गारबलीवदस्य पश॒लरेऽयुत्त- 
i मजातित्वादिम दृष्टान्तसषय एते. साधु न मन्येरज्निति मन्वानेः सञ्च एव 
वी भगवद्धिः पूरितं गाखर इति | एबज्चात्र गोशब्दः पशुजातिसामान्य, । 
ह गमेडोस । गच्छतीति गौरिति व्युप्पत्तिमात्राश्रयणोपपत्त; । 
र _ रावः पश्यन्ति गन्धेन वेदैः पश्यन्ति पण्डिता; । 
चारैः पश्यन्ति राजानश्चक्षुभ्यामितरे जनाः। ` 
इत्यादौ गाव इति न साखादिमन्त एचापिं तु पशवः सर्वेऽपीति 
प्रसिद्धेः । गोषु गामहिषगजाशवादिषु पशुजातिषु अधमजातिये खरो 
। गर्दभः स एवेति सप्तमीतत्पुरुषः । अर्थान्तरद्वयं तु श्रीधरस्वामिभिः 
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शरीर में नासिका (२), श्रोत्र (२), नेत्र (२), सुख (१), मल (१) और मूत्र 
की इन्द्रिय (१) यह नव द्वार हैं । इन नव दरवाजों से, फूटे घड़े से पानी की तरह, 
रात-दिन मले-मूत्र आदि बाहर निकलता रहता है। ये सब केवल बाहरी स्नानादि . 
की पवित्रता से शुद्ध नहीं हा सकते, और इनमें अन्दर को शुद्धता भी नहा है । 
देह अत्यन्त मलिन और आत्मा अत्यन्त निर्मल है । इन दोनों का अन्तर जान- 
कर किसकी शुद्धि की जाय | भागवत के दशम स्कन्ध में कहा है कि सत्त्व, रज, 
तम, इन तीन गुणों से बने शरीर में जिसकी आत्मबु द्ध श्रौर खी पुत्रादि में जिसकी 
स्वधी (स्वयं मैं हूँ यह बुद्धि ) है, तीथेनिवासी महात्माओं एवं शाख्ररूपी तीथोँ 
को छोड़कर केवल पत्थर आदि में जिसकी पूज्यबुद्धि तथा जल में जिसकी 
तीथेबुद्धि है, वह व्यक्ति विद्वानों में गाखर ( चलने-फिरनेवाला गदहा ) है । 
इस श्लोक के तृतीय-पाद-गत “यत्ती्थबुद्धिः?' में 'यत्‌” पद का अथे यस्य है। 
“गोखरः? इस पद में खर शब्द का आशय यह है कि'जेसे “स एव गोः स्मरतः 
(वही गौ है)? यदि यह विवक्षित हा ता मुख से गो शब्द के निकलने पर 
कदाचित्‌ ऋषि लोग इस दृष्टान्त को अच्छा न समक; क्योंकि बलीवदेरूप गा 
पशु हाने पर भी उत्तम जाति का ही है । तो फिर विवक्षित निन्दा के स्थान में 
स्तुति समझी जायगी । इस बात को ध्यान में रखते हुए भगवान्‌ ने शीघ्र ही “गोः 
स्मरतः? के स्थान में “गोखरः” पद रख दिया । इस प्रकार यहाँ पर गा शब्द 
साधारण पशु जाति को कहता है। गम्‌ धातु से डास्‌ प्रत्यय करके गो शब्द 
बनाया गया है; 'जो चलता है उसका नाम गौ है? । इस व्युत्पत्ति को लेकर 
गदहे में भी गे! शब्द का प्रयोग किया जा सकता है; क्योंकि वह भी चलनेवाला 
है। अतः यहाँ पर 'गोखर' शब्द का, अरथ--चलनेवाले चौपायों में--गदहा हे । 
गो शब्द पशुमात्र का वाचक है, इसका प्रमाण है--'गावः पश्यन्ति इति” | 
पशु भले-बुरे का ज्ञान सू घकर, विद्वान्‌ लोग वेदों का अध्ययन करके तथा 
राजा लोग गुप्तचर द्वारा प्राप्त करते हैं रौर सर्व-साधारण को अपने नेत्रो द्वारा 
ही भला-बुरा होने का पता लगता हँ । | 

“गाव: पश्यन्ति? इत्यादि स्थलो में “गावः? यह पद सास्नादिवाली गौओं 
का ही वाचक नहीं; किन्तु पशुमात्र का वाचक है, यह प्रसिद्ध है। गो, _ 
महिष, गज और अश्व आदि पशु-जातियों में अधम जाति गदहा ही है 1 
इस प्रकार यहाँ सप्तमी तत्पुरुष समास है; इसके श्रीधर स्वामी ने अन्य दो 
दर्थ भी किये हैं । | क 
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अपरे वयं गणमुख्याः सर्वान्वशीकुम इति मीलिताक्षा उत योण्यानपि 
तृणाय मन्यन्ते । तत्तेषां गणमुरूयत्वमनिष्टापादकम्‌ । 
पणिइताऽपणिडतो वाऽपि दर्प्पान्महंदवज्ञया । 
आत्मानमेव मैत्रेय निपातयति पातकी ॥ 
गूढार्थदायिपक्षस्थो निर्धनान्परिपीडयन्‌ । 
घर्मेघुड ग्रामणीः सर्व तेषां किल्थिषमश्लुते ॥ इति वैष्णवात्‌ । 
अन्य अज्ञानी लोग भी कहते हैं कि हम अपने गर्णो में प्रधान हैं तथा 
सबको वश में कर लेते हैं। इस प्रकार आभिमान के नशे में चूर होकर 
आँखें बन्द किये रहते हैं, और बड़े-बड़े योग्य पुरुषों फो भी ठण के 
समान तुच्छ मान लेते हैं । उनका अपने को गणों में मुख्य समझना ही उसके 
लिए अनिष्टकर सिद्ध हाता है। मैत्रेयजी ! कोई चाहे पण्डित हा अथवा मूख, 
यदि बह अभिमानवश बड़े लोगों का अपमान करता है ते समभाना चाहिए 
कि उक्त पापी अपने आपको नीचे गिरा रहा है। उसके द्वारा किये गये 
अपमान से बड़े लोगों का कुछ भी नहीं बिगड़ता। जे आदमी अपने का 
मुखिया समकर भी घूस लेकर दूसरों का पक्ष लेता तथा निधनों को सताता 
है वह धर्मद्रोही अपने द्वारा उत्पीडित लोगों के पाप का भागी होता है । 
ताइशां ग्रामण्यामाश्रवा्च सव्वे एवेन्मूलितमयादा! | जधानाबु- 
यायिना जनव्यवहारा भवन्तीति न्यायात्‌ । इतरे बयं धनाढ्या उद्यम- 
शालिना दातारो भोक्तारः सबै; स्तूयामह इत्युच्छूनवपुपा विकस्थन्ते । 
तेषां ताः सम्पत्तया विपत्त्यवसाना एव । 
इतिहाससमुच्चये-- 
समागमाः सापगमा विषया विषसन्निभाः । 
कायः सन्निहितापायः सम्पदः पदमापदाम्‌ ॥ 
उद्योगपर्वाण-- 3 
न्यायागतस्य द्रव्यस्य बोद्धव्यौ द्वावतिक्रमा । 
अपात्रे प्रतिपत्तिश्च पात्रे चाप्रतिपादनम्‌ ॥ १॥ 
विद्याइद्धं तपाहृद्धं बयोहद्धं च भारत। 
एतान्धनेन हद्धस्तु नित्यं मूढाञ्वमन्यते ॥ २॥ 
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अनार्यदत्तिमभज्ञमकृतज्ञमधामि कम्‌ । 
अनथाः क्षिपमायान्ति वारदुष्ट क्रोधनं तथा ॥ ३ ॥ 
शान्तिपर्वाणि--- 
धनमत्तस्तु दुर्मेधा धम नाशयति स्वकम्‌ । 
तद्धनं भुञजतेऽन्येऽसौ भुङक्ते निरययातनाम्‌ ॥ 
बृद्धा 
शुरूनपि न पश्यन्ति ययाऽन्धीक्कृतलाचनाः | 
लक्ष्मीव्याजादहं मन्ये सधु्राद्धलिरुत्थिता ॥ इति । 
मायशो हन्त महदन्वयजाताऽपि जन इदानींतन उज्ितोचितो भूयसां 
बालिशतामेवालम्बते कालमहिम्ना । , 
उक्त प्रकार के मुखिया के आज्ञाकारी लोगों को भी मर्यादाभङ्गकारी 
समझना चाहिए । जगत्‌ में प्रसिद्ध है कि “आश्रित जनों के व्यवहार प्रधान 
के अनुरूप ही होते है! | ऐसा न्यायस्वरूप भी है; क्योंकि प्रधान का जिस 
प्रकार का व्यवहार होता है उसी प्रकार का उसके प्रजाजन, दास तथा स्वजन- 
वर्गों का भी व्यवहार होता है । बहुत से आत्मविमुख भ्रज्ञ पुरुष अपनी प्रशांसा 
स्वयमेव करते हैं-हम बड़े धनाढ्य, उद्यमशाली, दाता तथा भोका हैं। सब लोग 
हमारी स्तुति करते हैं। ये लोग इसी ग्रभिमान से फूले नहा समाते। किन्तु 
उनकी वे सम्पत्तियाँ विपत्ति तक ही हैं अर्थात्‌ उनका फल विपत्ति ही है। 
संसार में खी, पुत्र, भाई, बन्धु तथा मित्रों का समागम सर्वदा नहो रहता; 
अन्त में नष्ट हो ही जाता है। रूप, रस, गन्ध, स्पश और शब्द, यह सब 
भी विष के तुल्य हैं। शरीर का विनाश भी सन्निहित ही है, दूर नहों। 
सम्पद्‌-आपत्तियों का घर हैं; क्योंकि धन के कारण प्राणों पर सङ्कट आने का. 


` भय बना रहता है । यह इतिहास-ससुच्चय में कहा है । महाभारत के उद्योग 


पर्व में भी कहा है न्याय से प्राप्त घन का अनादर दो प्रकार से जानना 
€ 
चाहिए--एक दो अपात्र को देना तथा दूसरा पात्र को न देना। उसी पव 


' (महाभारत) में कहा है--जो लोग धन के अभिमान में आकर विद्यावृद्ध, तपोबुद्ध 


तथा वयोवृद्ध पुरुषों का अपमान किया करते हैं वे बड़े भारी मूढ़, दुष्ट प्रकृति, | 
निर्बुद्ध, कृतन्न और अधार्मिक हैं। ऐसे लोग उसी प्रकार शीघ्र ही अनो | 
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को अपने सिर ले लेता है । शान्तिपर्व में भी लिखा है कि धन से मतवाले, 
दुश्बुद्धि व्यक्ति अपने धर्म को भी गँवा बैठते उनके धन को अन्य पुरुष 
ही भागते हैं और वे स्वयं नरक की यातना सहते हें । वृद्ध लाग भी कहते हे 
कि लक्ष्मी ने जिनका अन्धा कर दिया है वे अपने सामने खड़े गुरुजनां को 
भी नहों देख सकते । अतः मालूम होता है कि लक्ष्मी के रूप में समुद्र से 
उठी हुई घूलि उनकी आँखें में उड़कर आ पड़ी है तभी वे इतने न्धे हो रहे हैं । 
खेद के साथ कहना पड़ता है कि बड़े-बड़े कुलो में उत्पन्न व्यक्ति भी इस सभय 
कुलेचित व्यवहारों को छोड़ मूर्खता का ही अवलम्बन कर रहे हैं। यह सब 
काल की महिमा है। 
उक्त हि प्राङभि; 
अहो देवकृतिश्चित्रा वैद्यञ्यातिष्कयञ्चनाम्‌ । 
क्षयरोगिग्रहग्रस्तगणिकापतयः सुता! ॥ इति । 
एते सर्वेऽप्यात्रसस्भावनागरलानलोग्रजवज्वालाजटालात्रलीवलीढम- 
. तयः सदूत्ृत्तान्सत्कत्तषुचितानपि जनानधिक्षिगन्तः स्वयमधः क्षिप्यन्ते । 
तदाषभा बभाषिरे 
रजसा घोरसङ्कल्पाः कामुका अहिमन्यवः 
दाम्भिका मानिनः पापा विहसन्त्यच्च्युतमियान्‌ ॥ १ ॥ 
श्रिया विभूत्याऽभिजनेन विद्यया त्यागेन रूपेण बलेन कमणा । 
जातस्मयेनान्धधियः सहेश्वरान्सतोऽबमन्यन्ति हरिभियान्खलाः ॥ २॥ 
शङुन्तलापीदमालालपीति स्म- 
 अन्यान्परिवदन्साधुर्यथा हि परितप्यते । 
: तथा परिवदन्नन्यांस्तष्ठो भवति दुजनः॥ १ ॥ - 
अभिवाद्य यथा इद्धान्सन्तो गच्छन्ति निष्ट तिम्‌ । 
| एव सज्जनमाक्रुश्य मूर्खा भवति निट तः ॥ २॥ 
बद्धाश्च दरयर्यमूचुः 
नोश्च दुजनजिद्दा च. प्रतिकूलप्रचारिणी । 
रपतारणायेव दारुणा केन निर्मिता ॥ इति । 
'कहा है कि दैव की कृति (माया) बढी विचित्र है । तभी तो वेद्या 
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वेश्यागामी देखे जाते हैं। यह सब काल की महिसा“है।“ऐसे- त्मै- 


प्रतिष्ठारूप विषाञ्ि की भयङ्कर, वेगवती ज्वालाओं से दग्धमति होकर सत्कार के 
योग्य, अच्छे चरित्रवाले लोगों की निन्दा करके अपने हाथों अपनी भ्रधोगति 
कर लेते हैं। इसी बात को ऋषियों ने भी कहा है--रजागुशी दूषितसङ्कटप, 
साँप की तरह क्रोधी, कामुक, दम्भी, मानी और पापी मनुष्य ही भगवद्भक्तो 
को हँसते हें । लक्ष्मी, विभव, कुल्लामिमान, विद्या, त्याग, रूप, बल, कर्म 
इन सबसे गवित दुबुद्धि खल लोग हरि तथा उनके भक्तों का अपमान करने 
लगते हैं । महाभारत में महर्षि वेदव्यास ने भी इसी बात कं! शकुन्तला के मुख द 
से इस प्रकार कहलाया है--साधुजन दूसरों की निन्दा करने पर जितने परितप् 
होते हैं, दु्जन लोग दूसरों की निन्दा करने पर उतने ही प्रसन्न होते हैं। इसी 
भाँति सत्पुरुष बृद्धों को प्रणाम करने से जितने सुखी होते हैं, सजनो की निन्दा 
करके मूख लेग उतने ही सुखी होते हैं। बृद्ध लोग दो वस्तुओं को समान 
बताते हे--नौका और दुजनों की जिहा। ये दोनों ही विरुद्ध चलनेवाली हैं । 
जैसे नौका दूसरे तट पर जानेवाला है, वैसे ही दुजनों की जिह्वा भी विरुद्ध चलने 
वाली है। मालूम होता है, ये दोनों दूसरों के ठगने के लिये किसी ( विचित्र ) 
लकड़ी से कितनी कठोर बनाई गई हैं। भाव यह है कि जिस प्रकार एक तट 
से दूसरे तट पर चले जाने से नौका में प्रतारणत्व ( पार ले जाना ) सिद्ध है, 
उसी प्रकार दुजनों की जिह्वा भी प्रतारण- दूसरों के ठगने का काम--करती है, 


- इससे वह भी प्रतारिणी सिद्ध हाती है। नौका-पच में दारु" का अर्थ 'काष्ठ! 


और जिहा-पक्त मे--'दारुणा! ऐसी आ्पूर्वी शब्द-रचना सानकर--कठिन है । 


_ एवं मोहमदमत्सरास्रूयेष्याठ्यापादपेशुन्यभ लापद्यूततृत्यगीतवाद्रपरा- व 
ङ्गनासङ्गमङ्गाभक्षणादयाऽपि ज्ञाननिष्ठाबिधातिनो ज्ञातव्याः > 
किञ्च 

पालनाच्च त्रयीधरमः पाशब्देनेह कथ्यते. । 

तै खण्डयन्ति ये मूढा पाखणडास्तेन ते स्मृताः ॥ ड 
इति स्म्ृतिलक्षितं पाखणडसंस्गात्सिद्ध्मपि ज्ञानं नश्यति; साध्यस्य _ 
का कथा। 

मनसाऽपि न पाखएडं तातोपेयाः कथञ्चन । 

यतः कष्ठाजितं ज्ञानं खबत्यामघटाम्बुवत्‌ ॥ 


ह 
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इत्युपदेशस्म॒ते! । व्याचरूयौ च विज्ञानेश्‍वर! । त्रेविद्यटद्धापरिण्ही- 
ताश्रमी पाखणडीति । अस्मिन्पक्षे. तदाश्रम एव पाखणडपदवाच्यः । 
तत इनिः। नजेनबुद्धकापालिकनग्नस्वेरशुणिइकणपाटकाद्यः प्रसिद्धाः 
पाखण्डा)। अमी नूनं कले? पुत्रा एव । आधुनिक; पायरेब्राह्मणन्नुवः 
त्रबन्धुभिरितरेश्च महत्त्वं सम्भाव्यातिबिश्वस्तेः पूज्यमानाः सद्धम 


सत्पुरुषाँश्च द्विषन्तः पितरं पुष्णन्ति ङुपूयाः 


इसी प्रकार मोह ( जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा न जानना ), मद, 
मत्सर, असूया ( गुणी पुरुषों की निन्दा करना ), ईर्ष्या ( किसी की उन्नति को 
न सहना ), व्यापाद ( मारना ) पैशुन्य ( कुटिलता ) प्रलाप ( निष्प्रयोज्ञन 
बोलना ), यत (जुआ खेलना ), नृत्य ( नाचना ), गीत ( गाना), वाद्य 
( बाजा बजाना ), पराङ्गनागमन, भङ्ग आदि नशीली चीजें का सेवन, ये सब 
भाव ज्ञान-निष्ठा के विरोधी हैं। और भी कहा है कि जो सूढ़ 'पा!'शब्द- 
प्रतिपादित, पालनीय बैदिक धर्म का खण्डन करते हैं वे लाग ही, वैदिक धर्म का 
खण्डन करने के कारण, पाखण्ड ( पाखण्डी ) कहलाते हैं। उपर्युक्त स्व॒ति- 
द्वारा लक्षित पाखण्डियों के साथ जो लोग सम्बन्ध रखते हैं उनका कष्ट-प्राप्त 
पूर्वज्ञान भी नष्ट हा जाता है, फिर बेचारे साध्य ( प्राप्य ) ज्ञान की तो चर्चा 
बहुत दूर की बात है। उपदेश-स्म्रति में लिखा है कि हे तात | पाखण्डी के 
पास जाना तो दूर रहा, ऐसी बात मन में भी न लावे; क्योंकि पाखण्डी से 
सम्बन्ध रखनेवाले व्यक्ति का ज्ञान कच्चे घड़े में भरे हुए पानी की भाँति 
शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। आचार्य विज्ञानेशवर ने उपर्युक्त वचन के 'पाखण्डः 
शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है-वेद-विद्या-निष्णात विद्वानों तथा वयो- 


वृद्ध लागो की मण्डली में आदर न पानेवाला आश्रमी व्यक्ति ही पाखण्डी है । 


इस पक्ष में उक्त व्यक्ति द्वारा गृहीत आश्रम ही पाखण्ड पद का अथ है । 


- पाखण्ड पद से इन्‌ प्रत्यय करने पर पाखण्डी शब्द सिद्ध होता है। जैन, 
` बुद्ध, कापालिक, न स्वैर, सुण्डिक, कणेपाटक आदि ही पाखण्डी हें । यही 


लोग कलि के सच्चे पुत्र हैं। आजकल के नीच ब्राह्मणां, हीन कषत्रियं 
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अन्तश्शाक्ता बहिश्शैवा! सभामध्ये तु वैष्णवाः 
नानारूपधरा: काला विचरन्ति महीतले ॥ 
इत्युक्तविधा वाममागंगा अपि त्रयीविराधित्वादमीष्वेवान्तभू ता" 
फरगव> फक्कन्ति । अप्रीभिः सह यत्किञ्चित्सहजं भापणमपि महानर्थ- 
करत्वेन विगर्हितं नानारूयानेरितिहासपुराणादिषु । 
आपद्गतोऽपि श्रेयाऽथौ न पाखण्डमुपत्रजेत्‌ । 
क्षणाद्धमपि तत्सङ्गः सुकृतं हन्ति सबशः ॥ 


इत्यादिश्रीविष्णुपुराणे तृतीयाशचरमाध्याये सेयं कथा मुनिजनै 


रन्यत्र चापगीता-- 


प्रकाशतामङ्गिरसाऽन्ववायो जगत्सु नीतः प्रमतेन येन | 
निष्णातमाम्नायविचारणायां गिराम्पतिं देवगुरु तमीडे ॥ 


पूर्व किल भूतले चक्रवर्ती सत्यसन्धः सत्मियो राजा शतधनुर्नामत 
आसीत्‌ । तस्य महिषी च शिविदेशराजङुमारी शैब्या नाप पतिब्रता- 
शिरोमणिः । तावुभो परमधाम्मिंको महाभागवतौ च। एकदा 
का तिंक्याम्गुपोषितयोरमरधुनीमवगाह दम्पत्योस्तयोस्ततोंऽब्रतरतोः सतोः 
कश्चित्पाखणडोऽभिश्रुखमाजगाम । राज्ञी तं दृष्टा सूर्य्यं निरीक्ष्य निमी 
लिताक्षी मौनिनी जजाप। . राजा त॒ पाखणडोऽयमिति जानन्नपि मम 
धनुविद्यागुरोः सखा पुनरभाषितस्तस्मे कथयेत्स च मे कुप्येदिति शङ्कित 
कुत आगतः कदा वेति किञ्चिदाललाप । 

हृदय से शाक्त, बाहर से शैव, और सभा में वैष्णव बन जानेवाले केल-- 
नास्तिक लेगग--तरह-तरह के रूप बदलकर संसार में बिचरा करते हैं। इस 
प्रकार के वाममार्गी भी, वेद के विरोधी हाने से, पाखण्डियों के ही अन्तर्गत 


हैं। इन लोगों की बड़ी दुर्गति हाती है। इन लोगों के साथ साधारणतः 
बातचीत करन को भी अनर्थकारी समझकर इतिहास-पुराणादि में अनेकों 
आख्यानो के द्वारा उसकी निन्दा की गई है। श्रेयोऽभिलाषी को चाहिए 
विपत्ति-ग्रस्त हाने पर भी पाखण्ड का आश्रय न ले; क्योंकि आध क्षण के 
लिये भी पाखण्डियों के संसर्ग में रहना सुकृत का नाशक है। ऐसा विष्णु 


पुराण में, तृतीयांश के अन्तिम अध्याय में, कहा है | मुनियों ने अन्यत्र 


त 
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कहा है| जिनके द्वारा संसार में भ्रङ्गिरा-कुल की विशेष ख्याति हुई तथा जो वेद्‌- 
विचार-निष्णात एवं वागीश्वर कहे जाते हैं, उन प्रसन्नचित्त देवगुरु द्ृहस्पतिजी 
को मेरा प्रणाम है । 

शतधनु नास के एक चक्रवर्ती राजा हो गये हैं । वे बड़े ही सत्यप्रतिज्ञ थे । 
सभी भले आदमी उनको आदरणीय एवं परम प्रिय समझते थे। उनकी 
महारानी का नाम शैब्या था। वह शिबि देश की राजकुमारी तथा बड़ी हो 
पतिव्रता थी । राजा और रानी दोनों ही अत्यन्त घर्सेपरायण तथा परम 
भगवद्भक्त थे। एक बार दोनों व्यक्ति कार्तिक की पूर्णिमा के दिन उपवास- 
ब्रत लेकर गङ्गा-स्नान करने गये। राजा-रानी स्नान करके ज्यांही बाहर 


` निकले त्याही एक पाखण्डी सामने आ गया । उसको देखते ही रानी ने 


आँखें बन्द कर लीं और मान होकर सूर्यनारायण का जप करना शुरू कर 
द्या । किन्तु राजा ने सामने आये हुए व्यक्ति को पाखण्डी जानकर भी 
अपने धनुविद्या-शिक्षक का मित्र समझ, यह सोचा कि यदिमे इससे न्‌ 
बेलूगा ते यह मेरे गुरुजी के पास जाकर चुगली करेगा और वे क्रुद्ध हे 
जायेगे । अत: उसने इसी डर से पूर्वोक्त पाखण्डी के साथ--कहाँ से आये और 
कब आये, यह--थेड़ी सी बातचीत कर ली । 


दुरदेबचोदितोऽकस्मात्पाखणडालापकेतवात्‌ । 
राजा बीजमिवावाप्सीन्निजानर्थतरोः कटोः ॥ 
ततो भूयसा कालेन गच्छता शतधनु* कदाचित्केनचिदरिणा रणा- 
याहूतस्तदीयदलकद्नं कृत्वा तमरिं निजिघांसुस्तेनेव खज्बाभिहतः साव्य- 
भौमो वीरशय्यां प्रपेरे। चक्रवतिनी शैब्या च तमादाय चितामन्वारुरोह । 
अथ स्वकीयणुणयजितागणयसुखाभोगभोगोत्तमलोकगमनाय विमानमिम- 
मारोहतु भवती पुलोमजेशादेशादिति देवदूतगदितं निशम्य लिङ्गदेहमुप-. 
गता सा तत इतः स्वकान्तमनालोकयन्ती किमेतदिति मनसा किमपि 
समालोच्य पतिं विनाःहं न गच्छामीति सयानं देवदूतं निवत्ये पातिव्रत्येन 


प्रमया भगवद्रक्तया च सिद्धजन्मा जातिस्मरा स्वधवोदिधीषया पूवज- 
युगलावरजा काशिराजकन्या बभूव । 


प्रभागे राजा ने उस पाखण्डी से बातचीत क्या की माने बातचीत के. 
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. दाना भाइयों तथा अन्य लोगों के लिये तो राजकुमारी निरुपम प्रेमलता 


शिवशर्म्मसूरिविरचित १०५ 


बहुत दिन बीतने पर एक समय महाराज शतधनु के किसी शत्र ने बहुत सी 

सेना साथ ले, उनको युद्ध के लिये ललकारा। महाराज ने भी जमकर शत्र से लोहा 
लिया थोर उसकी समस्त सेना को काट डाला । इसके बाद वे अपने शत्र को मारना 
ही चाहते थे कि शत्रु ने उन पर तलवार का वार कर दिया । इससे घायल होकर वे 
वीरगति को प्राप्त हुए । महारानी शैब्या पति के शव के साथ सती हो गई' | 
सती. होने के पश्चात्‌ लिङ्ग-शरीर-धारिणी महारानी शैब्या से देवदूत ने कहा-- 
सहारानीजी ! . देवाधिपति इन्द्र की आज्ञा है कि आप अपने पुण्यों द्वारा प्राप्त, 
असंख्य सुखमय सामग्रियों से परिपूर्ण, श्रेष्ठ लाको में चलने के लिये इस विमान 
पर चढेँ; अत: इस पर सवार हा.जाइए | यह सुनकर महारानी शैब्या ने महाराज 
के! खोजने के लिये इधर-उधर दृष्टि दोड़ाई किन्तु उन्हें न. पाया.। तब उन्होंने 
सोचा कि बात क्या है। कुछ भी हो, मैं पतिदे को साथ लिये बिना नहीं जा 
सकती । - बस, रानी ने विमान समेत देवदूत को लाटा दिया भौर स्वय' पति- 
परायण होकर भगवद्भक्ति करने,लगी | ऐसा करते करते सिद्धावस्था में पहुँचकर 
उसने पूर्व जन्म की घटनाओं के स्मरण की शक्ति प्राप्त कर ली । तत्पश्चात्‌ उस 
रानी ने अपने स्वामी का उद्धार करने की इच्छा से प्रेरित होकर, काशिराज के . 
र में, दा पुत्र हाने के बाद तीसरी सन्तान कन्या के रुप में जन्म लिया | 


शारदशुक्रसुधाकरक तेवाहुदिनमेधमाना मनोविना दितनूजेननीजनक- 
योरग्रजयोरन्येषां. च निरुपप्प्रेमवङ्ठीवोछलास । अन्यबालकविलक्षणबाल- 
चरितैर्मातरपितरावतीच सन्तोषयामास । ते च समस्ता त्तमगुणलक्षण- 
सम्पन्नां तां कन्यामियं देवकन्येव द्यतिमती बुद्धिमती च. इति विद्यावर्ती 
नामतश्चक्राते । एकदैकान्त आसीना नरपतिनन्दना जपसभये भगत्रति 
वनमालिनि मनः प्रणिधाय मत्माणनायः कुत्र कथभास्त इति विमृशती 
भा भगवन्‌ पत्युः स्थितिमहं जिज्ञासे। दिदृक्षे च पतिमित्येतद्वगवानेवाबु- 
कम्पतामिति विज्ञाप्य सपदि लब्धया ज्ञानशा वैदिशार्यनगरे शवानं 
जातं पतिमवजगाम । तावता पालणडापचारेणः कृतं पत्युरनन्तसुकृतसञ्चः 
यादयव्यासेधं च बुबुधे । 


बह कन्या शरद्‌ ऋतु के शुछपक्ष के चन्द्रमा की कला के समान प्रतिदिन _ 


बढ़ने लगी । जो उसे देखता था वही मुग्ध हो जाता था। माता-पिता 
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समान ही थी। अन्य बालकों की अपेक्षा उके विलक्षण व्यवहारो को देखकर 
माता-पिता को बडी प्रसन्नता होती थी । सावा-पिता ने उत्तम गुणवती 


सुलक्षणा कन्या को देवकन्या के समान सुन्दर तथा बुद्धिसती जानकर उसका 


नास विद्यावती रक्खा। एक बार वह एकान्त में बैठ वनमाला पहन रहे भग- 
वान्‌ में मन लगाकर प्राथना करने लगो कि “हे भगवन्‌ ! सरे प्राणनाथ इस 
समय कहाँ, किस दशा में हैं; में उनके दशन करना चाहती हू । [वुलसीकुन्द- 
सन्दारपारिजातसरोरुहा । एमिविनिर्मिता माला वनमाला प्रकीतिता। -र्‍तुतसी, 
कुन्द, मन्दार, पारिजात, कमल इनसे बनाई माला का नाम 'वनमाला' है । ] 
आप मुझ पर दया करें !! इस प्रकार भगवान्‌ का प्राथना करने से उसको 
शीघ्र ही ज्ञान-दृष्टि प्राप्त हो गई । उसने देखा कि उसके पति ने बेदिश नास के 
नगर में कुत्ते की योनि में जन्म लिया है। उसने यह भी जान लिया कि 
थोड़े से पाखण्डमय आचरण के कारण ही मेरे स्वामी की यह दुगति हुई है 
तथा वे अपने अनन्त पुण्यों की फल-प्राप्ति से वञ्चित हो गये हैं । 


हा हा कष्टमिति सुहुतशुद्रिच्यमानशाकतिमिरसरसि निम्मा निजमनो- 


_ हरविरहधूमकेतुभूपितधूसरशुष्कतन्‌शचकम्पें वातविधूतेब कदली । यथो- 


पदेशं गुरवः सेविता; । अमलीमसेन मनसा देवताः सम्मानिताः 
पात्रेषु श्रद्धयां वितीर्णा रायः। - अम्रमादमनुष्ठितः कुलवधूधस्मः ।. सुहृदः 
-सत्कृता; । दीना जनोऽनुकस्पितः | मनसाऽपि.न इजिनमाचरितस्‌। इन्त 
“केन पुनः पाप्मना पर्षिप्ताऽस्मि दुस्तरदुरिताणबे । .वेदशास्नदेवताविद्वदादि 
(सव मिथ्या किम्‌ | न । दैवमेवात्र कारणं मन्ये । . . 
इता . तवेहा धिगहा विधे त्वां. वेदप्रणीतैनिखिलेमंखेस्तेः 
`. ` यञ्ज्वानंमेवं कृतवानसीति बाष्पाबिलाक्षी विललाप वाला ॥ 
मुहृतमाप च' मूच्छाम्‌ । क्षणं समाश्बस्यः मन्त्रयति स्वगतम्‌ | नन्वियं 
मन्दजनालम्बिनी . बुद्धिविलापिनी विछवता द्रतस्ताब्रदपयातु। ननां 
प्रशंसन्ति सन्तः । यतोाञ्धुनापस्थित; कतव्यविशेषः । स च बुद्धिसाध्य! 


बुद्धि द्वितो मन्त्रीति हि बदन्ति विदम्तः 


पति की दुर्गति का ध्यान करने से विद्यावती के मुंह से सहसा हाय-दाय : 
दुःखमय ध्वनि निकल पड़ी और वह, थोड़ी देर के लिये, अथाह शोकसागर | 
क्षगी.1 पति के विरहानल की ज्वालाओ से कुलसकर उसका ड 


शरीर पीला तथा सूखकर काँटा हो गया था । वह अपने स्वामी के असीम 
` क्लेशों को सोचकर, वायु-विकम्पित केले के पेड़ की भाँति, काँप उठी । उसने 
कहा--'मैंने गुरुजनां तथा शुभचिन्तकों का यथाविधि आदर-सत्कार किया 
विशुद्ध हृदय से देवताओं की आराधना की श्रद्धा के साथ सत्पात्रों को 
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| 

| 

| दान दिया, कुलवधुओं के योग्य सभी कतैव्यों का पूरा-पूरा पालन किया 


। दीन-दुखियों पर दया दिखाई, पाप के करने की बात दूर रही, उसको मन में 
| भी स्थान नहीं दिया। किन्तु हाय | न जाने मेरे. कोन से पाप ने सुभे 
| इस दुस्तर दुःखसागर में लाकर डुबा दिया। क्या वेद, शास्त्र, देवता और 


| विद्वान्‌ आदि सब भूठे हैं! - नहीं, यह नहां हो सकता। मेरी. समक से मेरे 
समस्त दुःखों का एकमात्र कारण मेरी खाटी तकदीर है। इसके अनन्तर हे 
दुदैव | तुझे धिक्कार है ! वेदशास्त्र के अनुसार अनेक यज्ञ-याग प्रभृति के करने 
पर भी मेरे स्वामी को तूने इस प्रकार कुत्ते की योनि में डाल दिया। तेरी इस 
नीचता की जितनी निन्दा की जाय, थोड़ी है--इस प्रकार रोती-कलपती हुई 
वह सुहुते मात्र के लिये मूच्छित हो गई । किन्तु क्षण भर के बाद ही सचेत होकर 
बह मन ही मन कहने लगी कि यह व्याकुलता (जिसके चकर में इस समय मैं पड़ 
गई हूँ ) प्राणी की बुद्धि का नाश कर देती है; इसके जाल में तो अज्ञानी लोग 
फसते हैं । विचारशोल व्यक्ति इससे सदा बचे रहते हैं। अतः इसे दूर करना 
चाहिए: क्योंकि सभी विवेकी पुरुष इसकी निन्दा करते हे । मेरे कतव्य-पालन 
का समय तो अभी आया है, और उस कतव्य-पालन की पूत्ति केवल बुद्धि के 
द्वारा ही हो सकती है। इसी लिये विद्वान लोग यहद कहकर बुद्धि की प्रशांसा | 
करते हैं कि प्राणी की बुद्धि ही उसको परामशेदाता का काम देती है। . क: 


अपि चोक्तम्‌-- 
सङ्कटे समनुप्राप्ते यस्य बुद्धिविजुम्भते । 

/ ::.... स एव तरते दुर्गं जलस्थो वानरो यथा ॥ इति |. 

अताऽहकषिपि मनः समाधाय स्वबुद्धिमेव देवतां समाश्रये । याँ प्रयः 

च्छति भगवान्दीनबत्सला विश्वसाक्षी कमलाश्षीरमणः। प्रकाशम्‌ 

गोविन्द कमलाकान्त दयालय भयापह। | 
'सन्त्रातुमेक एवासि खमेनामनुगामिनीस्‌॥ | 

इति सर्वात्मना भगवन्तं भपद्य प्रकृति गता विदुषी । 
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प्राणेश्वरं हन्त दुरन्तदुःखाद्यावत्स्वबुद्धया न सश्चु्धरामि । 

तावज्जगत्या गतिरेव नष्टा के नाम भागा मम दुभंगाया! ॥ १॥ 

विनाऊताहं भुवि नायकेन किमथमश्नामि विविशनमन्तस्‌ । 

चैलानि चीनानि चिनामि कस्मै बिभमि भपुन्मणिभूवणानि ॥२॥ 

कहा भी है- जो व्यक्ति सङ्कटों के पड़ने पर सोचनविचारकर काम करता 
है वह सङ्कटा से उसी प्रकार मुक्त हो जाता है जिस प्रकार बन्दर, बुद्धि से 
काम लेने पर, डूबने से बच गया था । अतः मैं भी इस घोर सङ्कट के समय . 
एकाग्रचित्त हो बुद्धिहप देवता का ही आश्रय लेती हँ । सङ्कट पड़ने पर 
प्राणी को बुद्धि-देवता का आश्रय दीनवत्सल, विश्व के साक्षी, जगदीश्वर की 
ओर से ही प्राप्त होता है । 

: इसके पश्चात्‌ वह प्रकट रूप से “लक्ष्मीपति ! गोविन्द । आप दया के 
भण्डार तथा सङ्कटमोाचन करनेवात्ते हैं, अतः भगवन्‌ ! इस दासी को सङ्कटं से 
बच'इए | इस समय केवल आप ही मेरी रक्षा कर सकते हे'--इस प्रकार मन, _ 
बाणी एवं कर्म के द्वारा भगवान्‌ का स्माण करने से कुछ शान्त होकर कहने लगी 
कि यदि मैं अपनी बुद्धि द्वारा अपने स्वामी का दुरन्त ढुःखों से उद्धार न कर 
सकू ता इस संसार में मेरा जन्म लेना व्यर्थ है। सुक अभागिनी के लिये 

_ सांसारिक सुख-माग किस काम के १ प्राणनाथ के वियोग में सुस्दादु भाजन 
करने और बहुमूल्य बर्खा के धारण करने से क्या लाभ ? मशिखचित, सुवशमय 
भ्राभूषणां को मैं क्यों पहनू ९ 

इति प्रतिज्ञाय निश्चलनिश्चया तत्रेतिकत्तव्यतां निदंधार । काशि- 
राजस्तु समासन्नयांबना तामाकलय्य तद्विवाहाथश्ुद्ययुज। सा च तदा- 
लक्ष्य यावत्तीर्ाभिषेकैः कायशुद्धि न विदधामि तावद्विरमतु मत्संबन्धवि- 

' घित्सेति सखीद्वारा विवाहं निवार्य तीर्थयात्राये पितरमलुज्ञां ययाचे । 

 आबालकालाटेव देवपूजाजपध्यानादिनियमवतीं सुतां जानानो दुहित 

` चत्सलः पिता च भवतु ताबदेवं मत्कुलालंकृतिरेषा मियतनया यथा बदति 

' . तथा करोमीति पुरा हितसहितगजवाजिरथशिबिरशिबिकासेवकसेनापकर- 

णानि प्रदायानुमेने । 

'ऐसी प्रतिज्ञा करने के पश्चात्‌ उसने इढ़ निश्‍चय के साथ अपना कतव्य 


| 
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विवाह का उद्योग करने लगे । विद्यावती ने यह सब जानकर एक सखी के द्वारा | 
पिता के पास यह संदेसा भेजा कि मैं जब तक तीर्थस्नान द्वारा देह को शुद्ध न कर 
लू तब तक आप मेरे विवाह की तैयारियों को रोक दें और मुझे तीर्थ-यात्रा के 
लिये अनुमति दें। पुत्री के बाल्यकाल से ही उसके देवपूजन, जप, ध्यान तथा 
यम-नियम आदि के अनुष्ठान से पिता भली भाँति परिचित थे; अतएव दुहिता- 
वत्सल काशिनरेश ने अपने कुल के लिये अलङ्कार-स्वरूप प्रिय पुत्री की बात 
मान ली श्रौर हाथी, घोड़े, रथ, डेरे-तम्बू , पालकी, नोकर-चाकर एवं बहुत सी 

` सेना साथ करके पुरोहित की देख-रेख में उसको तीर्थ-यात्रा की आज्ञा दे दी । 
अथ सुमुहतविहितप्रयाणा विद्यावती तत्र तत्र तीर्थेषु पतिगतिमुदिश्य 
द्विजातिभ्यो नाना दानमाजनानि ददानाऽहाय वेदिशनगरयुपेत्य तं शवानं 
परिचय्य पतिस्नेहपरवशा स्वयमेकान्ते मिष्टान्नपक्वान्नादिवराहार भक्षया- 
मास । यथेष्टमभक्षितवूवतंद्रक्षणहृष्टी ष्टोऽसो तस्याः पुरस्तात्कुञ्कुञ्शब्दन- 
निद्दाललनलांगूलचालनादिश्वजातिचेष्टामचर्कारीत्‌। सा तु यः पुरा 
केलिगतः कामशास्रकल्पितसाकूतविलाकनपरिहसनमधुरेङ्गितगदनचुम्बनाव- 
गृहनादिललितबदृलकम्तुकलाभिरात्मानं रमयति तस्य ताइशचेष्टादर्शन- 
ब्रीडया साची कृुतनीचीनपमुखी मनसि दुःखिता दीर्घं निश्श्वस्य कुयानि- 
गताऽपि मत्पतिरेवेति सादरं तं प्रणम्य कृताञ्जलिरवनता शनकैरिति 
हावाच-- 
पिता से आज्ञा पाते ही विद्यावती ने शुभ मुद्दत में तीर्थ-यात्रा के लिये 
प्रस्थान कर दिया । मार्ग में पड्नेवाले तीथा में, अपने स्वामी के उद्धार के लिये, 
बह ब्राह्मणा को भोजन कराती तथा दान-दक्षिणा देती हुई शीघ्र ही 'वैदिश' 
नगर में जा पहुँची । वहाँ पहुँचते ही उसने नौकर-चाकरों के द्वारा कुत्ते की योनि 
में पड़े हुए अपने स्वामी का पता लगाया। तदनन्तर वह प्रेमवश हो तरह-तरह 
के बढ़िया भोजन लेकर उसके पास गई भौर उसे एकान्त में अपने हाथों से _ 
` खिलाया-पिलायां । विद्यावती के द्वारा उत्तम-उत्तम पदाथ खाकर वह 
बड़ा प्रसन्न हुआ और ढिठाई के साथ उसके सामने कू-कूं करने, जीभ 
निकालने तथा पूँछ दिलाने लगा । इस प्रकार उस कुत्ते ने अपनी जाति के 
योग्य र भी बहुत सी चेष्टाएँ प्रकट कां । कुत्ते की उन चेष्टाओं का देखकर 
बह सोचने लगी कि ये वे ही मेरे प्राणनाथ हैं जो पूर्वजन्म में कासक्रीडा करते 
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११० ` बासुदेवरसानन्दः- 

_ समय कामशास्त्र में वर्णित तिरछी चितवन, मन्द सुसकान, सुर भावभड़ी, 
प्रेमालाप, चुम्बन और आलिङ्गन आदि मनोहर काम-कलाओं द्वारा स्वयं आनन्द 
लेते और मुझे भी आनन्दित करते थे। उनकी ऐसी दुर्दशा देखकर मारे लज्जा 
के उसने अपना मुख नीचा कर लियो। मन में अत्यन्त दुःखित हो उसने 
एक दुःख भरी लम्बी साँस ली। उसने सोचा कि यद्यपि ये इस समय 

, कुत्ते की नीच योनि में हैं तथापि हैं तो मेरे स्वामी ही। अतः उसने उसे श्रादर- 


पूवक प्रणाम किया। वह हाथ जोडू, नतमस्तक होकर, धीरे-धीरे इस प्रकार भै 
कहने लगी-- | ह 
प्रसादं वाञ्चन्तः पदकमलयोः प्रदशिरसा | 

. उपा दासीभूता जलधिबलयादा खलु पुरा | “क 


. हरन्तेञ्मी यस्मै बलिमिह यशाधामनिधये ` 
` महाराजः सम्राट्‌ स हि शतधनुस्त्वं श्रुवणुण; ॥ १ ॥ | 
ड्वितीयाऽहं शैब्या पदपरिचरी ते सुरसरि- | 
| |  ज्जल जातु खात्वा हरिचरणपूजोद्यतमते |, ` ह 
। _तवाभागादागात्‌ पुरत उत पाखएडहतक- . 
स्तदालापात्पापात्पुमषभ गताऽसीदृशदशास्‌ ॥| २॥ 
तदलमनया श्वचेष्ठया । भो महाराज नि्लेपमुज्ज्वखमशुणमविकार- 
मग्गतमेकमखण्डमात्मानमिदानी स्मतुमहंसीति विद्यावती विरराम | 
____ (पतिदेव ! आप वे ही महाराज चक्रवती शतघजु हैं जिनके स॒दगुणों की 
ख्याति किसी समय “चारों ओर फैली हुई थी, जिनके यश की पताका 
दिग्दिगन्त में फहरा रही थी, जो तेजस्विता को निधि समभे जाते थे 
और पृथ्वी भर के राजा लोग दासों के समान सिर झुकाकर कभी जिनको 
. कर दिया करते थे। मैं भी पूर्वजन्म की आपकी चरणसेविका शैब्या हूँ। 
_ पूर्वजन्म में आप एक बार गङ्गास्नान करने के पश्चात्‌ भगवस्एजा को तैयारी 
कर रहे थे कि दुर्भाग्यवश उसी समय एक नीच पाखण्डी आ गया | हे पुरुष- 
| | आपने उस पापी से थोड़ी सी बातचीत कर ली। बस, उसी पाप | है. 
आपकी यह दुर्गति हुई है। महाराज ! कुत्ते की चेष्टाओो को. 
निर्लेप, तेजोमय, निर्गुण, निर्विकार, असृतस्वरूप, अद्वितीय 
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खलु पुत्राथी जनङ्गो-राजा क्रतुराजं वाजिमेधं जहू तनयातीरे समारेमे। 


,सुबर्णलाङ्गलकर्षणादिभिवेसुधां विशोध्य मन्त्रदीक्षासंस्कारपूवक 


शिवशर्म्मसूरिविरचितः 


१११ ( 
तदाकण्ये तस्याः प्रभावाः दुस्सहनिर्वेददहन- | 
दन्दह्ममानस्सत्वरं पुरान्निगंत्य विदिशानामनद्याँ मरुप्रपातं निपत्य श्ववपु | 


स्तत्याज। मनस्विनी सा च वाराणसीम्मतीयाय । अनन्तरं स त 


. कालाहलाचले शृगालतामथ कुत्रचिन्महत्यामटव्यां शकतां पुनग्र प्रतां 


ततरेकाकतां च. क्रमाल्जेमै | 'दिव्यदृष्टिविद्यावती च तीर्थयात्राव्याजेन 
वष वष तत्र तत्र गत्वा तथा तथव प्रसाद वाञ्छन्त इत्यादि पद्चद्दय 
पठित्वा तत्तज्जन्म स्मारयित्वा तत्तद्वपुस्त्याजयामास । तत्र श्रगालह॒का 
प्रायेपवेशेन देहं जहतुग् ध्रकाकावांकाशात्सुद्रतः सङ्कचितपक्षौ पिण्डी 
भूतावधाप्ुखा महतो वेगादगाधपाथसि हृदे निमज्ज्येति । 

यह सुनते ही विद्यांवती के पुण्य प्रताप से महाराज को अपने पूर्वजन्म का 
स्मरण हा आया और उन्होंने लाज के मारे सुख नीचा कर लिया तथा अपनी 
दुदेशा के दुःसह दुःख से दुखित हा झटपट नगंर के बाहर जाकर विदिशा नाम 
की नदी में एक ऊँचे स्थान से कूदकर कुत्ते की योनि का परित्याग. कर दिया | 
इसके बाद विद्यावती काशी लैट आई । कुत्ते का शरीर छोड्ने पर राजा कोला- 
हल नामक पर्वत पर तो श्टगाल् तथा ग्रन्यत्न.भेडिये, गिद्ध और कौवे की योनि में 
जन्म लेकर बहुत काल तक भटकते रहे । दिव्य दृष्टिवाली विद्यावती का सब 
हाल.मालूम हो जाता था; अतः बह तीथेयात्रा.के बहाने प्रतिवर्ष उन स्थानों में 
जाती और पूर्ववत्‌ उनकी प्राचीन महिमा की याद दिला-दिलाकर अतीत जन्म का 
स्मरण कराके श्वगाल आदि की ग्रोनियाँ, छुड़ावती रही । राजा ने अगाल एवं 
भेडिये की योनियों का. तो अनशन के द्वारा तथा रिद्ध-कौवे की योनियों को र 
पंख समेट, पिण्डोभूत हा, आकाश में उडते हुए, नीचे सुह करके अत्यन्त दूर. ६ 
से बड़े वेग के साथ एक अथाह जल से भरे तालाब में गिरकर छोड़ा ।' ० 
तततः षष्ठे जन्मनि. मालत्रेषु मयूरं जातमानीय लालनपालनपरा 
स्वसभीपे-स्थापितवती किमतः परं करोमीति बिचारयन्ती। अस्मिन्नेवावसरे 


वरुणासङ्गमसन्निधावादिकेशकषेत्रे तस्य देवयजनं दिदीपे । परिपुस्फुर 
सुबर्णपात्राणि सर्वाणि । तत्राशवमेधविधानज्ञा महषिकल्पा महीदेवाः . 


बनतं सकलत्रं पुत्रकामं जनकं यथाविधि याजयाम्बभूव्‌ः 
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११२ बासुदेवरसानन्द; 
तढुपरान्त छठे जन्स में राजा ने मालव देश में मोर का जन्स लिया । 
विद्यावती पहले की भाँति ही. गई और उस मोर को अपने साथ लाई तथा 
पास रखकर उसका पालन-पोषण करने लगी । अब वह अपने आगामी 
कलैठ्य का विचार करने लगी । , 


इसी बीच राजा जनक ने पुत्र-आप्ति के लिये गङ्गा-किनारे अश्वमेध नास का 


महायज्ञ करना आरम्भ किया । वरुणा-सङ्गम के समीप, पवित्र आदिकेशव 
तीथे में, उस महायज्ञ की घूम मच गई। सभी यज्ञपात्र सोने के थे । अश्वमेध 
की विधि के मर्मज्ञ, सहर्षि-सद्दरा ब्राह्मणा ने सुवर्गभय हल से जेत-जातकर भूमि 
को शुद्ध किया । तत्पश्‍चात्‌ विनीत, पुत्र-प्राप्ति के इच्छुक, राजा जनक को 
पत्नी समेत मन्त्र-दीक्षा देकर वे उनसे विधिपूर्वक यज्ञ कराने लगे । 
` ` चन्न नेत्रगाचरा नाकचरा हव्येः पितरः कव्येऋषय इज्याभागै- 
ब्राह्मणा दक्षिणाभिराज्यदधिदुग्बरसालादिनानारसेपेतसपादनपर्यान 
मादकमेदं फेनिकापुपद्वतपूरादिमकारविशेवच्यज्ञनसऱ्थानखार्डवादिसमी- 
चीनभोजनैः सबै एव सन्तुतुषु; । इता दशमे मासि महाराजवंशधर आत्म- 
भूस्तव भूयादिति मुदितानामध्वर्य्युभतिमस्थावहोवत्रलो हातमा जाउ" 
याजसंदस्यादीनामृत्विजां तत्र यजमानश्रवणरचिरा वाचोऽश्रूयन्त । ता 
वाचोञ्नुमादमाना दिबाकसोपि सुरकुसुमैरवाकिरञ्चनकम्‌ । तदवशयलान- 
. समये-. विद्यावती ` सकलजगदघराशिनाशितरङ्गगालिनी गङ्गाम्प्रतिगता । 
तंग्रेवारात्स्वयं - खान्ती जनकासजोऽयं भूयादिति .सङ्कर ग तं मयूरं च 
ज्पयाञ्चकार | तदैव तया सिद्धयोगिन्या पूर्वोक्तरलाकद्वयं षडजन्मादन्त 
च बाधितः साऽति निर्षिध सद्यशचरुर्मुजचरणसरोजपरागपवित्रवारिणि 
ापूरीं तनुपुत्सज्प तस्य जनकस्येव तनुनाऽजनिष्ट लसद्विशिष्टका न्तिकः 
मनश्चन्द्रमा. इव पयःपयोराशेः । हर्षप्रकर्षधर्षितैरितस्ततः सश्वरद्विरसुमद्रि- 
रजेकमङ्गलाचारतोमैत्रिकसमाचिता जनकनगरी नृत्यन्तीव रराज ।. तेन 
हिं जातमात्रेण जन्ममुहृतमहा गुणसम्पत्त्या दस्पत्या रात्मना!. पा रजानपदानां 
च मनासि चचनागाचरणुछ्ासमानीवानीति मुंदिता जनकस्तनुजस्य तस्याः 
' भिधानं धम्मैध्वज इत्यकरात्‌ । . ः 


तां.लोग शरीर धारण कर उस यज्ञ में आये और उन्होंने सबके सामने 
भाग ( हृदय ) म्हण, कर परम. प्रस्ता प्रद. की | पितरों तथा . 


Se 
८) Gforiii bes 


द्ध 
न 
22 


ऋषियों ने भी अपना-अपना भाग ( कव्य आदि ) पाकर सन्तोष दिखलाया | 
दूध, दही, घो, आम आदि के रसों से युक्त दाल, भात, खीर लड , फेनी, . 
मालपूआ) पूरी-कचोरी और चीनी आदि भिन्न-भिन्न प्रकार के उत्तम-उत्तम 
पदार्थों के भोजन और भरपूर दानदक्षिणा पाने से ब्राह्मण भी आनन्दित हो 
रहे थे। . यज्ञ के अवसर पर आये हुए सभी लोगों को भोजन आदि द्वारा 
सन्तुष्ट किया गथा । यज्ञ समाप्त होने पर राजा जनक के द्वारा किये गये 
आद्र-सत्कार से प्रसन्न हुए अध्वयु, प्रतिप्रस्थाता, हाता. ब्रह्मा उद्गाता 
प्रंयाज-अनुयाज और सदस्य आदि याज्ञिक कर्मकाण्डियों ने उनको आशीर्वाद 
दिया कि आज से लेकर दस सहीने बीतने पर आपको अवश्यमेव पुत्र-प्राप्ति 
'हागी। पूर्वोक्त याज्ञिको के आशीर्वाद का अनुमोदन करते हुए देवताओं ने 
राजा.जनक के ऊपर आकाश से. पुष्पवर्षा की । 


eau 


RO SO I SPE PE CNS 


उनके यज्ञान्त-स्नान के समय विद्यावती भी, अपने पालतू मोर को साथ 
लेकर, गङ्गा-किनारे जा पहुँची । उसने राजा जनक के समीप में ही स्नान करते 
करते “यह मोर अगले जन्म में महाराज जनक का पुत्र हाः ऐसा सङ्घटप करके 
सोर को भी स्नान कराकर पिछले छहें। जन्मे का स्मरण दिलाया | पूर्वजन्मों 
की बातों की याद आते ही उसने खिन्न हे! रङ्गाजी में इबकर मार की देह 
त्याग दी । उसने राजा जनक के घर पुत्र के रूप में उसी प्रकार जन्म लिया 
जिस प्रकार समुद्र से चन्द्रमा उत्पन्न होता है.। राजकुमार के उत्पन्न होने का 
समाचार बात की बात में चारों ओर फैल गया । राजधानी के लोग आनन्द- 
विभोर हा घूम-धूमकर नाचने-गाने लगे, बधाई के बाजे बजने आरम्भ हो गये 
तरह-तरह के मङ्गलांचार होने लगे । उस समय प्रजा की ओर से होनेवाले 
आनन्द-मद्दाट्सवो की चहल-पहल देखते ही बनती थी । उस बालक के शुभ 
सुहुत में उत्पन्न हाने तथा श्रेष्ठ गुणों से सम्पन्न हाने के कारण माता पिता और 
समस्त प्रज्ञा के हृदयों में एक अलौकिक आनन्द का सञ्चार हो गया । ग्रत- 
एव महाराज-जनक ने, प्रसन्न होकर, उस बालक का नाम "धर्मध्वज? रक्खा | 
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स हि धस्मेध्वजा मातापितृभ्यां सुतराधुपलाट्यमाना बाल्य एच 
नयविनयनियतोऽखिलजनवत्सला गुरुजनप्रियाज्नायासत एव सकृदुचा- . 
रितग्राही चतस्रो विद्याः समायत्तीकृत्य केशारी दशां निनाय। अथ 
तद्वजग्धुषी. दिव्पशेयुषी काशिराजकन्या ननु सम्मति मया वरणीयः | 
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स्वरमणा जनकसूनुरेव । अतस्तमाह्याद्वाहं प्रवतयामि । स्वयँच्वर बा । 
आद्ये विवाहमात्रं भवेत्‌ । द्वितीये तु सर्वे राजाना मत्तातमन्दिरसायान्तीति 
शामा महती | पुनश्च मासमात्रं दानमानभेजनादिभिः सत्कृवास्ते यावज्जीयं 
शाशबतीं मत्पितुः कीतिं गास्यन्ति । राजकन्यानां स्वयव्वरः पशस्त 
एवेति विचारसुमुखी सखीभिः पितरमावेदयत्स्वयँव्बरार्थमाहुयन्तामखिल- 
महीपालकुलनन्दना इति । प्रीतिमालुमापतिपत्तनेशे5पि स्वर्येव्वरमहात्सव- 
नानाकातुकविधानपुरस्सरं सत्वरतुरज्ञमौदूते! क्षितिपतिकुलसुभगानागम- 
याम्बभूव । । » 
माता-पिता का दुलारा होने पर भी बालक धर्मध्वज अत्यन्त विनीत और 
अनेक सद्गुणो से सम्पन्न था; फलतः वह सभी को प्यारा लगता था। गुरुजन 
भी उस पर बड़ा स्नेह रखते थे। इन्हीं सब कारणों से तथा अपनी कुशाम्र बुद्धि 
के बल पर उसने सहज में ही चारों विद्यार प्राप्त कर लो रौर बाल्यावस्था को 
लाँघकर युवावस्था में पैर रक्खा। दिव्य बुद्धिवाली विद्यावती ने अपनी दिव्य 
दृष्टि से पूर्वोक्त राजकुमार का सब हाल जान॑ लिया और साचा कि अब तो सुभे 
राजा जनक के राजकुमार धर्मध्वज को ही पति के रूप में वरण करना चाहिए। . 
अतः वह इस दुविधा में पड़ गई कि राजकुमार को बुलाकर विवाह कर लू अथवा 
स्वयंवर का आयोजन कराऊँ। किन्तु पहली बात के करने से विषाह तो अवश्य 
हो जायगा पर अन्य कुछ लाभ ने होगा, और यदि स्वयंवर का आयोजन 
कराती हूँ ता बहुत से राजा-महाराजा मेरे पिता की ड्योढ़ी की शोभा बढ़ायेंगे । 
दूसरे एक लाभ यह भी होगा कि स्वयंवर में आगत पूर्वोक्त राजा-महाराजा-- 
एक महीने तक लगातार दान, मान झार भोजन आदि के द्वारा सम्मानित 
होकर--जन्म भर मेरे पिता के अनश्वर यश का गान करेंगे । इन्हीं बातों का 
विचार कर उसने अपनी सखियों के द्वारा पिता से कहलाया कि वे स्वयंवर 
के लिये सब देशों के राजकुमारों को आमन्त्रित करें। काशी-नशेश ने भी 
प्रसन्नतापूवेक पुत्री की प्राथना स्वीकार कर ली और दूतों को स्वयंवर-महोत्सव 
के साज-सामान से.सुसञ्जित कर एवं वेगगामी अश्व देकर उनके द्वारा समस्त 
अरऽ-श्रेष्ठ राजकुमारो को स्वयंवर में झाने के लिये निमन्त्रित किया । 


- तदनु गच्छामस्तावत्‌। देवीमिव काशीदेवदुहितरं लप्स्यामह इति 
कृतसङ्ल्पाः प्रमुदिता! स्वघमेवर्तिनः ङुलपरम्परागतनिजनिजराज्यपरि- 


हा 
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पालनलब्धनिमेशकीतेय; प्रसिद्कुलशीलबलवीरयंगुणपभावा; स्वपक्षपान- 
वद्धनाः परपक्षविमदना यज्वानो यायजूकाः प्रभूतदातार! पुरस्कृतगुरु- 
पुरोधसः समृद्धमातङ्गतुरङ्गस्यन्दनसैन्यपरिष्टता भेरीकाइलघोषशुखरी- _ 
कृतदिगन्तराः सवं एव भूमिपुरन्द्रनन्दनाः स्वस्वदेशतो वाराणसी- 
मभिगम्य पुरे विविशुः। तदानीं समस्तराज्यमयी श्रीविश्वेश्वरनगरी 
देवमयी द्यौरिव काशी चकाशे | 


स्वयंवर का समाचार पाते ही सभी देशों के राजकुमार हाथी, घोड़े 
रथ और सेनाओं को साथ ले, भेरी काहल आदि बाजों के शब्दों से दिरिदगन्त 


` को मुखरित करते हुए, अपने-अपने शुरुजनों तथा पुरोहितो समेत स्वदेश | 


से चलकर काशी आ पहुँचे। वे सब के सब स्वघर्म-परायण, कुलीन, 
शीलवान्‌, बलवान, पराक्रमी, गुणी, प्रभावशाली, वदान्य, अपने-अपने कुल 
की प्रतिष्ठा के वर्धक और शत्रुओं का मान मर्दन करनेवाले थे। कुल-परम्परा- 
प्राप्त -अपले-अपने राज्यों का पालन करने के कारण चारों ओर उनकी विमल 
कीत्ति फैली हुई थी । सभी सत्कर्मनिष्ठ आर यज्ञ-याग करनेवाले थे। काशि- 
राज की देवबालासदृश सर्वाङ्गसुन्दरी राजकुमारी की प्राप्ति के दृढ़ सङ्कल्प से 
सबके मन में प्रसन्नता छाई हुई थी। समस्त राजाओं रौर राजकुमारों से 
परिपूर्ण काशी नगरी देवमण्डली-मण्डित अमरपुरी के समान शोभा पा रही थी । 


ततो महापतिरन्नपूर्णाप्रसादपरिपूणविभूतिः सम्भृतभूरिसम्भारः 
काशीनरेशस्तानभिछुत्य परममेमविहला गद्रदभाषणो यथान्यायं तेषां 
सत्कारमादरातिरेकभरितं चरीकराश्चकार । 

भगवती अन्नपूर्णा की कृपा से घन-धान्य-सम्पन्न महामति काशी-नरेश ने सब 
प्रकार की सत्कार-सामग्री साथ ले आगत राजाओं और राजकुमारों आदि के 
पास जाकर प्रेमपूर्वक गद्गद कण्ठ से वार्तालाप करते हुए, यथोचितं रीति से, 
आद्र के सार्था सबका स्वागत-सत्कार किया । 


अथ नानाशिल्पकलनाकुशलशिल्पिभिरभिरमणीयतयापकल्पिते परि" 
सर्पत्परिमलसमाहादनचन्दनसलिलसंसिक्त . अभिनवकुसुमदामावलिभिर- 
सुसरभिकालागुरुधूपिते 
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पञ्चपछुवापेतयुखदीप्यमानदीपशातङुम्भकलशेः सदलरसालपूगपातरम्भा- 
स्तम्भातिसमुच्छितशतपवेदण्डशतैश्व बिशाभमाने अथवज्ञपुराहितहुतसमि- 
' दा्याहुतिसुमुखप्रदक्षिणाबर्बीतिहोत्रवितर्दिविमर्दितामङ्गले दोधूयमानः 
महोत्सेधसुधवल्ध्बजसितासितलो हितपीतपताकापरीते प्रेक्षायारगवाक्षादे- 
गतसीमन्तिनीततिसङुतूहलविलाक्यमाने कातुकात्फुळुनेयनजनंसडुदाय- 
समाइले सूतमागधवन्दियुखरवमुखरीकृते सोरभेयीसिन्धुरसन्भवछुस््रन- 
सशुन्नीतमङ्कले सुरसचिवसमानगायनमधुरगानमनोाहरे उृत्यदानरामरन्द- 
सुन्दरीसरसकटाक्षपातचमत्कृते दरमरलीमुदङ्गानकघनपणवादिवाधसमु्र- 
दिते कलानिधिमणडलधवलरुचिरोष्ठोचसमछ्ञासिते विस्वी्बिचित्रतरास्यः 
रणमहोपधाने धरणीधरङुमाराक्रान्तकाञ्चनमञ्चशतसङ्कली स्वयेव्यरसमाजं 
रङ्गवाटे एलानलदजलदसारसुवासितवारिसुस्नाता सदामोदद्रवसाधित 
मृदुलनीलविशालकेशी कस्तूरीकेशरचन्दनचारुविसिपकामसयाज्गी रत्ना- 
.त्तमरचितनानाभूषणविभूषिता षोडशवषदेशीया पटवासरसाक्तपटान्तर- 
व्यज्यमानघनतुङ्गस्तनकमलकुडमलयुगला समानरूपवयावयस्याजनपरि- 
वारिता पुरस्सरया -कनकयष्टिथरया पुंवेशया प्रतिहारिकया चातु- 
य्येविशेषगम्भी रसुस्व॒ रसमृदी येमाणसकलभूपा लकु लगा त् नामक मे गु णप्भावा 
मङ्गलरङ्गसुरञ्जितमदुलदुकूलसँग्चीतार्शपि पटतन्तुरन्धविनिगच्छदच्छदीपि- 
विशेषच्छटाजटाला महीतलगतविद्यछतेव विल्लाकमानजनविलाचनकनी- 
निकाधनमभिमुष्णन्ती किञ्चिदाननाञ्चलपटतटमपनीय तरलतरहृग- 
पाङ्गरिङ्गिलीलया राजङुमारकुलमाकलयन्ती गतिविलासकोशलेहस- 
न्मञ्ञ लमज्जीरकङ्कणकिङ्किणीक्वणितेरभिम्ुखनिखिलऱ्पतिकुमारकणबिब- 
रेषु किमपि रसायनमिव विकिरन्ती वरनिमित्तविरचितसुजातरल्रखचित- 
काञ्चनमालां करकमले दधती सती सुदती विद्यावती पतिं व्वरा पुरन्द्र- 
' सुन्दरीसुन्दरमन्दारलता मन्दमन्दमबततार। ०४० 


क इसके पश्चात्‌ षोड़शी राजकुमारी विद्यावती ने इलायची, खस और कपूर 
. द्वारा सुवासित जल से स्नान करके सुगन्धित तेल से अपने सुकोमल, .काले 


| 
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तथा बहुमूल्य रेशमी बसों को पहना.। तदनन्तर अपने ही समान सुन्दरी 
उम्र में बराबर की सखो-सहेलियों के साथ उस राजकुमारी ने कर-कमलों में 
वरमाला लिये हुए, मन्दमन्दं गति से, स्वयंवर-समाज में प्रवेश किथा। स्वयंवर- 
समाज कों बड़े-बड़े कला-कुशल शिल्पियों ने बनाया था। वहाँ उत्तम सुग 
न्थित चन्दन के जल से छिड़काव किया गया.था फूलों की मालाए चारों 


ओर लटक रही थीं; काले अगर की सुरभि से सारा स्वयंवर-समाज सुगन्धित 


हा रहा था; सुवर्णमय बन्दनवार शोभा बढ़ा रहे थे; दही अक्षत बेर बलि से 
युक्त, चावलों के ऊपर स्थापित, श्‍वेतवख-वेष्टित, पञ्चपल्लव-शोसित, सोने के 
कलशां के मुखें पर प्रदीप जल रहे थे। जगह-जगह सौ. गाँठवाले, उँचे- 
ऊँचे कदली-स्तम्भ गड़े थे जिन पर आम के पत्ते तथा सुपारियाँ बंधी थीं. अथव 

वेद के ज्ञाता पुरोहितों के द्वारा समिधा समेत आहुतियों से प्रदीप्त कुण्ड की 
प्रदक्तिणावर्त अग्नियाँ अमङ्गल के नाश की सूचनां दे रही थो । जहाँ-तहाँ 
काली, पीली, लाल, सफेद पताकाएँ और बड़े-बड़े भण्डे फहरा रहे थे । उत्सव 
की छटा का आनन्द लेने के लिये बनाये गये स्थानों की खिड़कियों में बैठी हुई 
कुलाडुनाएं बड़े कुतूहल के साथ तमाशा देख रही थों । विशेष कुतूहल होने 
के कारण वहाँ के सभी लोगों की आँखों से प्रसन्नता टपकी पड़ती थी । सूत, 
मागध और बन्दीजन गुण-गान कर रहे थे। गोओं और हाथी-घोड़ों का 
शब्द आनेवाले कल्याण को जता रहा था। गन्धर्वो के समान सङ्गीत- 
कुशल गबैयों का सङ्गीत सुननेवालां के मन को हठात्‌ अपनी ओर खींच रहा 
था। अप्सराओं के सदृश सुन्दरी नाचनेवाली वाराङ्गनाओं की मधुर चितवन 
तो और भी चमत्कार दिखा रही थी । शंख, सुरली, सुदङ्ग, आनक, घन, पणव 
आदि सुन्दर बाजो की ध्वनि गूंज रही थी । चन्द्रसण्डल के तुल्य धवल, मनो- 


हर चैंदेवे चारों ओर तने थे । बड़े-बड़े, रङ्ग-बिरङ्गे आसनों पर आरी-भारी _ 


तकिये लगे हुए थे । राजा और राजकुमार सुवर्णमय सिंहासनों पर बैठे थे । 


स्वयंवर-समाजु में विद्यावती के प्रवेश करते ही, आगे-आगे चलनेवाली, पुरुषः 
वेषधारिणी, एक प्रतिहारी ( द्वाररक्षक खी) हाथ में सुवणमय दण्ड लिये हुए 
` उसके सामने, स्वयंवर में पधारे हुए राजाओं के कुल, गोत्र, नाम, कार्य तथा 


प्रभाव का बड़ी चतुरता के साथ उच्च स्वर से वर्णन करती जाती थी । काशिराज- 


कुमारी यद्यपि मङ्गलमय रङ्ग के, बहुमूल्य रेशमी वस्न पहने थी तथापि बारीक ८ 
वसतो के द्वारा उसके पयोधर आदि सुन्दर अङ्गां की अपूवे आभा स्पष्ट रूप से ले 


म 
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झलक रही थी । अतएव देखनेवालों का वह आकाश से भूतल पर अवतीण चस- 
कीली चश्चला सी जान पड़ती थी । सभी लोग टकटकी बाँधे उसकी ओर देख 
रहे थे । उनकी यह दशा देखकर ऐसा जान पड़ता था साने! उनके नेत्रो की 
पुतलियों को स्वयं विद्यावती ने चुरा लिया है। उसकी, धूंबट सें छिपी, चञ्चल 
चितवन पर सब के सब राजकुमार मुग्ध थे। उसके मनोहर नूपुर, कङ्कणा 


'तथा घुघुरुओं का शब्द ते सुननेवाले राजकुमारो के कानों के लिये अल्लोकिक 


रसायन का सा काम कर रहा था । 


तद्नन्तरन्ते नरवरनन्दनास्तदीयदशनजनितमनाभदनाविभोवमधुरा 
कृतयः सोन्दय्यसाङुमायशालिनबयोवनाद्रीपितशोसाऽतिशयाः पराउच- 
वासांसि बसाना हारकेयूरमुङुटकुएडलमणिडताः परभिन्नकरटा क्रटिनर 
करिणीमिव मत्तद्वषभा टषस्यन्ती गामिव तामहमिकया विलाकयामाछुः 
महेशवरय्यभाजां तेषामात्मन एवोत्कर्षनिश्चयाक्कित विद्यावती चिसोभ- 
यितुकामानां कामाधीनचेतसां चेष्टा विविधा बभूव! । तथा हि । एतस्सि- 
न्वक्षसि सम्माप्ता नूनमहं महापुरुषवक्षसि रमेव रमेय निरातङ्कमनपायिनीति 
निश्चिन्विति भाववानेकोऽसकृदरुणपाणितलेन वक्षः स्पृशति । 

स्वयंवर-समारोाह में आगत सभी राजकुमार स्वभावतः सुन्दर, सुकुमार, 
बहुमूल्यवख्नधारी, हार केयूर मुकुट कुण्डल आदि अलङ्कारा से अलंकृत भ्रौर 
नवयुवक थे; किन्तु अ्मरलोक की मन्दारलता-सदृश सुन्दरी को देखकर मन 
में उत्पन्न मदनावेश के कारण वे और भी अधिक शाभाशाली प्रतीत हाने लगे। 
विद्यावती के देखने के लिये उन लोगों में, हथिनी का पीछा करनेवाले मतवाले 
हाथी र गाय का पीछा करनेवाले साँड़ की भाँति, होड़ सी लगी थी | घे 
सभी कामातुर थे। प्रत्येक राजकुमार भरो की अपेक्षा अपने को ही सम्पत्ति 


तथा सुन्दरता आदि गुणां में श्रेष्ठ समझता तथा विद्यावती का अपनी ओर 
आकृष्ट करना चाहता था । अतः कामावेश में आकर वे अपने-झपने मनोभाव 
को इस प्रकार प्रकट करने लगे--कोई राजकुमार मन ही मन कहने लगा 
कि सुन्दरी | यदि तुम मेरे साथ विवाह कर लो ता निर्भय और सब तरह से | 
निरापद्‌ हा जाओगी तथा यह भी निश्चय रूप से समझ लो कि मैं तुमका उसी 


~ 
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व. शिवशर्म्म॑सूरिविरचित: ११४ 
। - ५ एतदङ्गसङ्गता सानन्दिन्दुमौलिनैकीभूय गौरीव गौरि त्वमलघु 
| साभाग्यशुपयास्यसीत्याशयवानन्यर 


| मपसव्पकरतलं व्पापारयति । 


पौनःपुन्येन सवपबाहुमूलात्कटिपयन्त- 


| दूसरा यह समभकर, दहिने हाथ को वाये हाथ की बगल से लेकर कटिभाग 
। तक बार-बार फेरने लगा कि गौराङ्गो! | मुझे पतिरूप से वर लेने पर तुम वैसे ही 
| भरपूर सोमाग्य-सुख सेगेगी जैसे महादेवजी के साथ रहकर पार्वतीजी भोगती हैं। 
। मामधिगतवती भवती मालेवातिवेलमबले गलविलग्नैव रंस्यते नि- 
काममित्यभिसन्धिमानपर! सातत्येन मुक्तावलीमावेळयति | 
तीसरा यह विचार कर अपने गले में पड़ी हुई मोतियों की माला को हिलाने 
लगा कि वरानने ! यदि तुमने मुझे स्वीकार कर लिया ता इस माला के 
समान ही तुम मेरे गले से लिपटी रहकर सदा जीवन का आनन्द लूटोगी । 


| 
| 
| 
| पूणपुरुषलक्षण! कामिनीनां कामयितुमुचित एका$हमस्मि | मदनादरे 
तु मदनागमसुखपरिचय एव दुभ इत्यमिप्रायवान्सुन्दरश्मश्रुरितरो मुहुः 
इमश्रूणि परामृशति | 
| चोथा अपनी दाढ़ी और मूँछें पर इस उद्देश्य से ताव देने लगा--कोम- 
| लाङ्गी ! ख़ियों को चाहिए कि विष्णु भगवान्‌ के तुल्य सवेलक्षण-सम्पन्न 
व्यक्ति को पतिरूप से स्त्रीकार करें। ऐसी दशा में इस स्वयंवर-समाज के 
बीच केवल मैं एक व्यक्ति हूँ जिसको सर्वलक्षणों से सम्पन्न कहा जा सकता 
है । अब यदि तुम मुझे न वरकर किसी अन्य को वरागी तो युवावस्था का 
आनन्द लेना तुम्हारे लिये सर्वथा दुर्लभ होगा । १ 
द्वापरं द्रीकृत्य मामेव हृतवर्ती भवतीमनेकभका रकहिपतकेलिकला- 
कौतुकेरेवमह रमयितास्मीत्याशयवानन्त* पूर्वापराजसन्धानश्ल्यो बहिरुत्फु- 
'छृस्वभाव आत्मानं तया हृतमेव मन्वान« कश्चन सखिभिः सह सङ्कथनके- 
तवेन नर्तितश्रयुगलः किञ्चिदाननं व्यादाय चपलगुपरितनदशनेरधरमा- 
क्रम्य साक्षिसन्निकाचं भेगिभेगसुभगा बाहू व्यायम्य नयने तत इत. 
उत्फाल्य हाहीति हसति । सन 
पाँचवाँ हँसमुख स्वभाव का विवेक शून्य राजकुमार अपने मन में कहने लगा कि 
राजकुमारी! अपने हृदय में किसी प्रकार की दुबिधा को स्थान न देकर 2 


क्र 
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` मुझे ही अपना पति बनाया तो मेरे साथ रहकर अनेक प्रकार की काम-क्रीड़ाओं 


के द्वारा सब तरह का आनन्द पाओगी । .वह अपनी मूखतावश यह ससककर 
कि सुरे ता यह अश्वमेव बर लेगी, मित्रों के साथ बातचीत करने को बहाने जूर 
भङ्गी द्वारा मुख को थोड़ा सा फैला एवं ऊपर के दाँतों से नीचे के होंठ का दबाकर 
आँखे' मींच अँगड़ाई लेने के बाद आँखें का खेल खिलखिलाकर देस पड़ा । 

. उत्तमवनिताविलाकनजनिंतमन्मथमथितचेतनस्तरुणतरः करशिचदपर! 
सखे पश्य तावत्‌ । अहह शणु शृणु त्पुए्यपरिणामप्रणयिनियतिनि्शीतं 
मद्गणितम्‌ । ननु कोऽत्र सन्देहः । युक्तमेवेतत्‌ । यतः अनन्यसच्शान्ववाय- 
जन्मसमानैश्वस्वेसौन्दय्यशोयोदायद्यादाक्षिएया दिसवे स्व ४ पु खगणाझेब- 
तया थुवनविश्रुते खलु मय्येव मतिमति मतिमती मतिमतीव चिरादभिनि- 
वेशितवृती _मदितरविमुखी भमदारत्नरूपेयं कुरङ्गशाचकायताक्षी मागेव 
लक्ष्यीकृत्य सम्ुपैति । 


छठा काशिराज की कन्या को देख कामातुर होकर अपने किसी अन्त- 


रङ्ग मित्र से कहने लगा--मित्र ! मेरी बात सुना; क्योंकि ऐसी बात बड़े भाग्य 
से सुनने को मिलती है। सीश्रेष्ठ, सगलेचनी, 'वुद्धिमती विद्यावती को प्राप्त 
'करने का गौरव आज मुझे ही मिलेगा यह बिल्कुल निश्चित है। होनाभी 


यही चाहिए; क्योंकि मैं अपने ऐशवये, सौन्दयै, शूरता, उदारता, चातुरी प्रति _ 


सर्वोत्तम गुणों के कारण वैसी ही पर्याप्त ख्याति प्राप्त कर चुका हँ जैसी सर्वश्रेष्ठ 
वंश में जन्म लेने पर प्राप्त हुई थी। अतएव मेरे विषय में खूब विचार करने 
के पश्चात्‌ वह मुझे अपने योग्य संमंकर सौधी मेरी ओर चली आ रही है; 


मुझको छोड़ किसी दूसरे राजकुमार की ओर आँख उठाकर देखती तक नहीं। 


सवप्नेऽप्यच्च मयालिङ्गिता चुम्बिता रमिता च | निश्शङ्कमदङ्कगतामेषैः 
नाभवभारयेति वदनुत्सङ्गनिवेशितात्तानकिञ्चिदाश्चमललिताङ्गुलिपछयौ 


 कराबुभयताऽभिनयन्निव विस्तृतवक्षा उञ्चीतकन्धरः फुछनिःस्पन्दलोचनः 
साभिमानमीलितोष्ठपुटकः शनकेस्ताम्बूलमन्तश्चव्वेयति पश्यति चादशेम्‌ । . 


एवमनेकविधमसो राजराजी तद्गतमना जघटे। *: ' नु 
मित्रवर ! इतना ही क्यों ? मैं तो आज रात्रि को खप्न में इसके साथ 


` लिङ्ग, चुम्बन तथा विहार भी कर चुका हूँ | इसलिये अब ते इसे मेरी गोद 
में बैठी के बराबर समको; इसमें मीन-मेख के लिये जगह ही नहीं। इतना कहने 


~ 


= 
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| के बाद चौड़ी छातीवाला वह राजकुमार गोदी में सीधे रक्खे किच्चिद्वक्राकार- 

| अङुलि-युक्त हाथों से अभिनय सा करते हुए, निर्निमेष दृष्टि से गर्दन ऊँची कर 

| अभिमान के साथ होठों को बन्द करके, धीरे-धीरे पान चबाता -और शीशे 

| में अपना सुख देखता जाता था ।--स्वयंवर-समाज में बैठे राजकुमारों ने 

| इस प्रकार विद्यावती के सौन्दर्य और उसकी प्राप्तिआशा को मन में रखकर 
| अनेक प्रकार की चेष्टाएँ तथा मनोभाव प्रकट किये | 


श्रीमान्धम्मेद्ध्वज उदधिवत्तत्र गाम्मीर्य्ञोभी 
सोस्याकृत्या जनजनितसुत्कान्तिमान्क्रामतुर्यः । . 
दीपं तेजो नरवरसभाच्छादि बिभ्रत्स एक- 
स्तेषां मध्ये दिनमणिरिव भ्राजते स्म ग्रहाणाम्‌ ॥ १ ॥ 
आलोच्य समुदञ्चन्तौ दृग्युजावसकृन्निजा । 
दक्षिणी लक्षणाभिन्गो रेजे राजेनद्रनन्दनः ॥ २ ॥ 
सर्वेषु तेषु पुनरनङ्गसङ्गतेषु विलासिनीकुलकल्पलता चारुहासिनी 
मत्तकाशिनी काशिकेशकिशारी शारदारविन्दबदना बत बत सेयं तरुणी 
गतिजितकरिणी कटिजितकेसरिणी इण्जितहरिणी राहिणीवामृतकिरण- 
मिह इणीत मामेव निजाचुरूपम्‌ । इयं कुलकल्याणी हृदयरमणी ममेवैति 
मन्यमानेषु सत्सु तकपथातीतचरिता. नियतिरितर्यैवाचचार । तथा हि-- 
बहीं पर राजड॒सारों के बीच में, समुद्र के समान गम्भीर, सौम्याकृति, _ 
कामदेव के तुल्य सुन्दर, तेजस्वी राजकुमार धर्मध्वज भी बैठे थे। जो कोई 
उनको देखता वही प्रसन्न हो जाता था। समस्त स्वयंवर-समाज पर उनके 
प्रखर तेज की छाप लगी हुई थी। राजकुमारों के बीच बैठे धर्मष्वज, ग्रह-मण्डली 
के सध्य में विराजमान प्रचण्ड मार्तण्ड के समान, जगमगा रहे थे। शुभ 
लक्षणों के मर्मज्ञ राजकुमार धर्मध्वज सहसा दक्षिण भुजा और आँख को बार. 


स्वार फड़कते देखकर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। प्रत्येक राजकुमार काभावेश 
में आकर यही समझ रहा था कि युवतियों की सिरमौर, चारुहासिनी, खियों > 
में श्रेष्ठ, कमलवदनी, गजगामिनी, ऋशाड्ी, शृगनयनी, कुलकल्याणी, मनमेहनी व्र 


काशिराजकुमारी मेरे ही योग्य है। यह सुभे अपने अनुरुप जानकर क 2 
सिवा दूसरे को उसी प्रकार स्वीकार नहीं कर सकती जिस प्रकार राहिणी _ 


चन्द्रमा को छोड़ किसी दूसरे को नही चाहती । इधर ये लोग मन के... 
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लड, खाने में मस्त थे, उघर कुछ और ही हा गया। भला दैवगति को कैन 
जान सकता है! | 

अतीत्य यं यं जनकार्थिनी पुर; ससार सा चारविराविनूपुरा । 

स सोाऽलसाऽलब्ध उपो सुखश्रियं दिनाइुचूडामणिमएडलोपमास्‌ ॥ का 

सानन्दमानन्दकाननकेसरिकुमारी पुरुषपारीन्द्रमिन्द्रसमानवचसँ सपत्तम- 
जन्मनि जनकौरसतां गतं तमेव निजरमणं सञ्चपेत्य शालीनतया किञ्चि- 
दाकुञ्चितनीलोत्पलविल्लोचना चञ्चदमलङुटिलनीलङुन्तला स्मितविलसदि- 
न्दुसुन्दरवदना रसालकिसलयललितकामलकरयुगला करिति नूल्नरन- 
मालामथ तदीयकण्ठदेशावलम्बिनी विधाय विद्यावती विनयमुकुलीकृता- 
न्जलिरधोमखी वामपाश्वता धम्मेध्वजदेवमुपतस्थे । 

तभी तो मनोहर ध्वनिमय नूपुर आदि आभूषणों से विभूषित विद्यावती, 
राजकुमार धर्मध्वज की खोज में, जिस किसी राजकुमार के समीप से देकर 
निकली वह बैसे हो हतश्री हो गया जैसे दिन में चन्द्रमा को शाथा 

जाती रहती है। काशिराज की कन्या विद्यावती सबको पोछे छोड़कर पुरुष- 

| सिंह, इन्द्र के तुल्य तेजस्वी, सातवें जन्म में राजा जनक के पुत्ररूप से उत्पन्न, 
पूर्वजन्म के स्वामी राजकुमार धर्मध्वज के पास पहुँची। उस समय सारे 
लाज के उसने आँखें नीची कर लीं और सुसळुराते-सुसकुराते जल्दी से नूतन 


रत्नमयी वरमाला को राजकुमार के गले में डालकर उनके वामभाग में. 


विनयपूर्वक हाथ जोड़ सुख नीचा करके खड़ी हा गई । 


यथा देवदानवमलुमुनिमानवदितिजेपु साभिलापेषु सत्सु पुरा एराण- 


पुरुषमेव पयोरत्नाकरकुमारी। तदा ताबदितरेतरसंसर्गसुखलब्धाबसर- 
कुसुमशरसमातेशवशतः स्मेदशीतलाङ्गलिदलतनूर्हादगमविलसत्तन्‌, तावु- 
भाषति शुशुभाते। ततः सामाजिकजनजन्मा सुमहान्साधुबादे विहायसं 
विजगाहे । नभोगतवैमानिकनिकरकरविकीणां तत्र पपात पुष्पदृष्टि; । 
जिस प्रकार देवता, दानव, मनु, मुनि) मानब और राक्षस आदि सभी 
चाहते थे कि लक्ष्मी हमारे साथ विवाह करे किन्तु इन सब के रहते हुए भी 
उसने भगवान्‌ विष्णु को ही वरण किया, उसी प्रकार विद्यावती ने अन्य राज- 
कुमारो की उपस्थिति में यदि धर्मध्वज को ही पतिरूप में चुना ता ठीक ही 
किया। दोनों परस्पर मिलते ही कामवासना के वशीमूत दे पसीने से नहा 
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गये। उन्हें रोमाञ्च हो आया। दर्शकों के साधुवाद ( शाबाशी ) की 
ध्वनि आकाश में गूजने लगी। देवताओं ने भी वर-वधू पर आकाश से 
पुष्प-वर्षा की | 

यद्यपि स्वयँव्चरे राजन्याः कन्यया दृतमन्यमसहमाना युद्धं विधाय 
दुबलश्चेदसा कन्यामाच्छिध गच्छन्ति, तथापीह तु विद्यावती यागमाया- 
वेभवादथ च विष्टृतकवाटशतधनुष्टसमपाञ्जितभूरिपुणयभारमकाशधर्मध्वज- 


प्रभावाच्च पुनरेकत्र सङ्गतौ प्रभञ्ञनधनञ्जयाविव जनककाशीपती विग्रहः ` 


दुःसहौ बितक्ये सौमनस्यसमुज्कितासदीहतया&त्मीयसमानसम्मदापपन्नै 


पृथिवीपतिमिरजुमोच्चमान; काशिराजो ग्रहशान्तिपूवकविवाहविधिना | 


सहजस्नेहसंलिन्नमना बहुपारिबहददानेमांसानन्तरं दुहितृजामातरौ मिथिलां 
प्रापयामास । तानपि जगतीपतीनचुदिनगुणवदन्नभोजनमहाधनवस्रा- 
भरणवाहनादिभिः सत्कृत्य बहुमानपुरस्सरं सूचतवादी विससज । 

प्रायः ऐसा होता है कि स्वयंवर में कन्या द्वारा वरण किया गया व्यक्ति 
यदि निर्बल हुआ ते उसकी सफलता से चिढ़े क्षत्रिय लोग लड़ाई छोड़ देते 
शर उससे कन्या छीन ले जाते हें । किन्तु विद्यावती के योगबल एवं धर्म- 
ध्वज के पूर्वजन्मोपार्जित पुण्यं के प्रभाव से तथा दुर्जेय काशिराज और राजा 
जनक को अग्नि-वायु के समान एकत्र जानकर, स्वयंवर में सम्मिलित ऐश्वय्ये- 
शाली राजाओं ने काशिनरेश की कन्या के स्वयंबर-कार्य का प्रसन्नतापूर्वेक हृदय 
से अनुमोदन किया । यह सब देखकर काशिराज को बड़ा हर्ष हुआ। 
उन्होंने म्रह-शान्ति कराने के अनन्तर शुभ सुहुत में यथाविधि विवाह-संस्कार 
कराकर एक महीने तक जामाता को अपने घर रक्खा। इसके बाद 
बहुत सा दान-दहेज देकर लड़की बिदा कर दी। काशिराज ने अन्यान्य 
राजाओं को भी प्रतिदिन के उत्तमोत्तम भोजन एवं बहुमूल्य वख-गआ्भूषण, 
वाहन आदि द्वारा सम्मानित कर बड़े प्रेम और आदर के साथ बिदा 
देकर हट्टी पाई 

अथ प्रवयस्तया तपसे बनं गच्छता जनकेन जनकेन सम्रप्पितं विद्यार 
बठीसहाये धम्मेध्वजा राज्यमधितष्ठो । प्रजा धर्म्मेण परिपालयन्भूरि 
दक्षिणेस्चावचेरध्वरेयज्ञपुरुष भगवन्तं यजमानो देवऋषिपित॒गाब्राह्मणा- 


दीन्मतपंयाम्बभूव । 
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राजा जनक अपनी वृद्धावस्था देख विद्यावती समेत घर्मध्वज का राज-काज 
सौंपकर तपस्या करने के लिये वन को चले गये । राजा धर्मध्वज ने न्याय- 
पूर्वक प्रजा पालन करते समय अनेकों यज्ञों के द्वारा यजमानरूप से भगवान्‌ 


यज्ञपुरुष का पूजन किया तथा ,खूब दान-दक्षिणा देकर देवताओं, ऋषियों, पितरों, 
गैओं और ब्राह्मणों आदि को सन्तुष्ट किया । 


भ्रीवेदव्यासदैवरा तिप्रशृतियोगीन्द्रसान्द्रभसादाज्जन्मनैवाधिगतसदव- 
गमान्कुलपरम्परात एव कमलाकान्तपदाइुरक्तान्स्वविषयबासिनश्चतुराऽपि 
वर्णानवघारयन्परमभागवतः ग्रसञ्नतया सामापमः साऽरोमादीत्‌ । 


~ EN ~ 

कुल-परम्परा से भशवद्भक्ति-परायण झार श्रीव्यासदेव, देवराति प्रश्वति 

यागीशवरों की महती कृपा होने के कारण जन्मतः आत्मज्ञानी, चारा वणा को 

प्रजा का पालन करने में भगवद्भक्त चन्द्रमा के सहृश प्रसन्न एवं शान्तचित्त 
राजा धर्मध्वज दत्तचित्त हा गये | 


पुराणकथाग्रस्तावान्तरेषु निजनिजधमामिरतिभगवद्गजनसमासक्तमना- 


त्तिभिमामकैरिह युष्माभिरायुष्मद्वि रहमजुश॒हीताऽस्मि । स्वपुण्यशुप्तानां 
बः परिपालने कोऽपि न मम श्रमः। केवलं आगभागेवाहस्‌ । यदस्मर- 
ननेगमिकाः । 
पुण्यषड्भागमादत्े प्रजा धर्म्मेण पालयन्‌ ॥ इति । 

वे लोगों को शुभ कर्मा की ओर अग्रसर करने के लिये कथा-वार्ता के 
सुअवसरो पर धर्मात्माओं और पुण्यास्माओं की प्रशंसा, मधुर शब्दों में आदर 
के साथ, प्रसन्नतापू्ेक यों किया करते थे--सज्जना ! आप सभी लोग अपने- 
अपने धर्म में रुचि रखनेवाले, भगवद्धजन के प्रेमी तथा बृद्ध हैं । मैं आप लोगों 
को अपना आत्मीय मानता.हूँ । आपने प्रजापालन का जा महान्‌ उत्तरदायित्व 
मुझे सौंपा है उसके लिये मैं आप सबका अगृहीत हुँ; क्योंलि अरक्षितों की 


न्यायानुसार रक्षा करना ही राजा का कर्तव्य ठहरा और आप लोग हैं 


अपने पुण्य-प्रताप से स्वत: सुरक्षित । फिर मैंने आप लोगों के लिये किया ही 
क्या है १ इतने पर भी बिना किसी परिश्रम के «मैं आपके पुण्यां के उस छठे 


सरा का भागी बन बैठा जिसको पाने का अधिकार तभी प्राप्त होता है जब 


राजा प्रजापालन में परिश्रम करे, जैसा कि शाखञ्च ऋषि-महर्णियों ने कहा है-- 
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प्रजा की धर्मपूर्वक रक्षा करने से राजा, रक्षित प्रजा के द्वारा सञ्चित पुण्यो 
कां छठा भाग ले लेता है | 


जन्मनः फलमतावदेव ननु मनुष्यजातेः | यदकामकलुषया मनीषया 
भवापयापनाय नारायणचरणानुचरणमिति सहादरविहासमधुरगदितैस्ता- 
नभिनन्दति सदारो महोदारे! निमिकुलनायकः। तमधिपतिमधिकद्धयः 
स्निग्धप्रकृतय; प्रकृतयः समुपासत वासवमिव वस्वादित्यरुद्रादयः । आ- 
स्थानगतः सभासद आभाष्य तदा तदा व्रबीति चेदं सहषम्‌। अहो 
अवनिवनितामौलिभूता मत्पूवेजनुषामियं गरीयसां नगरी नितराममरावती- 
मतिशेते । यदस्यां हीनयोनयाऽपि किल पिङ्गलाव्याधादयो माधवाराधन- 
परा; परामगमन्पदवीम्‌ । किभुताज्ज्वलजन्मान इति दानमानेश्च तानह- 
दिबमवद्धयत्‌। प्ञचत्वमन्त्रोत्साहसामदानभेददणडसन्िबिग्रहादिनीति- 
शास्रदशितशकत्युपायगुणमयोगनिपुणतया कलहे किंलोभयतोऽनुजीविजन- 
हिंसनमसाधु मन्यमानाऽसांशयिकः समभ्यस्तसमस्तविद्याविद्योतितादग्रः 
बुद्धिकाशलेनेव पूरवमत्य्थिनाऽपि वशीकृत्य काश्यपीं सपरिच्छदः सुकलः 
सुखं बुथुने । 
संसार-सागर के पार जाने ( मुक्ति की प्राप्ति ) के लिये विषय-वासनाओं 
से रहित विशुद्ध बुद्धि के द्वारा भगवद्धक्ति करने में ही मानव-जीवन की 
सफलता है। राजा धर्मष्वज बड़े ही उदार और न्यायप्रिय थे, अत: उनकी 
प्रजा भी घन-धान्य-सम्पन्न एवं स्वभावतः प्रसन्न थी। सारी प्रजा अपने राजा 
का उसी प्रकार आदर करती थी जिस प्रकार वसु, आदित्य, रुद्र प्रश्नति देवता 
अमरराज इन्द्र की आराधना करते हैं। राजा धर्मध्वज समय-समय पर 
राजसभा में अपने सभासदां को सम्बोधित कर हर्षपूर्वक कहने लगते थे-- 
“झहा मेरे पूजनीय पूर्वजों की यह नगरी समग्र भूमण्डल की सुकुटमणि तथा 
अमरावती से.भी बढ़कर है; क्योंकि यहाँ पर पिङ्गला नाम की वेश्या एवं 
धर्मग्याध आदि जैसे व्यक्ति नीच यानि में जन्म लेने पर भी भगवंद्धक्ति द्वारा 
परम पद तक प्राप्त कर चुके हैं। फिर उच्च कुलववालों का ते कहना ही क्या 
है !! इसी लिये वे सभासदों को दान-मान आदि के द्वारा सदा सन्तुष्ट रखते 


थे। नीतिशास्त्र में वर्णित शक्ति ( प्रभुत्व, मन्त्र, उत्साह ), उपाय ( साम, दान, | टु 


भेद, दण्ड) और गुण ( सन्धि-विग्रह आदि ) का प्रयोग करने में अत्यन्त 
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निपुण और आन्वीक्षिकी आदि समस्त विद्याओं के बड़े भारी पण्डित होने के 
कारण, युद्ध में पक्ष-विपक्ष सेनाओं के संहार का अनुचित समभकर वे केवल 
अपने असीम बुद्धि-काशल के द्वारा सभी शत्रुआ को वश में करके, बड़े ठाठ- 
बाट के साथ राजसुख का उपभोग करने लगे । 


उक्तं हि महाभारते-- 
एकं हन्यान्न वा इन्यादिषुशु क्त धनुष्मता । 

वुद्धिबु द्विमतोत्सृष्टा इन्याद्राष्ट सराजकम्‌ ॥ इति । 
न कोऽपि परिपन्थी तेजीयसा तेन योद्धमैच्डत्‌ । सुहृत्सम्बन्धिभिस्तु . 
राजभिः साहाय्यमभियाचिता बाढमिति घम्मध्वजा महाराजा ध्वजकूब- 
. चादिसाङग्रामिकयेषविभूषितो गिरिशङ्गतुङ्गरथमार्च चामरव्यजनातपश्चः 
शोभितो महतीं चतुरङ्गिणा पृतनां क्षन्करितुरगरथपदातिपदाघातरयोध त- 
धूलिधूसरीकृतगगनदिगन्तरः भचण्डढक्काडिण्डिम; सागराम्बरा कम्प 
यन्सङग्रामाङ्गणगतो द्विषदविषह्मरोषव्यतिषक्ततेजोऽश्णिमदुनिरीक्षणीया- 
कृती राम इव जामदग्न्यः परिघोइणडदेदणडभीषणस्तालमात्रमिष्वास- 
माकृष्य हर्यक्ष इवादगर्जन्नतिकुपितासिताशीविषदुस्सहनिशितशिलीपुख- 
संहतिभिरखिलमरिबलमविकलनिजबलपरिहते मिलदनिलदावानल इव 

यवफलगहनं ददाह । 
महाभारत में कहा भी है--धनुष से निकले तीर द्वारा किसी का मारा 
जाना और बच जाना दोनों ही सम्भव हैं. अतः उससे किसी का सारा जाना 
निश्चित नही । और यदि तीर के द्वारा किसी न किसी के मारे जाने को 
निश्चित समझ लें ता भी इतना तो स्पष्ट है कि तीर की मार से केवल एक व्यक्ति 
के प्राण जायँगे । किन्तु यदि बुद्धि से काम लिया जाय ते वह विपक्षी राजा के 
साथ-साथ उसके समस्त राज्य को भी चौपट कर डालती है । इन्ही बातों को 
सेचकर कोई भी शत्र तेजस्वी धर्मध्वज के साथ युद्ध नहीं करना चाहता था। 
परन्तु यदि उनके हितैषी राजा लोग. किसी समय सहायता साँगते तो वे 
` दुरन्त स्वीकार कर लेते भ्रौर ध्वजा-कवच आदि युद्धोपफरणों से सुसज्जित 
र + एवं छत्र, चंवर प्रश्नति राज-चिह्वों से अलंकृत होकर, सुविशाल रथ पर सवार 
52% क. हो चतुरङ्गिणी प्रबल सेना को साथ ले हाथियों, घोड़ा तथा पैदल सैनिकों के 
. पैरों की और रथों की घूलि से समस्त दिशाओं और आकाश-मण्डल को 


Sch 
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धूसरित करते हुए चल पड़ते थे। उनके प्रचण्ड रण-वाद्यों की ध्वनि से 
सारा भूमण्डल काँप उठता था। समरभूमि में अपने सामने शत्रओं को 
देखकर जब वे क्रोध से लाल हो जाते थे तब किसी को उनकी ओर. आँख उठा- 
कर देखने की हिम्मत नहों पड़ती थी । वे परशुरामजी की भाँति अपने प्रचण्ड 
भुजदण्डो की सहायता से बड़े भारी धनुष को खींचकर सिंहनाद के साथ-साथ 
प्रकुपित, काले-काले विषधर सर्प के तुल्य, असह्य तीखे बाणों के द्वारा शत्रं 
का उसी प्रकार छिन्न-भिन्न कर डालते थे जिस प्रकार प्रबल दावानल आँधी की 
सहायता से घास-फूस आदि से भरे जङ्गल को जलाकर भस्म कर देता है| 


अथ च निजामृतमयूखमुखीशुखता विदितदृत्तान्तः प्रकुपितान्तःकरणा 
धरणीमणडले सबोपायेरखणडान्पाखणडाचुच्छेदमगमयत्‌ । तेन द्यामिव 
पुण्यवती प्रभूरन्नगर्मामकार्षीत्‌ । मनीषिजनमान्यो जनकजनपद्बदान्यो 
वसुमतीशतमन्युरथिंषु वस्तूनि ववषं वार्षिको वारिवाह इव । कामदेवः 
कामिनीमिव ललनाललामतयाछ्सन्ती वासन्तीलतामिव सुक्कुमारां पीवर- 
तरतुङ्गपयोधरभरभङ्गुरकृशकटितटीं स्त्रवधूटी इुसुमसायकरसरिरंसयो- 
त्कलितमानसामाकलय्य मतिमदमात्यसमारोपितनरपतिविधेया वसन्तादिषु 
ऋतुषु तुषारमन्द्सुगन्धिगन्धवहाकम्पमानमनाज्ञफलपछ्घकुसुमस्तवकानत- 
नूतनतरुलतेषु मत्त झोकिलकलकूजितजनितयुव गनमीनकेतनेपु प्रमदवनेषु 
हंससारसचक्रवाकादिशडुन्तकुलसन्नादितणुञ्ञदलिपुञ्ञविकचकञ्जरजःपि- 
अरीभूतसुवनेषु पञ्चाकरेषु विकसितविविधक्कुसुमकमनीयासु पुष्पवाटिकासु 
निर्मलगगनतारकापरीतविभावरीकरमरीचिकोमलासु त्रियामासु च तामः 
भिरमयन्प्रदमधुरसु खाम्बुजो धर्मध्वजो बिजहार | 

उन्होने चन्द्रवदनी विद्यावती के अनुरोध से क्रुद्ध हेकर सभी प्रकार-के 
उपायों से काम ले संसार भर से सम्पूर्ण पाखण्डों को मिटा दिया। ऐसा 


करने से एथिली पर स्वर्ग के समान फिर शुभ कर्मों की धारा बहने लगी। | 


विद्वानों में उनका बड़ा सम्मान था । वे देश भर में सबश्रष्ठ दानी माने जाते 
थे। लोग उनको भूतल का इन्द्र समझते थे। वे माँगनेवालों पर धन को _ 


वर्षा करके उनको उसी प्रकार सन्तुष्ट कर देते थे जिस प्रकार बरसात में बादल 


पानी बरसाकर पानी के इच्छुक प्राणियों को प्रसन्न कर देते हें । रति के समान 
रूपवती, खयो की शिरोमणि, वासन्ती लता के तुल्य सुकुमार, पीवरस्तनी 
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कृशाज्ञी विद्यावती को कामःक्रीड़ा के लिये उत्सुक जानकर महाराज घर्मध्वज 
अपने दूरदर्शी मन्त्रियों को राज-काज सौंप, विद्यावती को साथ ले, बसन्त 
आदि के दिनों में शीतल-मन्द-सुगन्धित समीर से दिल रहे मनोहर फल-फूलों के 
गुच्छो तथा नये-नये पत्तों के बोझ के कारण झुके, नवजात लता-बक्षो से 
परिपूर्ण, मतवाली कोयल की कूक से युवकों के हृदय सें काम का सञ्चार 
करनेवाले, रानियों के विहार-योग्य उद्यानों में जाकर हंस, सारस, चक्रवाक 
आदि सुन्दर पक्षियों के कलरव तथा भैंरों की मधुर गुज़ार से पूरित, खिले 
कमलो के पराग के कारण पीले हो रहे तालाबों के किनारे, तरह-तरह के फूलों 
से मनोहर पुष्प-बाटिकाओं में और निमेल आकाश के नीचे चाँदनी रातों में 
अपनी प्यारी विद्यावती के साथ आनन्दपूर्वंक विहार किया करते थे । 


नायिकारत्नरूपा च सा रत्नसाबुभूङ्गसुतुङ्गस्तनी गास्तनीरसमछ्श- 
गिर; सजन्ती रिङ्कदपाङ्गलीलया दयितं तमतीव मोदयामास। रहसि 
च बहुविधकेलिकलाकलापहावभावललितक्ष्वेलिकादिविलासपेशलायां 
समानशीलायां परममेममाजि मियतमायां बिद्यावस्यामात्मनाऽभिरूपान्पञ्च 
तनूजानजीजनद्व वादिरिव पञ्च महाभूतानि । 
सर्वोत्तम सुन्दरी विद्यावती भी प्रियतम को अपनी मधुर बातों और चञ्चल 
चितवन द्वारा पूर्णतया प्रसन्न रखती'थी। हाव-भाव आदि काम-चेष्टाओों मे 
चतुर, अपने अनुरूप, पतिपरायणा विद्यावती के गर्भ से रूप-गुण में अपने 
समान पाँच पुत्रों को राजा ने उसी प्रकार उत्पन्न किया जिस प्रकार प्चभूतों 
के कारण-स्वरूप, रूपरसादिमय, तन्मात्राओं से असि आदि पङ्चभूतों की 
उत्पत्ति होती है । 


इत्थं पृथ्वीं प्रशासतः शतक्रतोरिव प्रतापवत; शारदरजनीकरञ्ज्या- 


| त्स्नाऽ्रदातकीते!` सकलविद्दज्जनेकसमाश्रयस्य तस्य परस्सहस्राः परिवः 
त्सरा व्यतीयुः 


विद्वानों के एकमात्र आश्रयदाता, इन्द्र के सदृश प्रतापी तथा शरद्‌ ऋतु 
के चन्द्रमा की चाँदनी की भाँति उज्ज्वल कीर्चिधारी राजा धर्म्मध्वज को पूर्वोक्त 


रीति से शासन करते एक हज़ार वष से कुछ अधिक समय बीत गया | 


_ उ अथ भोगेन पुण्यक्षयमभोगेन पापक्षयं च कुर्वन्तो चिरापधुक्तविषय- 
निषण्णौ शुणवत्सु पुत्रेषु राजधुरामयतार्यं भगवदेकमनस्कौ मनस्वि- 
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नावनुसवनसमेधमानभक्तियोगवेगावभल्जितकषायौ भगवद्भावनया प्रति- 
दिनसमच्येमानेभगवद्धर्म्माध्वनिष्णातेः पुरुषविशेषैः समं समयं गमयन्तो 
मवयसौ परमनिर्वेदमापत्नो तपोबनगमनव्यवसितमती जायापती विद्या- 
वतीधर्मध्वजावेकदा विहिताह्निकाबह्ाय भगबन्नेदेशिकोपस्यापितं सुपर्णः 
लक्षणं भास्करसहखभास्वर का्तस्वरं विमानवरमग्रतो विलोक्य समत्य- 
त्यासनतः परमपुरुपपारिपदानभिवाद्य सम्मदोदञ्चदशुकलाङलहृशोः 
संश्रमकम्पितो यथाविधि तानभिसम्पूज्य तैरनुज्ञातों ब्राह्मणेः कृतमङ्गलौ 
मदक्षिणीकृतं बिमानमधिरुह्य दिव्याद्वुतरूपधारिणौ श्रीलक्ष्मीनारायणा- 
विव दिशः प्रकाशयंन्ती सददश्रादरमभिवीक्षमाणेषु सार्ध्यपात्रपाणिषु 
गीर्बाणगणेषु कातूहलपारिप्लवलोचनासु सन्तानङुसुमानि सस्मितमबः 
किरन्तीषु विबुधवधूषु च देवादिलोकानतीत्य दशदशगुणोत्तरपृथिव्या- 
दिमधानावसानाष्टतत्त्वावरणं काण्डकटाहमुद्धिद्य सद्य एव तद्विष्णाः 
परमं पद्मपश्यतां सूरी । यदधिगम्य न घुनराबर्तन्ते जना जनाईना- 
धीशाः। इति तत्र तत्र ऋृषिवर्यवशिता पापपर्वतविदारणह्वादिनी 
कामकद्स्वाभिवर्षणकादम्बिनी भक्तजनहृद्यसद्नसुदितवदनपद्नदीब 
परमपावनी शतधनु रुपाख्यानकथेषा व्यरंसीत्‌ । 

इस प्रकार फलभोग द्वारा पुण्यों का, और नवीन पापों से बचे रहकर पूर्वजन्म 
के दुष्कर्मों का नाश करते-कराते जब रानी और राजञा चिरकाल तक भोगे हुए 
सांसारिक विषयों की ओर से खिन्न हा गये तब वे अपने सुयोग्य पुत्रों को शासन- 
भार देकर स्वयं भगवद्भजन में लग गये अन्तःकरण की शुद्धता के कारण 
दिनॉंदिन प्रबल हा रहे भक्तियोग के प्रभाव हारा विषय-वासनाझओं से पिण्ड 
छूट जाने पर भगवद्भक्ति की भावना से प्रेरित हा सर्वदा पूजनीय भक्ति-मार्ग के 
मर्मज्ञ लोगों की सङ्गति में ही दोनों का समय बीतनेलगा। भगवद्भक्ता के | 
सम्पर्क में रहते/२हते एवं वृद्धावस्था आ जाने के कारण राजा-रानी के मन में 
संसार की ओर से अत्यन्त वैराग्य उत्पन्न हा गया। अतः दोनों ने घर-द्वार 
छोड़कर वन जाने का निश्चय कर लिया। एक दिन वे दोनों सन्ध्यावन्दन . 
आदि दैनिक कार्या से निवृत्त हुए ही थे कि उन्होंने अपने सामने भगवान के 
आज्ञाकारी पारिषदों द्वारा लाये गये, गरुड़ के चिह्नों से चिह्वित, हजारों सूर्या 
के सदृश देदीप्यमान सुवर्णमय एक उत्तम विमान देखा । उसको देखते ही 
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महाराज धर्मध्वज तथा महारानी विद्यावती ने अपना-श्रपना आसन छोड़ दिया, 
झर भगवान्‌ के पारिषदों को अभिवादन कर, मारे आनन्द के आँखों में आँसू 
भरे हुए, कट से आगे बढ़कर उनका यथाविधि सर्कार किया । तप्पश्चात्‌ 


` पारिषदों से अनुमति ली और ब्राह्मणों के द्वारा मङ्गलाचरण हो चुकने के बाद 


दोनों प्रदक्षिणा करके विमान पर सवार हो गये। ऐसा करते ही उन्होंने 
आश्चर्यमय दिव्य देह धारण कर ली । श्री लक्ष्मीजी समेत विष्णु भगवान्‌ के 
समान देनो के तेज से दिशाएँ चमक उठां। देवताथ्रों ने उनको आया 
देख अर्घ्य लेकर बड़े आद्र के साथ पूजा की । देवाङ्गनाओं ने आइ्चये-चकित 
हो युसकराते-सुसकराते पुष्प-बृष्टि को । इस भाँति देवताओं आदि के लोकों 
को लाँघ, उत्तरोत्तर दस रुने बड़े और एथिवी आदि ही जिनकी समाप्ति के 
मुख्य स्थान हैं ऐसे, आठ तत्त्वों से आच्छादित ब्रह्माण्ड को भेदकर वे 
विवेकी दम्पती शीघ्र ही विष्णु भगवान्‌ के उस परमपद सें जा विराजे जिसे 
पाकर भगवड्भक्त लोग संसार-चक्र से सदा के लिये छुटकारा पा जाते हें । 

राजा शतधनु का यह उपाख्यान पापनाशक, मनोरथों को पूर्ण करनेवाली 
भगवती भागीरथी के समान परम पावन है। इसी लिये ऋषि-महुर्णियों ने 
पुराण आदि में स्थान-स्थान पर इसका विशेष रूप से उल्लेख किया है । 


एबंबिधो विसङ्कटसङ्कटसट पाखण्डसंसर्गः। अत्यन्ताहुश॒तासत्ति- 
रेताहशी धर्मपन्नी यदा नामविष्यत्तदा कदा बु महाज्ुभावाउपि शतधलुः 


कुयोानिपरम्पराग्नुदतरिष्यत्‌ । अत एव विद्यारणयस्वामिनाऽप्याइुः-- ` 
पथि गच्छन्‌ पुरः पाखण्डं दष्टा मत्सरग्रस्त इव दूरताऽपसरेद्विद्वानिति। . . 


विशुद्ध्यति मृदा स्नानात्‌ स्पर्शे रजकवाजिनः । 
पाखण्डस्य तु कृते स्पशे शुद्धिनेबास्ति कहिचित्‌। 
बुथुक्षितं ऽयाधितं चा यद्वाऽन्यभयवि्रुतस्‌ । 
. पाखण्डं नाबुकम्पेत स्वधर्म संरिरक्षिषुः ॥ ... 
इत्यागमात्पाखण्डं शत्रुवञ्जानीयात्‌ । अन्यथा भागवताऽपि धर्मा 
मलिनीभवति । धर्मान्तरं तु नश्यत्येवेति रामाश्रमादयश्च । अतश्चणडाला- 


'दिनीचसंसगोऽपि ताइग्धर्मनाशका न भवति याहक्‌ पाखण्डसंसर्ग इति। 
म इस प्रकार रातघनु-उपाख्यान से यह बात स्पष्ट रूप से सिद्ध हे! जाती - 
. = दे किपाखण्ड्यो का संसर्ग महान अनर्थकारी है | यदि पतिपरायणा 
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शिवशर्म्मसूरिविरचितः १३१ 
विद्यावती जैसी धर्मपत्नी का आश्चर्यमय सहयोग न मिलता तो यह कब 
सम्भव था कि प्रबल प्रतापी होने पर भी राजा शतधनु नीच योनियों से 
छुटकारा पा जाते? अतएव श्री विद्यारण्य स्वामीजी ने भी कहा है-- 
यदि रास्ता चलते किसी विद्वान्‌ को मार्ग में सामने पाखण्डी दिखाई पड़े तो 
उसे पाखण्डो के सामने से, मत्सरप्रस्त के समान, दूर से ही हट जाना 
` चाहिए। क्योंकि मनुष्य यदि गधे को छू ले ते सृत्तिक्ा-स्नान से उसकी 
शुद्धि हो सकती है, किन्तु पाखण्डी का स्पर्श कर लेने पर वह कदापि शुद्ध नहों 
हो सकता । पाखण्डी भूखा हो अथवा रोगी, या किसी से डरकर शरण में 
आया हा--केसा भी क्यों न हा--स्वधमे-रक्षा के इच्छुक व्यक्ति को उस पर 
दया न दिखानी चाहिए। उसको ते अपना शत्रु ही समझे। ऐसा न कर 
दया करने से सर्वश्रेष्ठ भागवत धर्म का भी नाश हो जाता है। रामाश्रम 
प्रश्नति आचार्यो के मतानुसार दान आदि धर्मों के नष्ट होने में तो सन्देह 
ही नहीं । पाखण्डियों के दर्शन का पाप अ्रनर्थों का मूल ही है। सारांश 
यह कि पाखण्डी के संसर्ग से घम की जितनी अधिक दानि होती है उतनी 
चाण्डाल आदि नीच जातिवालों के सम्पर्क से नहीं । 


इत्थं नानाविधज्ञानप्रतीपप्रतीकारोपाय एष एवास्ति स्वमनोनिग्रहो 
नाम। स हि सहसा न कस्यापि सुकरः। अत एव क्षय्यजय्यौ 
शक्यार्थे इति सूत्रे जेतुं योग्यं जेयं मन इति प्रत्युदाहतम्‌ । न तु जय्यः 
मिति । अशक्यत्वात्‌ । तथा च श्रुतिः--मनसे वशे सव्बमिदं बभूव । 
नान्यस्य मनो वशमन्वियाय । भीष्मो हि देवः सहसः सहीयानिति | 
देवा मनारूपः हि यता भयानकस्तता बलिनाऽपि वलीयानित्यर्थः । विप- 
रीतो बा हेतुहेतुमद्रावः । 

अज्जुन/--- 

चुड़चल हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्‌ दढम्‌ । 

तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ 
. इस प्रकार भली भाँति विचार करने पर निष्कर्ष यही निकलता है कि 
मनोनिग्रह ही एक ऐसा उपाय है, जो ज्ञान के विरोधी दोषों को पूर्णे रूप से 
दूर करने की क्षमता रखता है; किन्तु इस उपाय से काम. लेना सब के लिये 


~ 


सहज नहीं.। . इसी बात का ध्यान में रखकर “चय्यजय्या शक्यार्थे? सूत्र में क , ड 
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१३२ वासुदेवरसानन्दं: 

सन को “जेय? ( जीतने योग्य ) कहकर प्रत्युदाहरण के रूप में दिखाया गया 
है, 'जय्यः ( सहज. में वश करने योग्य ) के रूप में नहाँ; क्योंकि सन को 
जीतना अत्यन्त कष्टसाध्य है। इसी लिये मन के साथ 'जेय” शब्द का ही 
प्रयाग हाता है, जय्य का नहीं। श्रुति भी ऐसा ही कहती है--सब कुछ 
ते मन के वश में है परन्तु वह किसी के वश में नहों। मन-रूपी देवता 
बड़ा ही भयडूर और प्रबल है अथवा इस प्रकार समझना चाहिए कि मन बड़ा 
प्रबल है अतएव वह भयानक है। अजुन कहते हैं कि हे कृष्ण | सन बड़ा 
ही चञ्चल और बलवान है; वह इन्द्रियों का उन्मथित करने की क्षमता रखता 
है। उसको वश में करना मेरे विचार से उतना ही कठिन है जितना वायु को 
वश में करना । 


चतुर्थे नारद)-- 
मन एवं मनुष्यस्य पूवरूपाशि शंसति । 
भविष्यतश्च भद्रं ते तथैष न भविष्यतः ॥ 
न भविष्यतः नीचत्वं आाप्स्यत इति श्रीधर! । श्रुतिश्व-- 
मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयाः। 
बन्धाय विषयासक्तं युक्तये निर्विषयं स्मृतम्‌ ॥ 
मनुष्य का मन ही उसके आगामी अभ्युदय और अधोगति के पूर्वरूपों-- 
प्रथम चिह्ो--को बतला देता है । “न भविष्यतः? का अर्थ श्रीधर स्वामी ने नीचत्व 
किया है। श्रुति भी इसी का समर्थन करती है--मनुष्यों का मन ही उनके 
बन्ध और मोक्ष का प्रधान कारण है; यदि वह विषयों में फंस जाता है तब ता 
बन्ध का कारण बन जाता है श्रौर यदि विषयों में लिप्त नहीं होता ता, उस 
दशा में, मनुष्य की सुक्ति-प्राप्ति का साधक हो जाता है। | 
जनकः-- 0 
सहस्राडूरशाखाग्रफलपद्धवशालिन! -। है 
अस्य संसारद्वक्षस्य मना मूलमिति स्थितम्‌ ॥ १ ॥ 
सङ्कल्पमेव तन्मन्ये सङ्कटपोपशमेन तत्‌ । 
शोषयामि यथा शोषमेति संसारपादपः ॥ २॥ 
` बुद्धोऽस्मि प्रबुद्धो$स्म इष्ठशचौरो मयाऽऽत्मनः | 
मनो नाम निइन्म्येनं मनसाउस्पि चिरं हत: || ३ ॥ 
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शिवशस्मैसूरिविरचित: १३३ 
जनकजी कहते हें कि यह संसार ही हजारों अङुरें, बड़ी-बड़ी शाखाओं, 
फलों और नये पत्तों से शोभित एक विशाल वृक्ष है। इसकी जड़ है मन 
भर मन ही सङ्कल्प का दूसरा नाम है; अत: मैं सझुल्प को नष्ट करके इस पेड़ 
की जड़ (मन) को ही सुखाये देता हुँ । उसके सूखते ही यह अपने आप सूख 
जायगा। अब मेरी नांद टूट चुकी है, आँखें खुल गई हैं, मैंने अपने मन-रूपी 
चोर को पहचान लिया । बात की बात में इसे मारे डालता हूँ ॥ इसने 
मुझे बड़े कष्ट दिये. हैं । 
देवस्थान;-- 
मना यस्य वशे तस्य भवेत्सवे जगद्वशे । 
मनसस्तु वशे योऽस्ति स सर्वजगता वशे ॥ 
महर्षि देवस्थान का कथन है कि जिसने अपने मन को वश में कर लिया 
उसने संसार भर को वश में कर लिया । किन्तु जो व्यक्ति मन को न जीतकर 
स्वयं उसके वश में हा जाता हे उसने सारे संसार की अधीनता स्वीकार कर ली | 
- अत्र ाञ्चः-— 
आत्मभूपतिरयं पुरातनः पीतमाहमदिरामदाङुलः । 
किङ्करस्य मनसोऽपि किङ्करेरिन्द्रियेरहृह किडूरीकृतः ॥ इति । 
अतः सज्जनेः सुबुद्धिसारथिभिरभ्यासवशाद्विषयेन्द्रियसँय्यागसङ्कोः 
चपुरस्कारेण अविद्याऽस्मितारागद्वेषाभिनिवेशा इति पातञ्जलोक्तपञ्चक्लेशः 
ुमदोद्भ टमतिभटतरुणतिमिरपटली बिपाटनपाटवप्रकटीकृतबिसङ्कटमर भाव वि- 
शदप्रबोधपद्मबन्धूदयहेतवेऽतिबलतरलतरकच्चरमनस्तुरङ्गेगो निरोद्धव्य; | 
प्राचीन विद्वान कहते हैं कि यह आत्मा-रूपी राजा बड़ा पुराना है । जब 
तक यह सावधान रहा तब तक प्रजा ( मन, इन्द्रिय आदि ) पर इसका अघि- 
कार बना रहा; किन्तु ज्योंही माहमयो मदिरा पीकर यह हाश-हवास खो बैठा 
त्योंही इसके/दास ( मन ) की दासी इन्द्रियों ने इसको अपना आज्ञाकारी 
सेवक बना डाला । स्वामी होकर दासों की अधीनता | अतएव सज्जनों को 
चाहिए कि बुद्धि की सहायता से- अभ्यास द्रारा--इन्द्रियो तथा उनके विषयों 
से दूर रहें और प्रबल, अति चञ्चल, विषय-वासनाओं से नितान्त दूषित तथा 
वेगगामी अपने सन-रूपी घोड़े को- दुर्दान्त अविद्या आदि छृेशों की निवृत्ति 
के साधक तत्वज्ञान की प्राप्ति कै लिये--विषयों की ओर से राक । 
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वशि? 

अस्य संसारहक्षस्य नानापद्रवदायिनः । 

उपाय एक एवास्ति मनस! स्वस्य निग्रह! ॥ 

मनसाऽभ्युदये नाशो सनोनाशे महोदयः ॥ इति । 

अमानित्वमदस्भित्यमहिसा क्षान्तिराज्जवस्‌ | 

आचार्योपासनं शाचं स्वैयेमात्मविनिग्रह! ॥ 
इत्यादिभिरेतज्ज्ञानमिति पा क्तमित्यन्ते; पञ्चभिः शलो केखयेदशाध्या ये क्तज्ञान - 
साधनपरिशीजनवतो धीरस्य वैराग्ययुक्तेनाभ्यासेन मन! शनेवंशीभवति । 

वशिष्ठजी कहते हैं कि बहुत से भ्रनर्था के मूल-कारण इस संसार-रूपो दृक्ष 

की जड़ काटने का एक ही उपाय है, और वह है अपने मन का संयम | सन को 
स्वतन्त्र कर देने में मनुष्य का सवैनाश और मन के नाश में अभ्युदय निहित है । 
अभिमान दम्भ और हिंसा का त्याग, क्षमा, आजब, आचार्य की सेवा, पवि- 
त्रता, स्थिरता और मनोनिग्रह ही आत्मज्ञान के साधन हैं । यहाँ तक गीता के 
तेरहवें अध्याय के पाँच श्लोकों द्वारा वर्णित, ज्ञान के साधनें का परिशीलन 
करनेवाला धीर पुरुष यदि वैराग्य की भावना के साथ मनोनिग्रह का अभ्यास 
करे ता उसका मन धीरे-धीरे वश में हा जाता है । 


असंशयं महावाहो मनो दुन्िग्रहं चलम्‌ । 
अभ्यासेन ठु कोन्तेय वैराग्येण च ग्रह्मते ॥ इति भगवदुक्ते! | 
योागशास्ने-- 

यथा यथा सदाभ्यासान्मनसः स्थिरता भनेत्‌ । 

वायुवांकायदृष्टीनां स्थिता च तथा तथा ॥ इति । 
- अत्र साधनसम्पदमदर्शयद्वशिष्ठ!--- 
ह हस्तं हस्तेन संपीड्य दनतैदन्तान्विचूण्य च। ` 
अङ्गान्यङ्ग; समाक्रम्य जयेदादौ स्वकं मनः ॥ १ ॥ 
अध्यात्तविद्याऽधिगमः साधुसङ्गम एव च | 
वासनानां परित्याग; प्राणस्पन्दनिरोधनम्‌ ॥ २ ॥ ` 
एतास्ता युक्तयः पुष्टाः सन्ति चित्तजये किल । इति। 


_ 
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यथा--श्लोक॑श्लोको वा नित्यं पटन्माणवको दशभिवर्षेरध्यापका 
भवति। यथा च काकिणीं काकिएयो वा नित्यं सञ्चिन्वन्‌ - वणिग्द- 
शभिवर्षेलेक्षपतिर्भवति, तथैवान्वहमहमपि घटिका घटिके वा मनः समाद- 
थानः श्रीहरिशुरुचरणप्रसादात्कतिपयहायनेः सिद्धसंकल्प एव भूयासमिति 
निश्चयेन घ्यानादेः पुनः पुनराट्रत्तिरभ्यास उच्यते । 

“हे अजुन! निस्सन्देह मन चञ्चल है; इसका दबाना कठिन है। किन्तु 
वैराग्य तथा अभ्यास द्वारा यह वश में किया जा सकता है।” इस भगवान्‌ की 
उक्ति से मन को दवाना दुस्तर सिद्ध हाता है। योगशाख्न में भी कहा है कि 
सर्वदा अभ्यास करने से जैसे-जैसे मन की स्थिरता होती है वैसे-वैसं प्राण-वायु, 
कर्मेन्द्रियों, शरीर रौर ज्ञानेन्द्रियों में स्थिरता होती है; अतः साधक साधनों का 
. निरन्तर अभ्यास करता रहे। साधन की सम्पत्ति को वशिष्ठजी ने कहा है 

हाथ को हाथ से माँजकर, दांतों से दांतों का विचूणे कर तथा अङ्गां से अङ्गां का 
दबाकर सबसे पहले साधक अपने मन का जीते। अध्यात्म-विद्या का लाभ, 
साधुओं की सङ्गति, वासनाओं का परित्याग और प्राण की गति को राकना-- 
ये सब युक्तियाँ चित्त के विजय में निश्चित रूप से प्रबल हैं। जैसे एक- 
एक तथा दो-दो लोकों को नित्य पढ़कर बालक दश वर्षों में अध्यापक हो जाता 
है अथवा जैसे काड़ी-काड़ी सश्चय करके बनिया दस वर्षा में लक्षपति हा जाता 
है, वैसे ही प्रतिदिन घड़ी दो घड़ी सावधान हाकर मन को समाधि में लगाने और | 
भगवान्‌ तथा गुरु के चरण-कमलों की कृपा से कुछ ही वर्षों में साधक “भेरा सडूल्प 
पूरा हा? इस निश्चय के द्वारा ध्यान आदि की परिपक्वता प्राप्त कर लेता है । 
भस्म विष्ठा कृमिश्‍चेति देहस्यास्य त्रयी गतिरिति निश्चित्य देहे 
विरक्तस्य तदनुवन्धिषु दारदारकादियु नितरां विरतिरुदेति । हतायां 
तावदहन्तायां ममताया लूनमूलत्वात्‌। तथा हि । अस्मिन्किल संसारे 
सारभूतवस्तु सुखं किमपि कदापि त्रापि केनापि नानुभूतम्‌ । कोऽहम्‌ , 
कुत आगतः, क्व .'यास्यामीत्याद्यपेक्षितहितचिन्तां स्वप्नेञ्प्यस्पृशन एवं 
कृते एवं स्यात्‌ एवं कुर्यामेवं स्यामयमहमिमे मामका मदीयमिदमित्यादि- 
दुर्वासनाशवसंहतिमहो रगीसरोपफूत्का रनिर्गवगरलसंसर्गविधूर्ण पान मा नस), 
उन्प्त्तचेष्टया जन्म क्षिपन्सवे5पि जने दुरतिक्रमावितक्यचण्डरंहसाऽने- 
हसा कुटिलमालोकितोज्कतार्थ' एव मुख व्यादाय विक्ठताकृतिभ्रियते । 


= 
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मनुष्य जब इस बात का भली भाँति अनुभव कर लेता है कि इस शरीर 
की “भस्म; विष्ठा और कृमि? ये तीन गतियाँ हैं, तब बह इसकी ओर से अत्यन्त 
उदासीन हा जाता है। फलतः उक्त देह से सम्बन्ध रखनेवाले ख्नी-पुत्र आदि 
से भी उसके हृदय में बिल्कुल विरक्ति हा जाती है; क्योंकि अहङ्कार के नष्ट 
हाते ही ममता की जड़ अपने आप उखड़ जाती है। एक बात और भी है-.. 
इस संसार में भला किसी ने कभी कहां थोड़ा सा भी वास्तविक सुख पाया ९ 
किन्तु इतने पर भी 'में कान हूँ ९! 'कहाँ से आया हुँ १? और 'कहाँ जाऊँगा १? 
इत्यादि आवश्यक एवं हितकारी बातों की ओर मनुष्य स्वप्न में सी ध्यान नहीं 
देता । इसके विपरीत, "ऐसा करने पर ऐसा हो जायगए, यदि इस प्रकार 
करूँ ते ऐसा हो जाऊँगा”, “यह मैं हूँ?, “ये सब मेरे हैं”, 'यह बस्तु मेरी हैः 
इस प्रकार की दुर्वासनाओं में फँसकर लोग अमूल्य मानव-जीवन को पागल 
के समान योंही गंवा देते हैं और अन्त में दुलुनीय, दुलच्य, दुतवेगगामी काल 
की कुटिल दृष्टि पड़ते ही उसके कराल-गाल में समा जाते हैं । 


तदुक्त शिवगीतायाम्‌-- 
कि करोमि क्ब गच्छामि किं गृह्णामि त्यजामि किम्‌ । 
इति कतेव्यतामूढः कृच्छाहेहात्त्यजत्यसून ॥ इति । 
इद जन्मनि स्वीयत्वेन प्रतीयमानः पितृमातुस्नीपुत्रादिरूपो जनोऽपि 
स्वमयोजनशुददिश्येव स्नेहं दर्शयति| न तु विपत्ता कश्चिदनुवर्तते। 
अतोऽसौ धूर्त एव । नात्मीयः । | 
शिवगीता में कहा है--क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या लू, क्या छोड! के 
चक्कर में पड़े किंकतेव्यविभूढ़ प्राणी के प्राण बड़ी कठिनता से निकलते हैं । मनुष्य 
जिन माता-पिता और ख्री-पुत्र आदि का ममतावश अपना समभता है वे सब के 
सब, केवल झपना-अपना स्वार्थ-सिद्ध करने के लिये, प्रेम प्रकट करते हैं | सङ्कट 
के समय कोई काम नहों आता । अत: सब पक्के धूते हैं, अपना कोई नहीं । 
अत्र श्रीक्रषमदेव!-- | 
गुरुने स स्यात्स्वजनो न स स्यात्पिता न स स्याज्जननी न सा स्यात्‌]. 
दैवं न तत्स्यान्न पतिश्च स स्यान्न मोचयेद्यः सधुपेतमृत्युम्‌॥ 
सम्यक्‌ उपेतः प्राप्तो मत्यु; संसारो येन तमित्यर्थः | यथा रामायणे | 
पेतमातश्रातुभायापुत्रपुत्रीस्नुषादिभि 


` सप्षषिवचनाताथक्सर्वान्‌ पृष्ठवान्‌ पित्मातृम्रावभार्यापुत्रपुत्रीस्नुघादिभि; 
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सर्वेरपि वयं त्वदाजितधनस्यैच भोक्तारो न तु त्वदी यशुभाशुभकर्मणाः 
मिति अत्युक्तो निर्विरणः सप्त ऋषीनेव शरणं गता वाल्मीकि किल 
मरेति उयत्यस्ताक्षरभगवज्नाममन्त्रोपदेशरूपात्तदनुग्रहता महर्षितां भपेदे । 
एवश्चात्रेव मतिमद्रिद शो विस्फार्य स्वयमन्तर्विचार्यताम्‌। स्वीयाभासः 
परिवारस्तादशोऽवटे पातयति । सत्सङ्गमः पुन! एतादृशः पारं गमयतीति । 
पञ्चमेऽपि भवाटवीवर्णनाध्याये स्फुटीकृतमेतत्‌ । 
शुरु, बन्धु-बान्धव, पिता, माता, पति भर दैव ये सब यदि सिर पर सवार 
मौत (भवसागर) से न छुड़ा सकें ता इनके रहने से लाभ ही क्या) इस विषय 
में रामायण की एक कथा है--एक बार सप्तषियों के कथनानुसार वाल्मोकिजी 
ने जाकर पिता, माता, भाई, स्त्री, पुत्र, पुत्री और पुत्रवधू आदि से अलग-अलग 
प्रश्न किये परन्तु सबने यही उत्तर दिया कि हम लोग तो केवल तुम्हारे 
धन को भोगनेवाले हैं तुम्हारे शुभाशुभ कर्मों के हिस्सेदार नहीं । इस उत्तर 
को सुनकर वे बड़े दु:खित हुए और लौटकर पुनः सप्तषियों की शरण में गये । 
उन्होंने वाल्मीकिजी को भगवान्‌ के नामरूपी मन्त्र (राम) के अक्षरों को उलट 
कर (मरा मरा) जपने का उपदेश दिया । तब उनकी कृपा से वाल्मीकि “महर्षि? 
के उच्च पद पर जा पहुँचे | इस विषय में अधिक कहने की आवश्यकता नही । 
बुद्धिमान्‌ लोग आँखें खेलकर स्वयं विचार कर लें। मतलब यह कि पुन्र-कलत्र 
आदि की माया-ममता मनुष्य को अवनति के गढ़े में गिरा देती है। इसके 
फन्दे में फॅसकर उद्धार की आशा दुराशामात्र है। किन्तु सत्सङ्गति अपार 
संसार-सागर के पार पहुँचा देती हे । श्रीमद्भागवत के पञ्चम स्कन्ध में, 'भवा- 
टवी? का वर्णन करते समय, इस विषय पर विशेष प्रकाश डाला गया है-- 
यस्यामिमे षड्‌ नरदेव दस्यवः साथ विलुम्पन्ति कुनायकं बलात्‌ । 
गामायवो यत्र हरन्ति साथिक प्रमत्तमाविश्य यथारणं दका: ॥ इति | 
मूलस्य धश्रेवात्तराध्याये यस्यामु ह वा एते षडिन्द्रियनामानः 
कर्मणा दस्यव एव ते इति पू्वार्धविवरणम्‌। अथ च यत्र काटुम्बिका 
दारापत्यादयो नाम्ना कर्म्मणा इृकमुगाला एव अनिच्छतोऽपि कदर्यस्य 
कुडुम्बिन उरणकवत्संरक्ष्यमाणं मिषतोऽपि हरन्तीत्युत्तराद्वविद्वतिः । 
राजन्‌ ! यह संसार एक (प्रकार का जङ्गल है; इसमें इन्द्रियाँ ( आँख, 
कान, नाक, जीभ, मन और त्वक्‌ ) लुटेरे तथा खो-पुत्र आदि ही भेड़िये एवं 
१८ RRS 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri २ 


१३८ वासुदेवरसानन्दः 


'गीदड़ हैं। ये सब ( भव ) जङ्गल के स्वामी ( जीव ) को ग्रसावधान देखकर 
अवसर पाते ही देखते-देखते उसका सवेस्त्र उसी प्रकार हर लेते हैं जिस प्रकार 
बन में शेर और भेड्यि आदि हिँख प्राणी पूरी-पूरी देख-रेख रहने पर भी गाय- 
भेड़ को ले भागते हैं । प्राचीन टीकाकार भी इस श्लोक की वही व्याख्या 
करते हैं जा ऊपर दी गई है। 

बद्न्ति च सन्तः 
भार्या पिशाची तनयाः शृगालाश्चिर्लास्सकृस्या इतरे च काकाः । 
व्याघ्रा रपास्तत्पुरुषा शुजङ्गा्राताऽस्ति नान्या झुवि पञ्चना भात्‌॥ इति | 

- भारते च दारपुत्रादिविषयभोगेषु दाषदशिना बुद्धिमन्तो देवापिः 

प्रभृतयः सावेभौमश्चियं तृणीकृत्य तरुणा एवारण्यं शरणीचक्रुः । 
महान्ताऽप्याइु१-- | 
पिब चपल पयाँसि यावदाविर्भवति न चेतसि चेतनासमुद्रः । 
स्तनकलशयुगेन वा जनन्यास्तनय कराङ्कुलिमध्यङुल्यया वा ॥ 
` भत्‌ हरिणापि भणितम्‌-- 
आदित्यस्य गतागतैरहरहः संक्षीयते जीवितं 
व्यापारेबंहुकार्यभारगुरुभिः कालोऽपि न ज्ञायते । 
दृष्टा जन्मजराविपत्तिमरणं त्रासश्च नातपश्चते 
पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिरापुन्मत्तभूतं जगत्‌ ॥ १ ॥ 
` अहो एवं सति कस्मै हितमुपदिशाम इति भावः | 
भागा मेघवितानमध्यविलसत्सादामिनीचश्चला 
आयुर्वायुविधद्टिताम्रपटलीलीनाम्बुवद्वङ्गरम्‌ । 
लोला योवनलालनास्तनुसृतामित्याकलय्य द्रुत 
योगे पेयेसमाधिसिद्धिसुभगे बुद्धि विददध्वंः बुधा; ॥ २ ॥ 
अस्यां वसुधायां बुधा इब सुधाम्बुधा एवेद्शमिदमद्धः सुखमास्वाद- 
 यितुमहन्तीति बुधानेव सम्बोधयति । ko क 
विवेकी पुरुषों का कहना है कि खी पिशाची, पुत्र गाल, कुल के लोग 
| चील तथा अन्यान्य सम्बन्धी कोवे के तुल्य हैं। इसी प्रकार राजा च्याघ्र 


(३) शिरमा स्वहस्तेन चिदुद्‌ ध्वं इसे लिखितम्‌ | 
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शिवशम्मसूरिविरचित: १३४ 


` आर उसके कर्मचारी सर्प के समान हैं। ये सभी भचक हैं, रक्षक नहों । 
रक्षा करनेवाला तो केवल एक भगवान हे । , 
तभी ता महाभारत में वर्णित दूरदर्शी देवापि प्रति अनेक राजा--खी 

आदि तथा सांसारिक विषय-भोगों का अनर्था की जड़ ज्ञान--विपुल साम्राज्य 
वैभव का तृण की आँति परित्याग कर युवावस्था में ही वन को चले गये । 
बड़े लोग भी कहते हैं कि चपल बालक | तेरे हृदय में जब तक ज्ञान-सागर 
की लहरें नहीं उठतीं तब तक चाहे माता के स्तनों का दूध पी और चाहे उसके 
हाथों के कटोरे का; किन्तु हृदय में ज्ञान का अंकुर उगते ही सब झूट जायगा! 
भतु हरिजी ने भी कैसा अच्छा उपदेश दिया है--सूर्य के उदय-अस्त के साथ- 
साथ मनुष्य का जीवन दिनोंदिन क्षीण हा रहा है, काम-काज की बहुत सी 
भव्झटों में फंसे रहने से समय के बीत जाने का पता भी नहों लगता । जन्म 
जरा, विपत्ति और म्रृत्यु के कष्टों को देखकर भी लोग नहीं डरते । मालूम होता 
है, सारा का सारा संसार प्रमादरूपी मदिरा पीकर मतवाला हा गया है 
तभी तो माह का चारों ओर एकछत्र राज्य है! ऐसी विषम दशा में हित की 
बात किसे सुनाई जाय ? सुनेगा भी कौन? संसार के सभी सुख-भोग 
बादलों में चमकनेवाली बिजली के समान चञ्चल ( अस्थिर ) हैं, आयु भी 
आँधी के झोंकों में पड़कर न्-भ्रष्ट बादलों की घूंदों की भाँति नश्वर है और 
युवावस्था के लाड़-प्यार भी स्थिर नहां। अतएव विवेकशील सज्जना ! आप 
अपनी स्थिति पर विचार कीजिए और विचार के पश्चात्‌, जितनी जल्दी हो 
सके, अपनी बुद्धि को योग-मार्ग में लगाइए । ऐसा करने से आप लोगों को 
धैय्यै, समाधि और सिद्धियों की प्राप्ति स्वयमेव हा जायगी। जिस प्रकार 
असृतपान के अधिकारी केवल देवता हैं अन्य नहों, उसी प्रकार संसार में 
तत्त्वज्ञान का अडत आस्वाद विवेकी जन ही लेते हैं। इसी लिये भए हरिजी 
विवेकियों को ही सम्बोधित करके कहते हैं । 


वर शरावहस्तस्य चणडालागारवीथिषु । 

भिक्षार्थमटनं राम न मौरूये हतजीवितम्‌ ॥ इति । 

यागापवीयो क्तेरबुधास्तु घुधाजन्मान एवेति भावः । 
मही शय्या रम्या विपुलपुपधानं भुजलता 

वितानं चाकाशं व्यजनमनुकूलोऽयमनिलः 
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१४० - वासुदेवरसानन्दः 
स्फुरद्दीपश्चन्द्रो बिरतिबनितासङ्गछुदितः 
सुखं शान्तः शेते. मुनिरतनुभूतिठ प इव ॥ | 
मुनिर्मननशीलः । बुधानां विघातुसुचितमेवमेवेति भाव; । 
` (रास भद्र! हाथ में ठीकरा लेकर चाण्डालों के घरां झर सुहल्लों सें जाकर 
भीख माँगना अच्छा है परन्तु मूर्खतामय जीवन किसी काम का नहीं |” वशिष्ठजी 
के इस कथन के अनुसार, अविवेकियों का जन्म लेना ही निष्फल है । 
जिसके मन में शान्ति और विवेक का पूर्ण रूप से उदय हा चुका है ऐसे 
मननशील विवेकी के लिये भूमि ही सुन्दर शय्या, हाथ बहुमूल्य तकिया, 
आकाश चँदावा और शीतल-मन्द-सुगन्ध समीर ही बढ़िया पङ्का है। चन्द्रमा 
को वह अपना ज्योतिर्मय प्रदीप समझता है । दरिद्र हाने पर भी ऐसा व्यक्ति 
वैराग्यमयी भावना-सहचरी के साथ रहने के कारण वैसे ही शान्ति झर 
सुख का अनुभव करता है जैसे एक सरृद्धिशाली सम्राट्‌ ! विद्वानों का ऐसा 
ही होना भी चाहिए। 


तदेवं महतामपीदशी कथा वयं तु वराकाः कियन्तः कलिकालोरग- 
ग्रस्ता विविधविपत्तिविध्वस्ताश्च । आधुनिकेषु जनेषु च, पितापुत्रौ 
मातापुश्यौ, श्‍वश्रुबध्वा, जायापती, ्रातरौ, स्वसारौ, स्वसाम्रातरौ, 
मातुलभागिनेयौ, श्बशुरजामातरो, सखायौ, हन्त गुरुशिष्यावपि, स्वामिः 
सेवको, संबन्धिबान्धवाश्च। सर्वे इमे तिरस्कृतसौहादा झुटिलमक- 
तय, कूटव्यवहारा: काकिणयर्थेऽपि मिथो बिरुध्य वेरायमाणा द्विपदाप- 
सदपाखण्डसङ्गस्या मधमांसाच्छिएुष्टिमैरवमैरालादिद्षुद्रदेबतामभिचयं 
स्वजनं घातयन्तो घ्रन्तश्च दृश्यन्ते। 
इस प्रकार जब बड़ों-बड़ों की यह कथा भ्र दशा है, तब दममें से ता 
कितने ही बेचारे विविध विपत्तियों तथा कराल कलिकाल-सर्प के सुख में पड़े 
हैं, ऐसी अवस्था में हम लोगों पर जा भी बीते थोड़ी है! देखा जाता है कि 
आजकल पिता-पुत्र, माता-पुत्री, सास-बहू, ख्ी-पुरुष, भाई-बहिन, भाई-भाई, 
_ बहिंन-बहिन, मामा-भानजा, ससुर-दामाद, भित्र-मित्र, गुरु-शिष्य, स्वामी-सेवक 
' झर सम्बन्धी-बान्धव--ये सब के सब पारस्परिक प्रेम को छोड़कर आपस में 
कपट-व्यवहार करने लग जाते हैँ। ऐसे लाग कौड़ी के वास्ते आपस में 
विरोध कर लेते हैं ! नीच पाखण्डियों की कुसति में पड्कर- मद्य, सांस और 
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जूठन से प्रसन्न रहनेवाले--भैरव मैराल आदि क्षुद्र देवताओं की पूजा कर अपने 
आत्मीय जनों का वध दूसरों से कराने और स्वयं करने पर उतारू हो जाते हैं 
कुलीनाश्च स्वधर्मनष्टिमविगणय्य वित्ताशया नीचान्सेवमाना न 
पन्ते | मत्युत भूतया थिया बयमिति गर्वमखवंमारूढा उच्चैनिरीक्षन्ते । 
झार अच्छे कुल के लाग भी अपने घर्म के नाश की उपेक्षा कर धन की 
आशा से नीचां की सेवा करते नहां लजाते; प्रत्युत जा कुछ हैं हमा हैं, 
ऐसा दुबुंद्धि के कारण मानकर महाम्रभिमान में आ अपने आपको सबसे 
बड़ा मान लेते हैं। 
आवश्यकाचरणीयकुर्पकरणादौ देवपित्रुदेशेन साध्विव यत्‌ कुवन्ति 
तहुपथिदन्दशकशङ्कतस्‌ । अहो जगति सज्जनत्वेन प्रसिद्धस्य पितुरपि 
प्राः सवथाऽन्ययैवाचरन्ति। एवञ्च कार्यगुणाः कारणगुणानारभन्त 
इति न्यायाथोऽपि वोद्धमधुना न शक्यते। केचित्काव्यकवितादिरूपां 
विद्यां सम्पाद्य सकलजनमनारञ्जनया ततस्ततो भूरि धनं लब्ध्वा स्री- 
पुत्रादिभिः सुखं जन्म नेष्याम इति प्रष्टत्ता धनिकमात्रं स्तुवन्ति | तादशा- 
नुपहसति बृहस्पति; । 
ऐसे लोग यदि देवताओं तथा पितरों के उद्देश से थोड़ा-बहुत सत्कर्म 
कुल-परम्परा-प्राप्त एवं आवश्यक समभझकर--करते भी हैं ते केवंल दूसरों को 
धोखा देने के लिये, न कि श्रद्धा के साथ। आश्‍चर्य है, सजजन पिता के 
लड़के भी सर्वथा दुराचारी हा जाते हैं। अतएव कारण के गुण कार्य में 
आते हैं, इस न्याय का अर्थ भी इस समय जानना कठिन है। कुछ लोग 
काव्य-कविता आदि सीखकर मनुष्यों को प्रसन्न करके जगह-जगह से बहुत 
सा धन पाकर खी-पुत्रादि के साथ सुखपूर्वक जन्म व्यतीत करने की आशा से 
घनिको की स्तुति किया करते हैं। इस प्रकार के मनुष्यों का उपहास करते 
हुए बृहस्पति कहते हैं-- 
आद्रेण यथा स्तीति धनवन्तं धनेच्छया 
तथा चेद्विशवकत्तारं को न मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ इति । 
केचन सदाचारेण जनानां श्रद्धासुत्पाच ततो बहु धनं लप्स्यामहे । 


स्मृतिः 
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१४२ वासुदेवरसानन्दः 


असम्मानात्तपोटद्धि! सम्मानात्तपसः क्षय; । 
अर्चितः पूजितो बिप्रो दुग्धा गौरिव गच्छति ॥ इति । 
अर्चितो गन्थमाल्यादिना । पूजितो द्रव्यानवखाच; । 
खिया हि लघिष्ठपपि धनिकं इष्ट्वा पतिपुत्रादिभिवि गह्य तस्मै कन्यां 
प्रयच्छन्ति । कामचारिण्यस्ताः पतिभिने तृप्यन्ति । सतीराक्रोशन्ति 
. कुलटा; । नरास्तु पूर्वाघदुर्गन्धकामान्धा ममेयं गम्याआम्या वेति न 
बिचारयन्ति। भ्रातृभगिन्यादय एव सङ्गता बहव इदान प्रसिद्धाः । 
ब्रुवते हि इद्धाः -- 
अन्यत्र भीष्माद्‌ गाङ्गेयादन्यत्र च हनूमतः । 
कुरङ्गखुरमात्रेण चम्मेणा मोहितं जगत्‌ ॥ 
मनुष्य धन पाने की आशा से घनी लोगों की जिस आदर के साथ स्तुति 
करता है यदि कही उसी आदर के साथ जगत्कर्ता जगदीश्वर की स्तुति करे तो 
उसे निःसन्देह जन्म-मरण के बन्धन से छुटकारा मिल जाय। 
कुछ लोग यह सोचकर कि सदाचार के द्वारा हम अपने प्रति दूसरों 
के मन में श्रद्धा उत्पन्न करके उनसे बहुत सा धन पावेंगे और सुखी होंगे, 
सदाचार का ढोंग रचते हैं। किन्तु इस प्रकार से सदाचार का स्वाँग दिखाने- 
वाले पुरुषों के हाथ कुछ भी नहीं लगता । स्मृति का वचन है--असम्मान 
से तप की वृद्धि तथा सम्मान से उसकी हानि होती है; क्योंकि मनुष्य का 
जिस समय भ्रादर-सत्कार अधिक हाने लगता है उस समय वह प्रतिष्ठा के 
“फेर में पड़कर अपने कतेव्य से भ्रष्ट हा जाता है। फलतः लोग उसे, दुही गाय की 
भाँति, उपेक्षणीय समझने लगते हैं। अतः विवेकी को चाहिए कि मान- 
अपमान से सर्वथा दूर रहे । समय के प्रभाव से खियाँ भी पति और पुत्र 
झादि की बात न मानकर अपनी कन्याओं का विवाह ऐसे व्यक्ति के साथ ही 
करती हैं जे धनवान्‌ हा, फिर चाहे वह अल्पायु तथा योग्य ही क्‍यों न हो । 
स्वामी से सन्तुष्ट न होकर वे स्वेच्छाचारिणी हो जाती हैं--स्वयं दुराचारिणी 
, हाकर भी सती-साध्वी स्त्रियों की निन्दा करने से नहाँ चूकती । और पुरुष भी 
पूर्व जन्मों के पापों के प्रभाव से कामान्ध होकर गम्यागम्य का विचार नहीं 
'करते। भाई और बहिन अपने पवित्र का न्ध की उपेक्षा करके आपस में 
अनुचित सम्बन्ध कर लेते हैं। यह सभी जानते हैं। बड़े-बूढ़ों का कहना है-- 


~ 
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“ शिवशम्मसूरिविरचितः १४३ 


भीष्म पितामह और श्री हनुमानजी के सिवा सारी दुनिया चार अल्ुुज्ञ भर 
चमड़े के लिये मरी जा रही है। 


अरुन्धतीपतिरप्याह-- 
` स्त्रीणामवाच्यदेशस्य छिन्ननाडीव्रणस्य च । 
अभेदेऽपि मनाभेदाञ्जन ८ प्रायेण वड्च्यते ॥ १॥ 
चम्मेखण्डं द्विधा भिन्नमपानोदुगारधूपितम्‌। | 
तत्रापि रमते लोकः साहसं किमतः परम्‌ ॥ २॥ 

यस्य स्त्री तस्य भोगेच्छा निःख्रीकस्य क भोगभूः । 
. स्रियं त्यकत्वा जगत्त्यक्तं जगत्त्यक्त्वा सुखी भवेत्‌॥३॥ इति । 
वशिष्ठजी कहते हैं कि खयां के अवाच्य देश ( उपस्थ ) और नाड़ी के 
ताजे घाव में अन्तर न होने पर भी भावना-भेद के कारण प्रायः लोग वञ्चित 
हा जाते हैं । तात्पर्य यह है कि ख़राब से ख़राब चीज़ को भी भ्रमवश अच्छी 
समभ लेने से मनुष्य उसकी ओर आकृष्ट हा जाता है। अतः मिथ्याज्ञान 
को हटाकर ख़राब को ख़राब तथा अच्छी को अच्छी समझने में ही कल्याण है । 
दो भागों में विभक्त चमड़े का एक छोटा सा डुकड़ा | नह भी अपान वायु | 
की दुर्गन्ध से दूषित | इतने पर भी मनुष्य अज्ञानवश यदि उसको अपने आनन्द 
की सामग्री समझ बैठे ता इससे बढ़कर साहस क्या हागा यह कहने की 
आवश्यकता नहीं कि जिसके पास स्त्री है उसी व्यक्ति के मन में प्रायः विषय- 
भोग की प्रबल लालसा भी रहती है। जिसके पास खी ही नहीं उसका भोगेच्छा 
कैसी १ जिसने खरो त्याग दी, समझ लो उसने संसार की सभी वस्तुओं का त्याग 
कर दिया | और ऐसा करके उसने वास्तविक सुख तथा शान्ति प्राप्त कर ली । 
वणेसाङ्क्यं च बदितुमसमञ्जसं प्रसरति सबंजाता सबेदेशे । व्रात्यः 
ब्रात आत्मनि याग्यतामध्यस्य सत्कुलानि लघयन्महीमएडलमाक्रामति । 
प्रिवित्तिपरिवेलारस्तु कतव्याकतव्यव्यवस्थाप्रसङ्गे वयं निर्णेतार इति 
महाजनसमक्षं प्रगरभन्ते। भाषापेषादिना म्लेच्छमायं जगदाभाति। 
` का द्विजः, कः शुद्र, फो हिन्दुः के यवन इति न परिचीयते। आचा- 
राऽ्लुप्यत। सम्मदाय उदच्छिद्यत। मन्गलमगलत्‌। धर्मचर्चा तु 


हंसीख्पेणाडीय मानससरः शिश्रिये नूनं जानीम इदं देवा एवाधुनातनं , 


जनं न रिरक्षिषन्ति । यतः स्प विपरीतबुद्धिह श्यते । 
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॥ 
१४४ वासुदेवरसानन्दः 


सारा ओर वर्णसङ्घरता फैल रही है। संस्कारहीन व्यक्तियों ने योग्यता कं के 


की खोल ओढ्कर श्रेष्ठ कुलवालों का अपमानित करने के लिये धावा बोल 
दिया है । “परिवित्ति” और “परिवेत्ता? (बड्रे भाई के रहते विवाह तथा अयाचत 
कर लेने पर छोटा भाई परिवित्ति और बड़ा परिवेत्ता कहलाता है) कतैव्या- 
कव्य के व्यवस्थापक बनकर पूज्य जनों के सामने ढिठाई कर रहे हैं। भाषा 
तथा वेषादि की दृष्टि से सारा जगत्‌ म्लेच्छप्राय हो चुका है। ब्राह्मण, शूद्र, 
हिन्दू और यवन की पहचान ही दुःसाध्यं है। आचार, सम्प्रदाय) सङ्ग 
मय कार्ये, इन सबका हास हो चुका है। धर्म-चर्चा तो उठ ही गई । . प्रतीत 
हाता है कि इस समय देवता भी लोगों की रक्षा करना नहो चाहते; क्योंकि 
सभी की बुद्धि भ्रष्ट हा रही है। 


यथोक्तमितिहासोत्तमे -- 
न देवा यष्टिमादाय रक्षन्ति पशुपालवत्‌ । 
यं तु रक्षितुमिच्छन्ति बुद्धया संयोजयन्ति तस्‌ ॥ १॥ 
बुद्धिरुत्पद्यते ताइग्व्यवसायोऽपि तादृशः । 
सहायास्ताहशा एव याइशी भवितव्यता ॥ २॥ इति। 
न श्रतचरे। न च दृष्टचरा जनव्यवहारः प्रसपति । आढ्योऽनाळ्या- 
यते । रङ्कस्तु वराकः किं कुर्यात्‌। साधून्दीनांश्च कोऽपि नावेक्षते । 
त्युत तानेव पीडयति। अभीक्ष्णशुण्णपरापकारो नरः कोऽपि नापकरोति 
कञ्चित्‌ । किराटाः श्रेणयः शिर्पवेतनापजीविनाऽपिच्छलप्रसरचित्ताः 
प्रसभं परस्वं हरन्ति । सत्यासत्यवैपरीत्यकृताऽपुण्यलम्पटा भूपा बहू- 
पायकलनाकृष्टवित्ताः स्वा एव प्रजास्तापयन्ति, न तु पान्ति। अहो 
कष्टं घिग्धिक । ह 
'इतिहासात्तम में लिखा है--देवता लोग चरवाहे की तरह हाथ में डण्डा 
लेकर किसी की रचा नहीं करते। वे जिसकी रचा करना चाहते हैं उसे सदूबुद्धि 


' भर दे देते हैं। आगे बुद्धिमान्‌ जाने। जैसी हानहार होती है, मनुष्य को 
वैसी बुद्धि, उद्योग और सहायक भी मिल जाते हैं। लोगों में जे व्यवहार 
और जैसे विचार आज देखने में आ रहे हैं उनकी आज तक न ते किसी ने 


कानों से सुना है भ्रौर न आँखों से देखा है। अ वान्‌ कञ्जूसी के कारण दरिद्रो 


_ को मात कर रहे हैं, और बेचारे दरिद्रो से तो हाना जाना ही क्या है । 
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शिवशर्म्मसूरिविरचितः ` १४५ 


> - घर्मात्माओरो और दीन-दुखियों की ओर कोई आँख उठाकर देखने तक को तैयार 
* नहीं; प्रत्युत उनको सताने के लिये लोग उधार खाये बैठे रहते हैं । हानि पहुँचाने. 
में सभी सिद्धहस्त हैं परन्तु उपकार का नाम सुनते ही नानी मरती है। सारा 
समाज ही जङ्गली जान पड़ता है। ' कारीगरों तथा नोकरों को देखो तो वे 
भी पक्के धूते, दूसरों का घन हड्पने में मस्त; हैं। राजाओं के लिये तो 
सत्य-असत्य और पाप-कर्म कोई चीज ही नहीं; सब के सब महापापी और 
लम्पट हो रहे हैं । तरह-तरह की युक्तियो से प्रजा के धन को चूसते और उसे 
सताते रहते हैं। धिक्कार है एस लागों का । 
गायस्योपद्रवग्रस्ता टपा यस्य हताश्रयः। 
` वत्सा यस्य च निष्टप्ताः स गोपालोऽभकूत्‌ कुतः ॥ 
'एवं हुस्सङ्गदुराचारप्राचुर्ये सति-- 
भक्ति गरुहु; प्रवहतां त्वयि मे प्रसङ्गो 
भूयादनन्त महताममलाशयानाम्‌ | 
येनाञ्जसेस्ंवणपमुरुव्यसनं भवाब्धिं 
नेष्ये भवहृगुणकथा5शतपानमत्त। ॥ १ ॥ 
ते न स्मरन्त्यतितरां प्रियमीश मत्ये 
ये चान्बदः सुतसुहृदशृहवित्तदाराः । 
ये त्वव्ननाभ भवदीयपदारविन्द-. 
सागन्ध्यलुब्धहृदयेषु कृतप्रसज्ञा; ॥ २॥ 
जिसके गाय-बैल झार बळड़े कष्ट पाते हों वह ग्वाला ही केसा? पशु- 
पालक के रहते पशुओं को दुःख | भगवन्‌, कुसङ्गति तथा कदाचार के इस विशाल 


` ` साम्राज्य में आपकी कृपा से मुझे आपके परमभक्त, विशुद्धडदय महापुरुषों 


की सङ्गति सदा प्राप्त होती रहे जिससे आपके गुण-गाथा-अग्रुत को पी 

मतवाला बनकर, मैं इस महादुःखमय संसार-समुद्र से शीघ्र पार हो जाऊँ। 
प्रमा | जो लाग आपके भक्तों की सङ्गति प्राप्त कर लेते हैं वे अपने पुत्र, खी 

` मित्र, घर-द्वार, धन-दालत और आसक्ति के मूल .इस नश्वर संसार को भूल 
जाते हैं। पेसे लोग सत्सङ्गति के सिवा दूसरी ओर ध्यान ही नहीं देते । 


(१ ) आपे अभूदित्यस्य अक्षचि अभकूत्‌ इति रूपस्‌ । 
१४ ; ee 
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१४६ ` वासुदेवरसानन्दः १; 
इत्येवमात्तानचरणिवणिंतानां महात्मनां सहृदयानां एसां ्रसङ्गो बत 
नल यस्मिन्देशे सन्त; सुखमासते स 
दुख्लेभ एवाकारि कलिना पापिना । यासम. व 
' तावत्सैरिभसन्निमः सन्निभासते। तदितर; सैरिकः परीताज्पीतरस्तु 
श्मशानायते । यद्यपि देशे देशे ग्रामे ग्रामे जाता जाता झुले झुले ब्राह्मणा 
ईैश्वरविरचितपार स्पर्यागतसन्पर्यादामजुपालयन्तः सन्त; सन्ति शतशरत- 
थापीत्यमवहित्यया कचित्कथश्विनिवहन्त एतं एताहशा महान्व इति न 
ज्ञायन्ते । कदाचिदुपेतमपि कश्चित्साधुरयमसाधुर्वेति शङ्कया नाङ्गीचि- 
कीषन्ति । | 
अज्ञातकुलशीलस्य वासा देयो न कस्यचित्‌ । 
मार्जारस्य हि दोपेण हतो ग्रदश्रो जरद्गवः ॥ 
इति विष्णुशर्मोक्तन्यायात्‌ । दैवं च कालक्रमाद्विपरीतमभूत्‌ । - यताऽ 
सतोाऽभिरमयत्सत एवापतापयति । ह 
.  झाशचर्य है कि उत्तानपाद के पुत्र द्वारा वर्णित सहृदय महात्मा पुरुषों के 
प्रसङ्ग (सङ्गति) को पापी कलि ने दुलभ ही कर दिया । जिस देश सें सत्पुरुष 
सुखपूर्वक निवास करते हैं, वही देश उत्तम है; अन्य देश, सत्पुरुषों से हीन होने 
के कारण, श्मशान की भाँति हैं । यद्यपि प्रत्येक देश, प्रत्येक ग्राम, प्रत्येक जाति 
“तथा प्रत्येक कुल में ईश्वर-विरचित परम्परागत अच्छी मर्यादा का पालन करने- 
वाले सहस्रं ब्राह्मण हैं, ते भी किसी प्रकार से निर्वाह करते हुए निज अवहित्था 
(आाकार-गुप्ति) से रहते हैं जिससे कोई उनकी महत्ता को नहों जान पाता। किसी 
समय आये हुए साधु को, असाधु समझकर, अङ्गीकार करने की इच्छा नहीं करते। 


(जिसका कुल तथा शील न मालूम हो उसको स्थान नहीं देना चाहिए; . * | 
क्योंकि विडाल के भ्रपरांध के कारण वृद्ध ग्रध मारा गयाः--विष्णु शर्मा के इस” । 


` कथन से, काल-क्रम के अनुसार, भाग्य भी विपरीत हा गया। इससे सिद्ध 
हुआ कि वह दुष्ट को सुखी तथा अच्छे को सन्तप्त करता है | 
विदा हीदमूदु।-- स 
मद्यगमध्यात्पन्नाः कृतयुगधमाचुसारिणः किमिति । 
इति रोषादिव कलिना पीड्यन्ते साधवो जगति ॥ इति । श्र 
अह प्रतिक्षणं दुःखाह !खतरं प्रतीम्‌ः। स्वप्नेऽपि सुखलबलेश- `. 
-करणाणुगन्धमपि न परिचिलुमः | क्व याम, किमिह छुमे।, वपुरपीदम- . 
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8) 


` शिवशम्मेसूरिविरचितः १४७ 


नित्पमचुवासरभङ्गरमासन्नश्त्रंस मविशवसनी यमतिजुगुप्सितमल वि लिपत्वा न 
` ममताभाजनम्‌ । अभिहितं हि विष्णुपुराऐे-- हु 


 मांसासकपूयबिणमूत्रस्नायुमज्जास्थिसंहता । 
देहे वे प्रीतिमान्मूढ भविता नरकेऽपि स: ॥ १॥ 
स्वदेहाशुचिगन्धेन न विरज्ज्येत य> पुमान्‌ | 
वेराग्यकारणं तस्य किमन्यदुपदिश्यते ॥ २॥ 


श्रूयते च मेतरे यीत्राझऐ--शरीरमिदं मिथुनादेबोद्ध त॑ सँव्विद्वयपेत 
निरय एब मूत्रद्वारेण -निष्क्रान्तमस्थिभिश्चितं मांसेनानुलिप्तं चम्मणा- 
ऽवनद्धमित्यादि । अतोऽस्मिन्मिथ्पाभ्ूते जगति-यद्गवति तद्भवतु नाम | 
परन्तु श्रीभगवानेवैकः शरणयशिरोमणिचरणसरोरुहः शरणागतकिङ्कः 
रकरुणाकरः शरणीकरणीयः। अत्र ज्यायांसाध्पीदमुदीरया म्बभूवु:-- 


जानकारों ने कहा हे कि संसार में कलियुग, क्रुद्ध होकर, साधुजनां को 

मानो इसलिये पीडित करता है कि 'मेरे युग में उत्पन्न होकर ये कृतयुग के ` 
धर्मों का अनुसरण क्यों करते हैं?। प्रत्येक क्षण में अतिशय दुःख की 

अवगति ( ज्ञान ) हा रही है। स्वप्न में भी सुख के लेशमात्र अणुभाग की 

गन्ध तक प्राप्त नहीं हेती। कहाँ जायँ; यहाँ हम क्या करें. यह शरीर भी 
अनित्य है, प्रतिदिन क्षीण हो रहा है, इसका नाश समीप है; यह तनिक 
` भी विश्वसनीय नही है । अत्यधिक घृणित मल से लिप्त हाने के कारण यह. 

ममता का पात्र नहीं है। विष्णुपुराण में भी कहा है कि “मांस, रक्त, पीब, ' 
“विष्ठा, मूत्र, स्नायु (सूक्ष्म नाड़ियाँ ), मज्जा, अस्थि, इन सबसे संघटित शरीर में 
` जिसे. निश्चित प्रीति होगी वह मूढ़ नरक को भी प्रिय समभेगा । जो पुरुष अपने 
देह की अपवित्र गन्ध से विरक्त नहीं होता, उसे .भला और किस उपदेश से 
वैराग्य की प्राप्ति'-हो सकती है १? मैत्रेयी-जाह्मण में भी सुना जाता है कि 


यह शरीर स्त्री-पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न है। ज्ञान के बिना इसे नरक दे 


ही समझना चाहिए; क्योंकि यह मूत्र के दरवाज़े से निकला है, हड्डियों से 
इसका ढाँचा बना है, यह मांस से लिपा हुआ तथा चर्म से बेधा हुआ है | इससे 
इस मिथ्याभूत जगत्‌ में जा दो, वह स्पष्ट हा । किन्तु शरणागत पुरुषां के | 
हारोमणि-रवरूप चरणकमलवाले$केवल श्री भगवान्‌ ही अपनी शरण सें आये न 
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हुए दासों के ऊपर करुणा कर उनकी रक्षा करते हैं । इस विषय सं बड़े लाग 
, भी कहते है- त 
मन सर्वोत्कृष्टसुखप्राप्तिं सवदुःखपरिक्षयसू । 
क: यदीच्छसि तदैकं त्वं समाराधय माधवस्‌ ॥ १॥ 
-. ` ,त्तिरिधानद्वारेनच खलजने यस्य सदने 
| न चास्ते दारिद्रय भजति भजतो वाऽप्यभञतः । 

यथा येषां वाञ्छा वितरति तथा कल्पतर्वः 


ha 


रेश तं तूर्ण जगति परिपूर्ण भज सखे ॥ २ ॥ इति 


एतच्च भक्तिप्रकरणे प्रकरीभविष्यति बिस्तरशः। अहो इत्थम्धूतमहाः 
नभावा भगवन्कुत्र गत्वा लभ्येत, कथं वेत्यपि न्‌ संशयितब्यम्‌ । ` देवादि- 
ङपेण बहिरन्तरन्तरा्र्पेण च सर्वे विशं व्याप्य खलु तस्य 
बिश्राजमानत्वात्‌ । एवमपि बहिर हीनां झुमेथसां दूरे विद्यमाना जन्म- 
' काटिभिरपि न स्फुरति । अन्तद शां सुमेधसां तु समीपतरवर्ती सद्या- 
“ऽन्तरेव सञ्चकास्ति । 
` झगदि तुम सर्वोत्तम सुख प्राप्त करना तथा सम्पूर्ण दुःखों से पिण्ड छुड़ाना 
. चाहते हो, ता केवल माधव की ही आराधना करा । लक्ष्मीपति की आराथना 
सम्पूर्ण फल देती है। हे मित्र ! उस, पूणेस्वरूप लच्मीपति को शीघ्र अजो, 
जिसके द्वार पर न तो कोई रोक-टोक है और न जिसके यहाँ दुजेनो का निवास. - 
“ही है; वह न केवल अपने भक्तों का ही बरन भजन न करनेवाला का भी दारिद्र्य `+ 
` दूर कर देता है तथा वह लोगों को-जिसकी जैसी इच्छा रहती है उसे वैसा. « 
ही--कल्पवृक्ष के समान फल देता है। भक्ति के प्रकरण में इसका विस्तार- डु 
पूर्वक विवेचन किया जायगां। अजी, इस तरह का संशय न करना चाहिए 
कि ऐसे महानुभाव भगवान्‌ कहाँ जाने पर अथवा किस प्रकार मिलेंगे । उनकी 
प्राप्ति में कमी संशय न करना चाहिए; क्योंकि भगवान्‌ इन्द्र आदि देवताओं 


डौ 


के रूपमे बाहर और अन्तरात्मा-रूप से भीतर--इस प्रकार सम्पूर्ण जगत्‌ में 
ड र व्याप्त होकर विराजमान हैं। फिर भी बाह्य दृष्टिवाले कुत्सित बुद्धियुक्त पुरुषा 
.. के समीप होते हुए भी भगवान्‌ उनसे इतने दूर हैं कि करोड़ों जन्मों में भी. _ 


उन्हे प्राप्त नहों होते। और अन्तर श्वाले सदबुंद्धि पुरुषों के तो इतने समीप 
क रहते हैं कि उन्हें शीघ्र ही इसी देहरूप मन्दिर“में अधिगत हो जाते हें। 


~ 


द ब्र है 00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


काकू 


क ७७ 
नो 


शिवशर्म्मसूरिविरचितः १४८ 
तदेतदधीयते माध्यन्दिना;-- | | 
. तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा; । 
तदेव शुक्र तह ब्रह्म ता आपः स प्रजापति; ॥ 
तदेजति तन्नेजति तद दूरे तद्वन्तिके । 
तदन्तरस्य सवस्य तदु सवस्यास्य बाह्यतः ॥ इत्यादि । 
एताइशसवव्यापकसवत्मकपरत्रह्मस्वरूपा भगवाशच स एष श्रीकृष्ण एवे- 
त्यांमनन्ति बहहचाः । 
| इे्चंकार न सा अस्य वेद य इन्ददश हिरुगिन्नु तस्मात्‌। स 
` मातय्योना परिवीता अ्रन्तवहप्रजा निऋ तिमाविवेश । कृष्णं त एम 


रुशतः पुरोभा:। विष्णु स्तोमासः पुरुदस्ममका इत्यादि । तस्मात्‌ यत्र | 
कुत्रापि रहावासपरिशीलनादन्तनिष्ठयव निषेव्यमाणः श्रीवासुदेवा भक्तः ` 


बग्गेनिसग्गानक्रोशपरवशहृदया भगवान्‌ विशुद्धदीपशिखाक्रति ज्ञानात्मक 
` रूपमाविष्कुवन्‌ हृदयकशेशयकोशावकाशे प्रचाकशीति । 


माध्यंदिनीय ( माध्यंदिनी शाखा का अध्ययन करनेवाले ) पुरुष अध्ययन" | 
करते हैं, अर्थात्‌ विद्वानों के हृदय में ही स्वरूप ब्रह्म प्रकाशित होता.है। माध्य- ' 
न्दिनी शाखाबाले ऋषि कहते हैं कि वही अभि, सूर्य, वायु, चन्द्रमा और शुक्र ` 


(शुद्ध) ज्यातिरूप है। वही ब्रह्म, जल और त्रझ्ा है। वह चलता है, अर्थात्‌ सूये, 


5. - ग्रह-नक्षत्र आदि रूप से भ्रमण करता है । वह चलायमान नहीं है, अर्थात्‌ व्यापक 
> रूप से सर्वत्र वतमान है। वह ब्रह्म अज्ञानी की दृष्टि से तो दूर है पर ज्ञान- 
२ `~ बान की दृष्टि में समीप ही है। वह ब्रह्म सबके भीतर भी है और 


“बाहर भी। इस प्रकार सर्वव्यापक सर्वात्मा परत्नह्मस्वरूप भगवान्‌ ही 
श्रीकृष्ण हैं-- ऐसा वहवृच शाखावालों का कथन है। जिस पिता ने पत्नी में 


गर्भ का आधान किया, उसने उस गभ का नहीं जाना। जिस जीवात्मा ने न 


गर्भ के भीतर प्रविष्ट होकर गभ का अवलोकन किया, उसने उसको नहीं देखा, 
यद्यपि वह उससे पृथक नहीं है। वह माता की योनि में वेष्टित होकर, अनेक 


` रूप से जन्म लेता हुआ, दुःख पाता है। संसार से विरक्त हाने के लिये _ 


अधिकारी पुरुषों का इस मन्त्र का. उपदेश किया गया है । “चकार” क्रियापद 


का प्रयोग डुक्रकरणे और कावित्ञेपे इन दोनों धातुओं से सिद्ध दोता हे । 


डुकृनुकरणे धातु का प्रयोग "कम की उत्पत्ति! के अथ में है, जैसा ऊपर छ 


- CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoti 28% पर 


र 
क 


० 0 ८ 
१५० ` वासुदेवरसानन्दः 
व्याख्यात है । दूसरा व्याख्यान इस प्रकार हे--जिस सूये की 2. हने 
. जल का आकर्षण कर मेघ को बनाया उसने उसको नहीं जाना। जिस मेघ 
र 3 अर्थात्‌ उसके देवता ने देखा, वह उससे एथकू नहीं हे । र वह अन्तरित डर 
० योनि में परिवीत ( वेष्टित ) मेघरूप से मण्डल बना हुआ है। उसी संघ र 
भीतर बिजली के संघर्ष से अनेक प्रकार का हाता हुआ--अर्थात्त खण्ड-खण्ड 
होकर पिघलता हुआ--निरऋ ति में प्रवेश करता है। 
[क्षण त एम रुशतः पुराभारचरिष्टवर्चिवपुषा मिदेकं मदूम नीता दधः 
तेह गर्थे सयरिचज्जातो भवसीदुदूतः । मन्त्र ९, अ० १) सूर ७) ० र] 
न हे ( रुशत: ) प्रकाशवाले अभि! ( ते) आपके ( एस ) चलने का साग 
'" ` (कृष्णं) कृष्णवण है । आपकी (भाः) कान्ति (पुरः) आगे होती है । _ (बुषा) 
` - रूपधारी तेजस्वियों में आपका ( चरिष्टुः ) फैलनेवाला ( अचिः ) तेज 
( एकमित्‌ ) मुख्य ही होता है। ( यत यं ) जिस आपको ( अप्रवीता ) नहीं 
पहुँचे हुए यजमान ( गर्भ ) आपकी उत्पत्ति के कारणभूत अरणि का ( दधते ) 
धारण करते हैं, बही आप ( सद्यश्चित्‌ ) शीघ्र ही ( जातः ) उत्पन्न हा यजसान 
के (दूतः ) दूत होते हैं । ( इत्‌ ) निश्चय करके इस सन्त्र में कृष्ण शब्द आया 
है। यह पद कष्ण भगवान्‌ का निर्देशक है। वासुदेव ने कृष्णअग्निरूप ` 
सर्वेश्‍वर हिरण्यगर्भ के तेज के अंश. को लेकर संसार में धर्म-मार्ग का प्रचार - 
करनेवाले ऋष्णरूप को धारण किया। भक्तों के चित्त को धमे-मार्ग में आकृष्ट .. 
_ किया, इसलिये हिरण्यगर्भे को कृष्णमार्गरूप घर्स-पथ-प्रदशैक साक्षात्‌ कृष्ण ही 
. कहाहे। हिरण्यगर्भरूपं की दीप्ति अर्चिषू आदि रूप कृष्ण भगवान्‌ ही हें । 
इसलिये मनुष्य चाहे जहाँ रहकर अभ्यास आदि करे किन्तु दृढ़ निष्ठा . 
के साथ आराधना करने पर ही भक्तवत्सल वासुदेव भगवान्‌ अपनी विशुद्ध 
आत्मञ्योति का उपासकों के हृदय में प्रकाशा करते हैं । 


गिरितरुणुरमग्रसागरगगनदिगव निजन्तुजातघटपदपुरट्कटका दिकं . 
नामरूपात्मकमिदमज्ञानापकल्पितं शुक्तिरजतवद्‌ श्रान्तिमात्रम्‌ । सत्यं तु 


` सर्व वस्तुता भगवानेवेति यज्ज्ञानं तदरूपत्वादेव भगवत! | तथा च 
. ` श्रीबिष्णुपुराणम्‌-- ५ क त 
. J जञानस्वरूपपत्यर्थनिमंलं - परमाथ्रत; । 


> तदेवार्यस्र्पेण प्रान्तिदर्शनत्द स्थितम्‌ ॥ इति । 


क 
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शिवशस्मसूरिविरचितः १५१ 
अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंशपञ्चकम्‌। | 
आध्यं त्रयं ब्रह्मरूपं जगद्रूपं तता इयम्‌ ॥.इत्युपाध्याया; । 
एवमादिव्यनसायवतां विरक्तिः सुलभेव । भसंख्यानसुखानु भूति- 
वद्धपरिकरस्य धीरस्य न किञ्चिदसाध्यम्‌ । 
धीरलक्षणमाह कालिदासः 
्रत्यथि भूतामपि तां समाधेः शुश्रपमाणां गिरिशाऽनुमेने । 
विकारहेता सति विक्रियन्ते येपां न चेतांसि त एव धीरा; ॥ इति । ` 
` तां पावतीस्‌। पूव विवाहात । 
गिरि (पव॑त), तरु (वृक्ष), गुल्म (लता का झुरमुट), गहर ( गुफा ), सागर 
(समुद्र ), गगन (आकाश), दिक्‌ ( दिशा ), अवनि (पृथ्वी), जन्तु ( प्राणियों ) 
- का समूह, घट ( घड़ा ), पट ( कपड़ा ), पुरट ( स्वर्ण ) का कटक ( कड़ा ) 
इंस्यादि नाम-रूपात्मक यह अज्ञान-कल्पित जगत्‌ सीप में जिस प्रकार अम- 
चश चाँदी प्रतीत होती है वस्तुत: उसी प्रकार--ब्रह्म की भ्रान्तिमात्र है। “सब कुछ 
_ भगवान्‌ ही हँ”, यह ज्ञान केवल भगवान्‌ के स्वरूप के कारण है। उनके स्वरूप $ 
` के विषय में विष्णपुराण में लिखा है. ब्रह्म परमार्थ में ज्ञान-स्वरूप और अत्यन्त 
` निर्मल है, वह श्रान्तिज्ञान से सांसारिक वस्तुओं के रूप में वर्तमान दै; अर्थात्‌ 
सब वस्तुएं बरह्म-स्वरूप ही हैं” विद्वानों का कथन है कि अस्ति ( है ), भाति | 
(मालूम होता है), प्रिय (प्यारा), रूप तथा नाम, ये पाँच अंश जगत्‌ म हे | 
इनमें पहले तीन अंश ब्रह्म के स्वरूप हैं और पिछले दो रूप जगत्‌ के। जो लोग इसे 
समभकर प्रयत्न करते हैं उनके लिये वैराग्य सुलभ ही है। जो धैर्यवान्‌ ज्ञान-सुख . 
` का अनभव करने के लिये कटिबद्ध हा जाता है उसके लिये कुछ असाध्य नहा है ० 
धैर्यवान का लक्षण कालिदास ने इस प्रकार बतलाया है-शिवजी ने पार्न- 
तीजी का समाधि (योग) मे प्रत्यक्ष बाधक जानकर भी परिचर्या करने की आज्ञा दे 
` दी। बात य है,कि विकार-कारणों के प्रस्तुत रहते भी जिनका मन डावाँडोल नहीं 
होता बही “धीर! हैं (यों तो विकार-कारणों के न रहने पर सभी धीर बन बैठते है 
अत्रोपपत्ति ययातिराह-- क > 
इष्ठ श्रुतमसद बुद॒ध्वा नानुध्यायेन्न सँव्बिशेत्‌। ` के क 
संस्रतिं चात्मनाशं च तत्र विद्वान्स आत्महक ॥ र 
अस्यायमर्थः । इष्टं उच्चावचमेहिक सुखं असत्‌ अनिष्ट बुह॒ध्वा न 
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संविशेत्‌ नापज्लीत । तत्रासक्ति जद्यादेवेत्यमिसन्धि; । भुत उत्तरत आदिः 


चकारोऽपकृष्यते। आमुष्मिक स्वग्गादिसुखं च असत्‌ बुद॒ध्या जानुव्ययिदी क ( 


'तन्मे भूयादिति नालुचिन्तयेत्‌ । तत्र विराग एव श्रेयानित्याशय; । 


है। ` यहाँ दृष्ट” शब्द से नाना प्रकार के सांसारिक सुखों से तात्पय है जिक 


' असत शब्द का सधै अनिष्ट है। इन दोनों का समस्त-बूक्कर सागे। तात्पर्य 
यह कि इन दोनों में आसक्ति ही न रक्खे । "श्रुतम्‌? अआसुष्मिक परलोक 
का स्वर्गादि सुख है; क्योंकि वह सुना जाता है; देखा नहीँ जाता। इससे 


तथा पारलौकिक सुखों से विरक्त हा जाना ही श्रेयस्कर है। 


कुत इत्यत आह । तत्र तयो संपेशनाबुध्यानयाः संरूतिं जनप. 
.. आत्मनाशं च स्वेपाग्रापतिं विद्वान्‌ जानन्‌ यः स एव सबै वाक्यं सावः `: 

भारणं भवतीति न्यायात्‌ एव शब्दा लभ्यते आत्मद भवति प्रस्य-, 
. गात्मानं पश्यतीत्यथैः। शान्तो दान्त उपरतस्तितिशुः समाहितो भूत्वा . 


आत्मन्येवात्मानं पश्येदिति श्रुतेरिति भाव; । 
वैराग्य ही क्योंकर श्रेयस्कर है, इस आशङ्का में कहते हैं कि भोग तथा 


पदार्थ के चिन्तन में संसार ( जन्म ) और झात्मनाश ( स्वरूप की अप्राप्ति ) . 


को जाननेवाला ही आत्मद्रष्टा है--अपने अन्दर आत्मा को देखता है। शान्त 


> (:बाहरी इन्द्रियों का राकनेवाला ), दान्त ( भीतरी इन्द्रियों को राकनेवाला ) 


. ` पुरुष सहनशील होकर हृदय में अपने आपको देखे, यह श्रुति-अर्थ भी इस अर्थ 


में” प्रमाण है । 
. इज्ज्याचारदमाहिंसादानस्वाध्यायकम्मेणाम्‌ । 
यं तु परमा धम्मो यद्योगेनात्मदर्शनम्‌ ॥ इति । 


र 
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सडूरपमूलः कामो वै यज्ञा: सङ्कयसम्मवाः। ` १ 
जानामि ते मूलं सङ्कपात्किल जायसे। | 


. उसका भी, अनिष्ट. समझकर, ध्यान न करे। इस प्रकार का चिन्तन न करे ६८ : 
कि मुझे स्वर्गादि सुख प्राप्त हा । आशय यह है कि ऐहिक (सांसारिक ) . 


* मन का. निप्रह करने से ही योगियों को अभय प्राप्त हाता है, उनके दु:ख नष्ट 


शिवशरम्मसूरिविरितत २११३ | 
न त्वां सङ्कर्पयिष्यामि समूलस्त्वं बिनङक्ष्यसि | 
इतिस्मृतिमनुरुन्धानया बुद्धया सङ्करपत्यागात्कामा नश्यन्ति। ततः 
कृताथेतामाह श्रीनृसिंहम्मति प्रहाद' 
विमुश्वति यदा कामान्मानवो मनसि स्थितान्‌। 
तहोंव पुण्डरीकाक्ष भगवत्त्वाय कर्पते ॥ इति । 
उक्तं च गाडपादाचाय्यैः-- 
आत्मसत्ताऽनुरोधेन न सङ्करपयते यदा । हर 
अमनस्तां तदा याति ग्राह्माभावे तदग्रहः ॥ १ ॥ >... 
मनसो निग्रहायातमभयं सर्वयोगिनाम्‌ । ह 
दुःखक्षयः प्रवाधश्चाप्यक्षया शान्तिरेव चेत्‌ ॥ २॥ इति । 
यज्ञ, आचार, दम ( मन का दमन ), अहिंसा, दान, स्वाध्याय ( वेदा- | 


- ` ध्ययन ), इन कर्मों के. बीच परमधर्म है योग द्वारा आत्मा का साचात्कार | 
3: ` करना |? याज्ञवल्क्य का धर्मशास्त्र-रूप वाक्य है--“कामना का आदिकारण. 
:. सङ्कल्प है। सङ्कल्प से ही यज्ञा की उत्पत्ति होती है। हे काम, मैं तुम्हारे 
_ मूल ( जड़ ) को भली भाँति जानता हुँ--निस्सन्देह तुम्हारी उत्पत्ति सङ्कल्प से 
. ही हुई है। . अर्थात्‌ सङ्कल्प न किया जाय तो तुम्हारी जड़ ही कट जाय |? . 


इस स्मृति का अनुसरण करनेवाशी बुद्धि के द्वारा, सङ्कल्प का त्याग कर दिये 
जाने पर, कामनाएँ स्वत: नष्ट हा जाती हैं। उसके बाद, कृताथेता के विषय 
में. श्रीनुसिंह भगवान्‌ से प्रहाद ने कहा है कि हे पुण्डरीकाक्ष ! मनुष्य जब 
अपनी मनोकामनाओं का परित्याग कर देता है तभी वह भगवत्स्वरूप-प्राप्ति में 
समर्थ होता है। इस विषय में गौडपादाचाय ने कहा है कि जिस समय साधक | 
सर्वत्र अन्तर्यामी आत्मा की सत्ता का अनुभव करने लगता है उस समय उसका 


अतिरिक्त, ग्रहण करने योग्य, अन्य वस्तु न रह जाने से शान्त हो जाता है। 


१५४ वासुदेवरसानन्दः 


एतच्च त्रयं सहेवाभ्यसनी यस्‌-- 
वासनाक्षयविज्ञानमनानाशा महामते । 
समकालं चिराभ्यस्ता भवन्ति फलदायिनः ॥ इत्यापवाक्तेः । 
तत्र तत्त्वज्ञानस्य साधनं श्रवणमननादि ।; मनानाशस्य प्राणायाम- 
्रत्याहारादि । वासनाक्षयस्य प्रतिकूलवासनोत्पादनमिति । 
एवं सिद्धस्य ज्ञानस्यायं महिमा-- ... 
अपि चेदसि पापेभ्यः सव्वेभ्यः पापकृत्तमः । 
सवे ज्ञानप्लमेनैव जिनं सन्तरिष्यसि ॥ १ ॥ 
यथैधांसि समिद्धोऽग्ग्निभस्मसात्कुरुतेऽज्ुुन । 
. .. . ज्ञानाग्निः सर्वकस्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ २॥ 
.. ..नहिज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। . 
- तत्स्वयं योगसंसिद्धः. कालेनात्मनि विन्दति ॥ ३ ॥ 


मनुष्य जब्र .तत्त्व-ज्ञान में एकाम्रतापूर्वकःचित्त लगाता है तब ध्यान, धारणा 
आदि के .संयोरा.से उसकी वासनाए ज्षीण हो जाती हैं। -वासनाओं के क्षीण 
हो ज्ञाने पर मन वृत्ति-शूल्य होकर लीन हो जाता है, और उसके लीन होने पर ही 
निर्विन्न-तत्वज्ञान प्रकाशित होता है। वासना'का चय, विज्ञान और मनानाश- 
इन तीनों का अभ्यास एक साथ ही करना चाहिए | इस. प्रकार एक साथ 
बहुत समय तक अभ्यास करने पर.इनका फल मिलता है, यह वशिष्ठ ऋषि का 
वचन है। इसमें'तत्त्व-ज्ञान! ता श्रवण मनन भ्रादि के द्वारा, सनोनाश' प्राणायाम, 
प्रत्याहार ( विषय-निवृत्ति की साधक क्रियाओं ) आदि के द्वारा ्रौर-'वासना 
का क्षयः विपरीत वासना उत्पन्न करने से निष्पन्न होता है। सिद्ध ज्ञान का 
माहात्म्य इस प्रकार हे--यदि तुम सब पापियों से. बढ़कर हा, ता भी 
ज्ञानरूप नौका का सहारा लेने पर सब दुःखों से तर जाओगे; र कोई 
उपाय नहों है। हे अजुन | जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि .मेकितनी भी लक- 


 ड़ियाँ क्यों न-डाली जायें, उन सबको वह. भस्म कर डालती है इसी प्रकार 


ज्ञान-रूपी अग्नि. सभी कर्मों को भस्म कर देती.है-अर्थात्‌ ज्ञानी पर पुण्य-पाप 


का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संसार में ज्ञान ही सब वस्तुओं से बढ़कर, पवित्र 
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७ 
शिवैशेम्मेसूरिविरचितः शप्प्‌ 
योगोऽत्र कम्मयाग; । सुचिरेण कालेन यथाबद्विहितानष्ठानात्संसिंद्ध 
विशुद्धान्तःकरणः सन्‌, विषयेभ्यो निविद्य मद्गजनतत्परः आत्मनि 
स्वयमेवात्पद्यमानं ज्ञानं लभत इत्यर्थः। न हि मद्भक्ता इतर इव. ज्ञानाय 
छिश्यन्त इति भावः 
यहाँ योग शब्द का अर्थ कर्मयोग है | विहित कर्म का बहुत समय तक 
विधिपूर्वक अनुष्ठान करते रहने से जब मनुष्य का अन्तःकरण विशुद्ध हो जाता 
है और विषयों की ओर से विरक्त हो वह मेरा भजन करने लगता है तब उसे 
आत्मा में ही ज्ञान की उपलब्धि होने लगती है । तार्प्यं यह हे कि मेरे भक्तों 
को, केवल कर्म-काण्ड के प्रपच्च में पड़े रहनेवालों की तरह, ज्ञान-प्राप्ति के लिये 
क्लेश नहीं उठाना पड़ता । 
स्मृत्यन्तरे-- 
ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः । | 
नैवास्ति किञ्चित्कतव्यमस्ति चेन्न स तत्त्ववित्‌.॥ इति । 
सवे चैतत्सत्सङ्गत्यैव सुसाधम्‌ । असम्भावनाविपरीतभावनादिदेष 
परिजिहीर्षया ज्ञानसिद्धयनशुणमैत्रीकरुणाग्नुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्य- ` 
पापविषयाणां भावनातश्चित्तप्सादनमिंति सरत्रकारदशिंतगुणविशेषजिज्ञा- 
सया च सन्ताऽभिगन्तव्याः 
: दूसरी स्मृति में भी कहा हैं कि जो योगी ज्ञांन-रूपो असत को पीकर 
तृप्त और कृतकृत्य हो चुका है उसके लिये संसार में और कुछ भी कंतव्य! 
नही रह जाता आत्मज्ञान की प्राप्ति होने पर भी यदि ज्ञानी के लिये कोई 
कर्तव्य बाकी रह जाय तो फिर वह ग्रात्मज्ञानी ही कैसा ? इन सब बातों की: 
प्राप्ति सस्सङ्गति से ही हा सकती है। ` - 
सुख, दुःख, पुण्य और पाप यथाक्रम मैत्री, करुणा, मुदिता रौर उपेक्षा 
नामक वृत्तियों दो” विषय हैं। इनं ( ज्ञानसिद्धि के अनुकूल ) वृत्तियो की 
भावना करते-करते असम्भावना, विपरीत भावना आदि दोष दूर हो जाते हैं | 
और अन्तःकरण विशुद्ध हो जाता है। सूत्रकारो के बतलाये हुए पूर्वोक्त गुणं 
को प्राप्त करने के लिये साधक, का भंगवद्धक्तो की शरण लेनी चाहिए। 
ते हि युक्स्या बोधयन्ति पुनः पुन! स्मारयन्ति च। असम्भाव- ` 
नाविपरीतभावनाशब्दवाच्यौ `संशयविपर्ययौ ।' . तत्राद्यस्वरूपशुपपादितं. दि Oe 
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विद्यारण्यश्रीपादे! । आत्मा साक्षी कर्ता वा । साक्षित्वेञप्यस्य ब्रह्मत्वमस्ति 
नवा। ब्रह्मत्वेषपि तह बुद्धया वेदितं शक्यते न वा। शाक्यस्मेऽपि 
तद्देदनमात्रेण मुक्तिरस्ति न वेत्यादयः संशया इति । द्वितीयः पाश्वभातिके 
पिएड आत्मबुद्धिः । तथा हि भाष्यकारा!--देहमात्रं चेतन्यविशिष्टमा- 
तमेति प्राकृता जना लाकायतिकाश्च प्रतिपन्ना इति । 
भावना विपरीता या या च संशयभावना । 
कुरुते प्रतिबन्धं सा खलु ज्ञानस्य नापरम्‌ ॥ 
इति पराशरानुशासनं मनसि निधाय शाख्रसज्जनसम्पर्कादुभयगुन्मूलनीयं 
मनीषिभिः । प्रथमानिदत्तो द्वितीयानिटत्तिः खत एव भवतीति। सुख- 
दुःखशब्दी रागद्वेषपरो । 'सुखानुशयी राग; दुःखानुशयी द्वेष इति च 
सूत्रिता । राग; स्नेह! । द्वेषोऽप्रीतिः। यथा, कदाचित्किज्चित्सुख- 
मनुभवन्कश्चित्तत्र स्नेह कुरुते सुखजातीयं सवे सदैव मे भूयादिति। तत्तस्य 
रष्टारएसाधनाभावान्न सम्पद्यते । ततः स रागश्चित्तं कल्लुषीकराति । 
वे भगवद्धक्त युक्ति से समझाते हैं तथा बार-बार स्मरण कराते हैं अर्थात्‌ 
ब्रह्मज्ञान दृढ़ करा देते हैं। असम्भावना तथा विपरीत भावना के दूसरे नाम 
क्रमशः संशय और विपर्यय हैं। इन दोनों में पहली का स्वरूप पूज्यपाद विद्या- 
रण्य स्वामी ने इस प्रकार वणन किया है--'आत्मा साची है अथवा कर्ता है ९ 
साक्षी हाने पर भी इसका ब्रह्मसव है या नहीं ? ब्रह्मस्व हाने पर भी यह बुद्धि 
द्वारा जाना जा सकता है या नहीं ? बुद्धिगम्य हाने पर भी उसके ज्ञानमात्र से 
मुक्ति हाती है या नहाँ- इत्यादि भावनाएं संशय हैं।' पाँच भूतों से रचे 
गये इस शरीर में आत्मबुद्धि रखना ही विपरीत भावना है। यही भाष्यकार 
दिखाते हैं | प्राकृत (साधारण) जन कहते हैं कि देह ही चेतन्य-विशिष्ट आत्मा 
है । नास्तिक भी इसी को स्वीकार करते हैं। विपरीत भावना और संशय- 
भावना--ये दोनों ही ज्ञान की प्रतिबन्धक हैं । र 
विद्वानों को चाहिए कि वे महर्षि पराशर के पूवोक्त अनुशासन को ध्यान में 

रखकर, शाखों भ्रौर सञ्जनो के सम्पर्क से; इन दोनों ( सम्भावना तथा विपरीत 


भावना) को जड़-मूल से नष्ट कर दें। इनमें से पहल्ली (असम्भावना) की निवृत्ति 


न” 


हो जाने पर दूसरी ( विपरीत भावना ) अपने आप निवृत्त हो जाती है। सुख- 
द राग-द्वेष-परक हैं। 'योगदर्शन? के” अनुसार सुख-सम्बद्ध भावना . 
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को राग और दुःख-सम्बद्ध भावना को द्वेष कहते हैं। इन्हां देनें को यथा- 
क्रम स्नेह और अप्रीति भी कहते हैं । कोई यदि कभी किसी वस्तु के संयोग से 
थोड़े से भी सुख का अनुभव कर ले और उसमें आसक्त होकर चाहे कि वह 
सुख उसे सदैव पूर्ण रूप में मिलता रहे ते यह “राग? कहा जायगा; किन्तु ऐसा 
चाहने पर भी हश और अदृष्ट साधनों के न रहने से मनुष्य की पूर्वोक्त इच्छा 
पूर्ण नहीं हो पाती । इससे उसका चित्त कलुषित हो जाता दै । यही द्वेष? है । 


यदा त्वसा सुखिषु जनेषु मैत्रीं भावयेत्‌ सर्वं एते सुखिना मदीया 
एवेति । तदीयं सुखं पुत्रमित्रादेरिव स्वकीयमेव सम्पन्नमिति रागापगमे 
चित्तं प्रसीदति। तथा कश्चिद्‌ दुःखमतुभवन्ममेदशं दुःखं कदापि मा 
भूदिति द्वेष्टि । ज्वरादिरागेषु शत्रुचारादिषु दुःसदेष्वनेकेषु सत्सु तन्न 
सम्भवति । अतः स द्वेषश्चित्तं सन्तापयति । ` यदाऽसौ दुःखिषु करुणां 
भावयेत्‌ कस्यापीहृशं दुःखं मास्त्विति तदा स्वदुःखपश्चात्तापकाश्याच्चित्त 
प्रसीदति | यद्ययं पुण्यात्मसु मुदितां भावयेतपुणया एते साधु कुर्वन्तीति 
तदा तद्वासनया स्वयमेवामरमत्तः पुण्यकर्मणि प्रवत्तते । तथा पातकिना- 
ऽमी दूरतो वर्जनीया इति पापिपूपेक्षा भावयन्खयमपि पापाञ्निवतंते । 

जब वह पुरुष सुखी जनों में मैत्री की वृत्ति धारण करता है कि सब सुखी 
जन मेरे ही हैं --इनके पुत्र-मित्रादि के सुखी होने में मेरा भी सुख है--तब ऐसी 
भावना करने से, राग. दूर होकर, चित्त प्रसन्न हो जाता है। ऐसे ही कोई पुरुष 
दुःख का अनुभव करता हुआ कहे कि युझको इस प्रकार का दुःख कभी न हो 
तो बह ऐसी भावना करके दुःख में द्वेष करता है। ज्वर, शत्र, चोर आदि 
अनेक दुःखदायक वस्तुओं के रहते हुए दुःखाभाव सम्भव नहीं है । इस कारण 
इस द्वेष से.चित्त दुखी हो जाता है। परन्तु जब वही पुरुष दुखी च्यक्ति. क. 
प्रति करुणा की भावना करता है कि किसी को ऐसा दुःख न हो तब, अपने 
दुःख का पश्चाचाप कम होने से, चित्त प्रसन्न होता है। जब वह पुरुष 
पुण्यात्मा जनों में मुदिता वृत्ति की भावना करता है, अर्थात्‌ सोचता है कि ये 
पुण्यवान्‌ जन अच्छा कर रहे हैं, तब वह इस भावना के कारण स्वयं साव- 
धान होता हुआ पुण्यकर्म में लगता है । इसी प्रकार ये पापी हैं, इनसे दुर ही. 
रहनां चाहिए, ऐता समझ पापियों में उपेक्षा? की भावना करता हुआ वह 
स्वयं भी पाप से निवृत्त हो जाता है।। र 
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एवं भांवयंतोञस्रयेष्या्यखिलदाषनिटत्तो चित्तनेमल्याज्ज्ञानमाजनता- 
उमिंसम्पंथत ईति सूत्राथं!। आह च कृष्णमिश्रः, तत्र मेत्रीवाक्यस- 
- ध्यायन्ति मां सुखिनि दुःखिनि चाजुकम्पां 

` ` पुण्यक्रियेषु सुदितां कुमताघुपेक्षाम्‌ । 

एवं प्रसादमुपयास्यति रागलोभ- 

- द्वेवादिदापकलुषाऽप्ययमन्तरात्मा ॥ इति । 
` .सन्तथात्र वेदविद एव, न तु लेकिकाः ।. तेषु हि प्राचीनसुकृत- 
संस्कारवशात्सहजसन्मागांभिरुचिवर्ति्लेन दूरीकृतदुरीहत्ये सत्यपि सोऽहं 
सोऽयं तत्त्वमसीत्यादा वस्तुस्वरूपादुबाधकपदार्थपरिज्ञानाभावेनातुभवलव- 
ैधुर्यादन्धेनैव नीयमाना. यथाऽन्धा इति श्रोतन्यायेनापदेशविधेरयोगात्‌ । 
शब्द्वाधंकं व्याकरणम्‌ । अर्थवाधको वेदान्तः । तदुभयं विना वेदाथो 
दुर्घट; । : तेन विना परमेशवरविज्ञानं दुर्लभतरम्‌ । तथा च श्रुतथः-- 
नावेदवित्तं मनुते बृहन्तम्‌ । तद्विज्ञानार्थं स शुरुमेबाभिगच्छेत्समित्पाणिः 
श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ । तस्मे स विद्वानुपसन्नाय प्राह । आचार्यवान्पुरुषो 
वेद । आचाय्याद्धव विद्या विदिता साधिष्ं प्रापदित्यादयः। आचा- 
यादिवेत्यन्वयः । हेति प्रसिद्धौ । साधिष्ठं शोभनतमं फलं प्रापयतीत्यर्थः । 
अन्तिकबाढयोनंदसाधावितीष्ठनि साधादेशः । प्रापदिति भूतनिर्देश आशं- 
सायां भूतवच्चेति शास्रात्‌। शुवाचायलक्षणं च स्मृती आहतुः -- 

` ऐसी भावना करनेवाले पुरुष के असूया, इष्या आदि सब दोष दूर हा जाते 

हैं। इससे उसका चित्त शुद्ध हो जाता हैं और वह ज्ञान का पात्र बनता है । 
यहं सूत्र का अर्थ है । ` कृष्णमिश्र भी मैत्रीवृत्ति का ऐसा ही स्वरूप बतलाते 
हैं “सुखी जनों में जो मेरा ध्यान करते हैं, दुखियों पर जो दया करते हैं, झार 
पुण्यकर्म में.युदिता-बृत्ति धारण करते हैं तथा मूर्खता की उपेक्षा करते हैं उनका 
चित्त चाहे रांग, लोभ, द्वेष आदि देषों से कलुषित क्यों न हो, फिर भी पूर्वोक्त 
भावनाओं का ग्राश्रय लेने से उन्हें प्रसन्नता प्राप्त होगी। इस स्थान में “सन्तः? पद्‌ 
से वेद के जाननेवालों का अभिप्राय है न किः लौकिको का; क्योंकि लौकिक 


जनों के भीतर पूर्वजन्म के शुभ संस्कारों के कारण स्वभावतः सन्मार्ग की 
ओरं अभिरुचि तथा पापमय वृत्तियों के न रहने, पर भी “वह मैं हुँ?,'वहद यह है”, 
. 'वहतूहै' इत्यादि महावाक्यों में वशित वर्ग के परिचायक पद और पदार्थ 
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का ज्ञान नहों होता ) इससे अनुभव मिलना अत्यन्त कठिन है । अतएव ऐसे 
लोगों के लिये उपदेश की सभी विधियाँ सर्वथा निष्फल हैं; क्योंकि जो स्वयं 
अन्धा है वह दूसरों को रास्ता नहीं दिखा सकता । यह बात न्यायसिद्ध है। 
शब्द का बाधक व्याकरण है और अर्थ का बोधक वेदान्त है। इन दोनों के बिना 
वेदार्थ का समझना कठिन ही है। वेदार्थ-ज्ञान के बिना परमेश्‍वर. का परिज्ञान 
अत्यन्त दुलभ है । अवेदवित्‌ ( वेद को न जाननेवाले ) उस इद्दत ब्रह्म को नहीं 
जानते.। उस ब्रह्म को जानने के लिये समिधा हाथ में लेकर ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरु 
के पास जाना चाहिए । ऐसे शरणागत शिष्य के लिये विद्वान गुरु उपदेश करते 
हैं कि वही पुरुष जान सकता है. जिसका आचाये उच्च कोटि का हा । जो विद्या 
आचार्य से सीखी जाती है वही भली भाँति प्राप्त हाती है। . “आचायीद्ध” का 
“झाचार्यांदेव” अन्वय कर लेना चाहिए । साधिष्ठ (शोभनतम) को विद्या प्राप्त 
होती है। “भ्न्तिकबाढयोर्नेदसाधी” इस. पाणिनि-सूत्र के अनुसार अन्तिक 
शोर बाढ शब्द को इष्ठन्‌ के परे नेद और साध आदेश होता है। इस नियम से 
बाढ़ को साध आदेश .हुआ। “प्रापत्‌? क्रिया भूतकाल की है। पाणिनि-व्याकरण 
के अनुसार, आशंसारूप अथे. में भूतकाल के सदृश प्रत्यय होता है, इससे यहाँ 
लुङ लकार हो गया । गुरु भौर आचार्य के लक्षण स्ट्रतिकारों ने ये बतलाये हैं-- 
संस्कृतैः प्राकृतैशचैव गद्यपद्ाक्षरेस्तथा । 4 

देशभाषादिभिः शिष्यं बोधयेत्स गुरु; स्पृतः ॥ १॥ ` 

आचिनाति च शाख्राथमाचारे स्थापयत्यपि। `` 
„ ` स्वयमाचरते यस्तु स आचाय्ये उदाहृतः २ ॥ इति । 

कृतार्थो ह्याचायो नाम भवतीति भाष्यम्‌। गुरुभक्तिरीशवरसंतुष्टा- 

वन्तरङ्गा भवतीत्याम्नायते शवेताशबतरशाखायां मन्त्रोपनिषदि 
यस्य देवे परा भक्तियेथा देवे तथा युरा। | ' | 
` तस्ग्रैते कथिता श्यः भ्रकाशन्ते महात्मन; इति।  .. 
भगवदनुशिष्टिरपपि-- ` 22८१ i 
नाहमिञ्ञ्याप्रजातिभ्यां तपसापशमेन च । न्क 
तुष्येयं सबभूतात्मा गुरुशुश्र्षया यथा॥ न 
. महाभारते ` | FSF 
गतिरात्मवतां सन्तः सन्त एव सताँ गति; । # अंक 
असतां च गति; शन्तो. न त्वसन्तः सतां गति! ॥.१.॥. . ... 
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दशनात्पावना! सन्तः सन्तः शाकहरा गिरा । 
सेवनाज्ज्ञांनदाः सन्तः सन्तः संसारतारकाः॥ २ ॥ 


श्रीभागवते-- 
त एते साधवः साध्वि सर्वसङ्गविवज्जिताः | 
ु सङ्गस्तेष्वथ ते प्राथ्य; सङ्गदोषहरा हि ते॥ १॥ 
सतां प्रसङ्गान्मम वीय्येसंविदा भवन्ति हृत्कणरसायनाः कथाः । 
तञ्जाषणाद्राश्वपवम्गवत्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति॥ २ ॥ 
गुरु उसी को समझना चाहिए जो शिष्य को संस्कृत और प्राङ्क 


भाषाओं, गद्य-पद्याक्तरों तथा देश-भाषा आदि के द्वारा समकांवे। जा शाख के 
लि 


गर्थे का शिष्य में इकट्ठा करता है ( पढ़ाकर सञ्चय करता है), शिष्य को _ 


सदाचार में प्रवर्तित करता है तथा स्वयं भी शिष्य जेसा आचरण करता है 
वही आचार्य कहा गया है। भाष्यकार का कथन है कि जो कृतार्थ है, अर्थात्‌ 
जिसने शाख के अर्था का सम्पादन किया है वही आचार्य है। ईश्वर की 
सन्तुष्टि का मुख्य करण गुरुभक्ति ही है । श्वेताश्वतरशाखा के मन्त्रोपनिषद में 
कहा है कि जिसकी देवता में उत्तम भक्ति है और वैसी ही भक्ति गुरु में है 
उसी महात्मा का कथित ( व्याख्यात.) अर्थ ज्ञात होते भगवान्‌ की भी 
शिक्षा है कि हे अर्जुन ! सबका अन्तरात्मा ( सबके भीतर व्याप्त ) मैं इज्या 
( यज्ञ ), प्रजाति, ( उत्तम जन्म ), तप, उपशम ( शान्ति ) आदि द्वारा उतना 
सन्तुष्ट नहों होता जितना गुरु-सेवा से हाता हँ । महाभारत में भी कहा 
है कि सज्जन ही आत्मज्ञानियों की गति हैं। सज्जनों की गति ते सज्जन 
हैं ही, वे असत्पुरुषों की भी गति हैं। असत्पुरुष सत्पुरुष की गति नहों 
है। सन्त दशीनमात्र से पवित्र कर देते हैं, बातचीत करने से शोक को दूर कर 
देते हैं. सेवा करने पर ज्ञान प्रदान करते झर संसार से बेड़ा पार कर 
देते हैं। श्रीमंदभागवत में भी कहा है कि हे साध्वि ! ये सोधुजन सर्वे-सङ्ग 
विरहित होते हैं, अर्थात्‌ किसी विषय में उनका राग नहीं होता। तुम 
उनकी सङ्गति करो; क्योकि वे लोग विषय-सङ्ग से उत्पन्न दोष को अवश्य दूर 
कर देते हैं। सत्पुरुषो के संसर्ग से मुझको बल. और ज्ञान की ही नहीं, वरन्‌ 
कानों को प्रिय लगनेवाली कथा की भी प्राप्ति हुई है। उन्हीं की सेवा से 
मेक्ष-मार्ग में क्रम से श्रद्धा, रति और भक्ति बहुत शीघ्र होगी | | 
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निमज्ज्यान्मज्जतां घारे भवाब्या परमायणम्‌ । 
सन्तो ब्रह्मविदः शान्ता नाह ढेबाप्सु मज्जताम्‌॥ इति | 
वशिष्ठम्प्रति वायसाग्रथः- | 
'अधिगतपरमात्मनाऽपि मन्ये भवदवलोकनशान्तदुष्क्रतस्य । 
मम सफलमिहाद जन्म साधा सकलमलापहरा हि साधुसङ्ग: ॥ 
महात्ममिरपि तब्चरितानुवादमुखेनैत्र सन्तः स्तूयन्ते 
प्रिया न्याय्या इृत्तिमेलिनमसुभङ्गेऽप्यसुकरं 
विपक्षो नाभ्यर्थ्यः सुहृदपि न याच्यः कृशधनः | 
बिपद्युच्चैः स्थेयं पदमनुविधेयं च महतां 
सतां केनोद्दिष्टं विषममसिधारात्रतमिदम्‌ ॥ 
वासरगम्यमनूरो रम्बरमवनी च वामनेकपदम्‌ । 
जलधिरपि पोतलङ्घ्यः सतां मनः केन तुलयामः ॥ 
इत्यादि बहु । अतः सतां सङ्गं श्रेयसा मूलं विद्वः । 
यत्र वसन्ति हि सन्ता विचिन्तयन्ताऽच्च्युतं चिरं तत्र। 
द्वापरमईनशूरा वाकपूरा बहु वितायन्ते॥ 
ब्रह्म को जाननेवाले शान्त स्वभाव के सन्त जन ही इस घोर संसार-समुद्र 
में इबकर उतराते हुए पुरुषों के लिये परम आश्रयस्वरूप हैं। जैसे जल में डूबते 
हुए पुरुषों का आश्रय दृढ़ नौका होती है वैसे ही निश्छिद्र ( छिद्र-रहित ) नौका 
के समान सन्त लोग संसारी पुरुषों के परम आश्रयस्वरूप होकर उन्हें डूबने से 
` बचाते हैं। वशिष्ठजी के प्रति काक-शिरामणि काकभुशुण्डिजी कहते हैं कि हे 
सत्पुरुष ! आपके दर्शन से मेरे पाप शान्त हो गये तथा मुझे परमात्मा का 
साक्षात्कार हे। गया । इस जगत्‌ में मेग्र जन्म ग्रहण करना . सफल हो 
गया । साधुओं का सङ्ग सब मल्लों ( विकारों ) को दूर कर देता है। 
बड़े लाग भसाधु जनों का चरित कह-सुनकर उनकी स्तुति करते है “सज्जन 
उचित व्यवहार पर प्रीति रखते हें । उनके प्राण भले ही चले जायें पर वे 
किसी के साथ निन्दित व्यवहार नहीं करवे। न तो वे शत्रुओं की प्रार्थना करते 
हैं और न अर्थकष्ट में पड़े हुए,मित्र से ही याचना करते हैं । आपत्तिकाल में 
भी वे उन्नत होकर रहते तथा बड़े, लोगों के पद का अनुसरण करते हैं। न जाने. 
किस पुरुष ने सञ्जनों के लिये इस:-तलवार की धार के समान--कठिन ब्रत _ 
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का निर्देश किया है। सूर्य के सारथि अनूरु (बिना पैरवाले) विस्तृत आकाश को 
एक दिन में ही अतिक्रम कर लेते हैं; यह प्रथिवी वासन भगवान्‌ के एक ही पैर में 
नाप ली गई और समुद्र को भी लाग नौका के सहारे पार कर लेते हैं। ये सब जब 
सज्जना के मन की ( विशालता की ) तुलना के योग्य नहीं हैं तो फिर इसकी 
तुलना किससे की जाय १” इत्यादि बहुत से वचन वशिष्ठ के प्रति काक- 
भुशुण्डिजी ने कहे हैं । इस कारण हम यह जानते हैं कि सज्जनों का सङ्ग 
कल्याण का मूल है । भगवान्‌ का चिन्तन करते हुए सन्त जन जिस देश में 
बहुत समय तक निवास करते हैं, उम्र देश में सन्देह का मदेन करने में समर्थ 
वाक्यों के प्रवाह बहुत विस्तीर्ण हो जाते हैं । अर्थात्‌ भगवान्‌ के चरण-कसलो का 
चिन्तन करने से अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है जिससे भ्रम, विपर्यय, असम्भा- 
वना आदि दोष नष्ट हा जाते हैं; प्रमाज्ञानरूप सूये का उदय होता है; अनास्मा 
में आत्मज्ञान, आत्मा में अनात्मज्ञान, सुख में दुःखज्ञान, दुःख में सुख-ज्ञान-लूप 
सन्देहमूलक विपयेय-ज्ञान को नष्ट करनेवाले वाणी के प्रवाह--उपनिषद्‌ पुराण 
आदि का पठन-पाठन--विस्तृत हा जाते हैं। असत्कथा की चर्चा, जिससे 
रागद्वेषादि की उत्पत्ति होती है, वहाँ नहीं होने पाती । 


असत्सङ्गस्तु त्याज्य एष . ` 
हीयते हि मतिस्तात हीने! सह समागमात्‌ । 
समानैश्च समानत्वं विशिष्टैरच विशिष्टता ॥ इत्यष्टावक्रस्पते; । 
स्नेहो यत्र भयं तत्र भये स्नेहसुरवं कुतः । हि 
स्नेहमूलानि दुःखानि स्नेहत्यागी सुखी भवेत्‌॥ | 
इति जनस्नेहाऽपि विक्षेपहेतुत्त्वादुपेक्ष्य इत्युक्तम्‌ । यस्मादसौ महानिहा- 
निशमथ शमथमथनः । | 
| . शलोकं शलोकाद्धमे्राऽपि पादं पादाद्धमेव वा । 
भारतं भारतश्रेष्ठ व्याचष्ठे यस्तु शास्रबित्‌। | 
_. स सवत्रेदव्याख्पानफलं ` प्राप्नात्यसंशयमितित्रेशम्पायनशुनिवचन- 
प्रलोभितयेतसा भगवन्नमस्कारमन्त्रोऽ्रमिति चोत्पश्यतः शास्रविदिति 
 शब्दार्य त्वविज्ञायेव ममायं परिकरबन्धो न हि काचिदासत्तिरिति |. 
 झसरसङ्गता सदा त्याज्य ही है । हे तरत! हीन के साथ सम्पर्क रखने 
बुद्धि हीन होती है। ऐसे ही अपनी बरांबरीबाले का साथ करने से वह 
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समान रहती और अपने से उत्तम व्यक्ति के साथ रहने से बढ़ जाती है। यह 
अष्टावक्र स्छृति में कहा है । 
जहाँ स्नेह होता है, वहाँ भय भी होता है। भय के रहते प्रेम का सुख कहाँ ? 
स्नेह ही हुःखों का मूल है । मनुष्य स्नेह का त्याग करने से ही सुखी होता है। 
विक्षेप का कारण होने से स्नेह भी त्याज्य है; क्योंकि वह कल्याण का बड़ा भारी 
घातक है । अस्तु । “महाभारत के एक शलोक, आधे श्लोक या चौथाई श्लोक 
का व्याख्याता व्यक्ति ही सच्चा शाख्रज्ञावा है | वही सम्पूर्ण वेदों की व्याख्या 
करने का फल पाता है ।” 'वासुदेबरस[ननन्‍्द ग्रन्थ बनाने के मेरे लिये दा ही 
कारण हैं; एक ता भगवान्‌ की बन्दना का मूल मन्त्र, “वासना वासुदेवस्यः 'यह 
(महाभारत का कूट) श्लोक, दूसरा महर्षि वैशम्पायन की सदुक्ति द्वारा प्रदत्त 
प्रबल लोभ । मेरे प्रन्थ-निर्माण का कारण पाण्डित्य का अभिमान कदापि नहीं है। 
श्रेय्येपाणस्य केनापि पुंसाउन्तव्यांसिना बलात । 
वाचालतां ममाङ्गस्य क्षन्तुमहन्ति सत्तमाः ॥ १॥ 
सुप्रीताः सन्ति सन्तो मे यदि कारुएयकन्धयः । 
कृती तदा भवाम्येव सन्ता हीशवरभूर्तयः ॥ २ ॥ 
यावतीवैं देवतास्ताः सर्व्या वेदबिदि ब्राह्मणे वसम्ति। तस्माद्‌ 
ब्राह्मशेभ्या वेदविद्रथो दिवे दिवे नमस्कुर्यानाशलीज॑ कीतेयेदेता एव 
देवताः प्रीणातीत्पापस्तम्बशाखायां श्रवणात्‌ । 
इति श्रीवासुदेवरसानन्दे ज्ञानशास्रप्रक्रिया बिता | 
अतः सज्जन पुरुष मेरी इस अज्ञान-जनित वाचालता के लिये मुभे चमा 
करे'. क्योंकि प्राणिमात्र के अन्तःकरण में विराजमान किसी अलौकिक महा- 
शक्ति की प्रेरणा से प्रेरित होकर ही मैं उक्त अपराध कर बैठा हूँ, स्वतः नहां । 
सुभे पूर्ण विश्वास ही नहीं, किन्तु दृढ निश्चय भो है कि यदि दयालु सत्पुरुषो 
की मुझ पर कृपूरर्दृ्टि हुई ता मुझे अपने उद्योग में सफलता अवश्यमेव मिलेगी 
क्योंकि सत्पुरुष भगवान्‌ की मङ्गत्तमयो मूत्तियाँ ही ते हें । “सत्पुरुषों ( वेद 
त्ता ब्राह्मणों ) के शरीर में समस्त देवताओं का निवास है अतएव उनको प्रति- 
दिन प्रणाम करना चाहिए । भूलकर भी उनके लिये कोई कडुवचन न कहे |” 
इस आपस्तम्ब शाखा का अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति सत्पुरुषों का सत्कार _ 
करता है वह माने! सम्पूर्ण देवताओं का पूजन करता है। 
यहाँ तक ज्ञान-शाख की प्रक्रिया का वणन किया गया है। 
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अतः परमविरतपरमानर घनमधुरमधुधा रासा रानारतसंख्रावशीतल- 
तया कुशलजनसुखसेवनीयं विश्वजनीन श्रीभगवद्धक्तिशास्मात्मनाज्जुरूप 


'निरूपयितुमतिकुतुकितमतिरमतिरपि जनोऽयशुत्साही । | 


वाचां स्वान्तसमेतानाममाप्या याऽखिलाश्रयः । 
भक्तानां भक्तिगम्यं तं वासुदेवमुपास्महे ॥ १ ॥ 
. बन्दास्टरन्दाभिमरताशृताब्धिं सद्गक्तिसँय्युक्तजनानुरक्तम्‌ । 
भूभारसंहारबिहारवीर वन्देऽनिशन्देवशुङुन्दमेकस्‌ ॥ २ ॥ 
निगमसुगमपदमनुपम्शमदं भजद भिमतशतम्ृतिक्रतियशसा 
त्रिभुवनपरिततमरिदहमहसं हृदि यदुपतिमहमिह दयितमये ॥ रे ॥ 
इसके आगे अब हम परम शान्तिमय, भक्तों के अत्यन्त प्रिय, उस भक्ति- 
शाख का वर्णन करेंगे जा प्राणिमात्र के लिये अत्यन्त हितकर है और जिसके 
अभ्यास से हृदय में ब्रह्मानन्द की मधुरतामयी धारा प्रवाहित हाने लगती है। 
अक्ति-शास्न जैसे गम्भीर शास्त्र का पूरा-पूरा वर्णन करना ते शक्ति के बाहर है 
फिर भी जहाँ तक बन पड़ेगा--अपने उत्साह, उमङ्ग और योग्यता के अनु- 
रूप--उसके वर्णन करने का हम प्रयत्न करेंगे। जड़-चेतन के आधार उन 
बासुदेव भगवान्‌ का हमारा प्रणाम है जिनका मन समेत समस्त इन्द्रियाँ नहीं 


-पा सकतीं। वे एकमात्र भक्ति के द्वारा प्राप्त होते हैं। और का ते कहना | 


हीक्या, द्रुतगति सन भी उनको नहीं पा सकता । 

भक्तों के मनोरथ पूर्ण करनेवाले, उपासकों के प्रेमी, संसार का भार हरण 
करनेवाले, दिव्यस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। अपने 
तेज से प्रबल शत्रुओं का संहार करनेवाले, परमप्रिय, यदुपति उन श्रीकृष्णचन्द्र 
की हस हृदय से शरण लेते हैं जिनको योगी-यति वेदों द्वारा सहज ही में 
प्राप्त कर लेते हैं, जिनके द्वारा अनुपम शान्ति मिलती है तथा ज्ञा अपने 
शरणागतें की इच्छा पूत्ति करने में परम प्रसिद्ध हैं । े 
 उृत्तिरियं माला च मणिगुणनिकरश्च । विवक्षया लक्षणद्वयस्यापि 
सत्त्वात्‌ । लघूपायेन तद्वेदनाय नूतनं सङग्रह्मते । 
ननननसगणया तत्तिमाहु; कवीन्द्रा 

भवति शशिकला सा शैलनागावसाना । 

रसनिधिविरतिश्चेत्सेव मालाऽभिधाना 
मणिगुणनिकरः स्यात्सैव वस्वश्वभिन्ना ॥ 
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चतुर्भिनंगणे; पञ्चमेन सगणेन च युक्ताम्‌ । सैव शशिकठेवेत्यथे! 


अथात एषा मीमांसा विशेषेणास्मिन्कला भूरिजन्पापाज्जितद्ठजिनजा- 
तजनितोत्ताइजडिमप्रताडितमतीन्करथञ्चिदपि वेदिकमार्गमारोहयितुम्‌ । अक्ष- 
य्यं ह वे चातमास्ययाजिनः सुकृतं भवति । यत्र नाष्णं न च शीतं स्यान्न 
ग्लानिनाप्यरातय$। अपाम सामममृता अभूमेत्यादिभिः श्रोतः 


इस छन्द. का नाम माला है। कुछ लोग इसे मणिगुणनिकर भी 
कहते हैं; क्योंकि विवक्षा से दोनों के लक्षण सम्भव हैं। छन्द के स्त्रफूप को 
समकने के लिये एक नवीन शक्लाक लिखा जाता है । - चार नगण और एक 
सगण से युक्त छन्द को शशिकला कहते हैं। आठवें और सातवें अक्षर पर 
इसमें विराम हाता है। छठे और नवें भ्रक्तर पर विराम हो तो यही छन्द 
माला छन्द हो जाता है तथा आठवें और सातथं पर विराम हो तो इसी 
को मशिगुणनिकर कहते हैं। इस कलियुग में जा लोग प्रभेक जन्मापार्जित 
पापों के कारण अज्ञान के गहरे गढ़े में जा गिरे हैं उनका किसी प्रकार से वैदिक 
मार्ग पर लाने के लिये यहाँ पर कुछ थोड़ा सा. विचार किया जाता. है। 
चातुर्मास्य याग करनेवालों को उस अक्षय लोक को प्राप्ति होती है जहाँ 
न सर्दी है न गर्मी, वहाँ मन की रलानि भी.सवेथा दूर ह जाती है; तथा 
शत्रओ का भय नहीं रह जाता। उस लोक में पहुंचकर प्राणी सोमपान 
करते एवं अमर हो जाते हें। 


देवानिष्टा मखेलब्ध्वा लोकान्पुएयजितानथ । 

विमानैविहरिष्यामो मोदमाना सहापरः ॥ 
इत्यादिभिः स्मातैश्च -प्ररोचनाथकबचनेः - पछ्चवितचेतसां चाडुक- 
भाषिणां गतानुगतिका लाक इतिवदुत्सुकतामात्रेण कमणि प्रवतमानाचां 
जनानां पुनझ््यन्नताऽहनिशजा यमानकलिकटमषकलुषीकृतमतीनां किल 
कमाई देशका लद्रव्यक्रियामन्त्रभयोगा दिगुणदे।षानभिज्ञतया वेगुएयबाहुरुपा- 
त्कर्षयागो यथा न सिद्धिदः ।. किन्त्वाशामादकमात्रम्‌ । यदाहेशना-- 
इम लोग भी यज्ञ-यागों, द्वारा देवताओं को प्रसन्न कर उनकी कृपा से, _ 
और अपने शुभ कर्मों के फलस्वरूप अनेक पवित्र लोकों में जाकर, देवताओं _ 
के साथ विमानों में बैठ उन लाको का सुख भोगेंगे तथा आनन्दपूर्वेक विचरा | 
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करेंगे |--इत्यादि श्रुतियों और स्टतियों के कर्म-प्रशंसक तथा चित्ताकर्षक 
बचनों से प्रोत्साहित हाकर केवल दूसरों की देखा-देखी जे विना किसी प्रकार 
की श्रद्धा-भक्ति के यज्ञ याग आदि कर्मों का करने लगते हैं, उनके सभी कर्म 
निष्फल हो जाते हैं; क्योंकि कर्म करते समय ऐसे लोगों की बुद्धि, कलिकाल 
के प्रभाव से दिनोंदिन बढ़नेवाले, स्वत:सिद्ध पापों के कारण अत्यन्त मलिन 
रहती है । इन लोगों को शुभ कर्मों के उपयुक्त देश, काल, द्रव्य, किया तथा 
सन्त्र-प्रयोग आदि के गुणों और दोषों का ज्ञान भी नहीं हाता । अतएव कर्मों 
में अपूर्णता प्रश्षति अनेकानेक दोष आ जाते हैं, फलतः ऐसे लोगों का कर्मयोग 
( प्रवृत्ति-मार्ग ) सिद्धि-प्राप्ति में सहायक न होकर बिलकुल व्यर्थ जाता है और 
ये लोग मनेमेदक खाते रह जाते हैं । 

देशकालाद्यविज्ञाय बालानां कम कुबंतास्‌ । 

फलाशा कीदृशी स्थूलतुषान्कएडयतामिव ॥ इति | 


एवपुक्तरीत्या ज्ञानयोगाऽपि सन्दिग्धमाय एव । तीत्रतरचित्तेकाप्र्म- 
प्रधानप्रभूतायाससाध्यत्वात्‌ । उक्त हि सर्वाचुभवयागिना -- 
महर्षि उशना ने कहा है- अज्ञान के कारण जो लोग यज्ञ-याग आदि शुभ 
कर्मों के अनुकूल देश-काल प्रश्नति के जाने बिना ही कर्म करना भ्रारम्भ कर देते 
हैं वे फल-प्राप्ति की आशा कैसे कर सकते हैं! उनका शुभ कर्म करना ते 
चावलों की प्राप्ति के लिये भूसी कूटने के समान है! इन अविवेकियों का 
कर्मयोग ता पूर्वोक्त रीति से निष्फल गया ही; रहा ज्ञानयोग ( निवृत्ति-मार्ग ), 
उसके द्वारा भी ऐसे लोगों की मनेरथ-पूर्ति होने में पूरा-पूरा सन्देह है। 
ज्ञानयोग ता कर्मयोग की अपेक्षा श्र भी कष्टसाध्य है; क्योंकि उसमें अनेक 
प्रकार क ब्रतों क पालन एवं चित्त का एकाग्र करने में तरह-तरह.की कठिनताएँ 
सामने आ खड़ी होती हैं। 
चित्तैकाप्र्याद्यतो ज्ञानयुक्त सञ्जायते | ` 
तत्साधनमतो ध्यानं यथावदुपदिश्यते ॥-इति | 
बिषयरागो 'हि ज्ञानशत्रुस्तद्रहिता जन एवाधुना दुर्लभ! 
सर्वानुभवी योगी ने कहा भी है--चित्त की एकाग्रता होने पर ही वाश्त- 


तड र [ विक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी लिये चित्त की एकाग्रता के मुख्य साधन 
__ भ्यान का शाखो में यथाविधि वर्णन किया गंया है। ज्ञान का सबसे प्रबल 
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शत्र है विषयानुराग और इस समय लोगों में इसी का बोलबाला है । फिर 
बेचारा ज्ञान पनपे तो कैसे ? 


तदाह श्रीपराशर।-- ˆ 
सर्वे ब्रह्म वदिष्यन्ति सम्माप्ते तु कल युगे । 
. नानुतिष्ठन्ति मैत्रेय शिश्नादरपरायणाः ॥ इति । 
उत्सर्पदुष्णतरदुःसहोग्रनबजारमीकृतजगतः शिश्नस्य वशगाः सर्व 
एव कतिचन कथञ्चन तन्निरोधवन्ताऽपि मतिवेला तिवेलवलज्जाठरज्वलन- 
ज्ञालावलीकबलीकतसा रा) पुनरेकामेकादशीमपि सपत्नमातरमिव मन्तुम- 
न्ता मन्वते जिझचेतसा । लपनकुहरान्तरालवतिनी रसना गरलबछ्रीव 
सकलं जनमाकुलीकराति । कुट्म्वपाषणमात्रपुमर्यमा निनामर्थापाज्जनयु- 
क्तायुक्तविचारो रसातल्माविशत्‌। तथा च-- 
जिद्दा दग्धा परान्नेन हस्ता दग्धौ प्रतिग्रहात्‌ ।` 
मनो दग्धं परख्रीभिजपसिद्धिः कथं भवेत्‌ ॥ 
इति आचायीयन्यायेन इन्त निराश्रया ज्ञानचर्चा बराकीव दूरची 
कर्णगाचरीभवितुमपि विशङ्कते । ` - 
पराशरजी कहते हैं--मैत्रेयजी | कलियुग के आने पर सभी लोग ब्रह्म की 
चर्चा करते दिखाई देंगे । 'ब्रह्मचर्चा करने का अधिकारी कौन है, कान नहीं? इस . 
श्रोर किसी का ध्यान तक न जायगा । लोग सत्कमाँ का करना अधिकांश 
में छोड़ देंगे, केवल पेट पालने और लम्पटता में ही समस्त कतेव्यों की इतिश्री 
समझो जायगी | ८ 
` हा! ढुर्दान्त विषय-वासनाओं ने दुनिया को अपना क्रीत दास बना रक्खा 
है, इनके प्रबल प्रवाह में पड्कर लोगों में भला-बुरा विचारने की शक्ति भी नहों 
रह गई | यदि किसी प्रकार से कहीं पर थोड़े-बहुत संयमी पुरुष देखने में आते 
भी हैं तो बुरी हित में; पेट की चिन्ता के मारे बेचारे घुले जा रहे हैं । ऐसी 
द्शा में ये लाग झु झलाकर “यदि एकादशी आदि पुण्यतिथि के साथ सौतेली 
माँ का व्यवहार करते हैं ता ठोक ही करते हैं; क्योंकि पारणा का सामान कहाँ 
से आयेगा । कोई देनेवाला भी तो नहीं! दा अङ्गुल की इस.जीभ ने विष को _ 
बेल की तरह सबको व्याकुल क्र रक्खा है। परिवार के पालन-पोषण को. 
ही लोग पुरुषाथ--जीवन का लक्ष्य--मान बैठे हैं। धनोपाजेन में उचित-अलुचित 


_00-0. Mumukshu Bhawan Vara 
० हने ३१७. 


रहते हैं। आजकल हजारों आदमी ज्ञानी बनने के लिये प्रयत्न कर रहे है 


१६८ वासुदेवरसानन्दः 


का विचार तो माना रसातल को चला गया है। किसी आचार्य. ने ठीक ही 
कहा है--दूसरों का अन्न खाते-खाते जीभ का महत्त्व जाता रहा । दान लेने के 
कारण हाथों की भी यही दशा हुई । रह गया मन, उसका होना न होना बराबर 
ही है क्योंकि पराई बहू-बेटियों के चिन्तन से उसे छुट्टी नही मिलती । फिर भला 
जप आदि में सिद्धि मिले ता कैसे! इस प्रकार बेचारी ज्ञान-चर्चा निराश्रय होकर 
दूर ही दूर आगती फिरती है । कानों के पास तक आने में उसे भय लगता है 
किज्च-- . 
रतिरविरतपद्रतधीसुखसञ्चयसू रसूरिसूनूनाम्‌ । 
शिश्नादरकलुषजु्षां न जातु जायेत माजानों ॥ 
इदानीन्तनेबु सहस्रेषु यतमानेषु ज्ञानी कदाचिदेक उपलभ्येत, डो 
वा । न तु तृतीया येन बहुवचनं पूर्येत । यस्तु बहिः साधुता दृशेयन्मनसि 
रागवानहं ज्ञानीत्यभिमन्यते तत्तस्य ज्ञानमेवोपहासास्पदस्‌ । तढुद चिर 
श्रीमदाचाय्या+ ¬ 
रागा लिङ्गमबोधस्य चित्तव्यायामभूमिषु । 
कुतः शाइवलता तस्य'यस्याग्निः काटरे तरोः ॥ इति । 
स्वयमपि-- . 
कस्मेन्द्रियाणि सँय्यस्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ | 
इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यतेः॥ इति । 
अथ समस्तमेदवेदान्तकदस्बहृदयरहर्यभरूतपदकमलमहिमानमीहमान- 
जनमनआनन्दवर्डनाभिरामापरिमितधामानमादिपूरुषमद्वितीयं भगवन्तं श्री 
वासुदेवं विशुद्धकायवाङं मनाव्यापारः परमगारवेण भजमानानो जनाना तु 
स्वाभाविको रागाऽपि _नांनालं? बन्धाय । तदाजिज्ञपन्भगवन्त एव 
दयावन्तः 
साधारण लोगों की तो बात ही क्या बड़े-बड़े भगवद्भक्तो के लड़कों में. भी 
भगवद्भक्ति देखने में नहीं आती। वे.रात-दिन खाने-पीने और लम्पटता में पड़े 


>>>: 


3 ) न+ अलम्‌ = नालम्‌ । ¦ न न नालम्‌,= अनालम्‌। न + अनालम = 
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किन्तु सम्भव है खोजने पर एक या दो मूर्तियां मिल जाये, पर तीसरे का 
मिलना अत्यन्त कठिन है। और जो व्यक्ति मन में राग-द्रेष आदि के भरे 
रहने पर भी दूसरों पर अपनी साधुता का सिक्का जमाने के लिये ज्ञानी हाने का 
दम भरता है, उसके लिये “यह ज्ञानी होने का अभिमान? ही उपहास का कारण 
बन जाता है। आचायों ने लिखा है--मन में राग-द्रेष आदि का होना 
मनुष्य के अज्ञानी होने का स्पष्ट प्रमाण है । रागद्वेष के रहते ज्ञान.कहाँ ? जिस 
पेड़ के कोटर में आग रक्खी हो भला वह कब हरा-भरा रह सकता है? स्वयं 
कृष्ण भगवान्‌ ने भी कहा है--जे! आदमी कर्मेन्द्रियों को रोक लेने पर भी 
सन में विषयों का चिन्तन करता रहता है वह बड़ा भारी अज्ञानी और पाखण्डी 
है। ज्ञानी पुरुषों में भी स्वभावतः राग रहता है किन्तु वह उनको बन्धन में 
नहो डाल सकता; क्योंकि वे लोग वेद-वेदान्त के लक्ष्य-बिन्दु, सहिमामय, 
झनन्ददाता, परमतेजोमय, अद्वितीय आदिपुरुष श्री वासुदेव भगवान्‌ के भजन 
में तल्लीन रहते हैं । _ विषय-वासनाओं से दूर रहने के कारण उनकी सभी 
इन्द्रियाँ परम पवित्र हो जाती हैं। फलतः ज्ञानी पुरुष भगवद्धजन के रङ्ग में 
रंगे रहते हैं तब सांसारिक विषयों की ओर उनका ध्यान जाने ही क्यों लगा ९ 
राग अपना कार्य करे ता किधर से ९ द 
बाध्यमानाऽपि मद्गक्तो विषयेरजितेन्द्रियः । 
प्रायः प्रगरभया भक्त्या विषयेनाभिभूयते॥ 
हे उद्धवेति। प्रगरभया समर्थयेति श्रीधरः। तदैकान्तिकतया 
भगवत्सम्तोषणनिषुणयेत्यर्थः । एताहशभक्तिरसचश्चरीकामाचुश्ञापनाय 
प्रायग्रहणम्‌ । विषयभोगजन्यजघन्यफलबाधां नैवाप्नातीत्यर्थ; । मद्रः 
क्तेरद्ुपप्रभावत्वादिति भावः | [ 
भगवान्‌ कहते हैं--उद्धवजी ! मेरे जिन भक्तों का पिण्ड विषयों से पूरी 
तरह नहीं छूट पःथ है वे उनके प्रवाह में पड़े रहने पर भी मेरी भक्ति की लहरों 
में गाते खाते रहते हैं, इसलिये उन पर सांसारिक विषयों का कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता। किन्तु इस कोटि के भक्त विरले ही होते हैं। मेरी भक्ति की महिमा 
बड़ी अद्भुत है । क) 
: - - अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्य; सम्यग्व्यवसितो दवि सः ॥ १॥ ` 
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१७० . वासुदेवरसानन्दः . | 
न्ति १ 
` क्षिं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति । । 
` `. _ .. क्वोन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ २ ॥ , 
गीता में भगवान्‌ ने कहा है--कोई व्यक्ति अत्यन्त दुराचारी होकर भी | 
. यदि अनन्य भाव से मेरा भजन करता है ता उसका भी सदाचारी ही समझना 
चाहिए: क्योंकि उसकी प्रवृत्ति, एक प्रकार से सत्कार्य की ओर ही है। वह 
शीघ्र ही धर्मात्मा होकर स्थिर शान्ति को प्राप्त कर लेता है। अजुन ! तुम | 
` `. निश्चय रूप से समक ले! कि मेरा सच्चा भक्त कभी अधःपतित नहीं हा सकता। 
द ` विष्णुपुराणे | 
 नाम्नोऽस्ति यावती श॒क्तिः पापनिहरणे हरेः । | 
र ताकत न शक्रोति पातकं पातकी ,जन; ॥ 
< .. स्मृतिसडग्रहे-- 


न तावत्पापमस्तीह यावन्नाम हरेद्धरे! । 
अतिरेकभयादाह!_ प्रायश्चित्तान्तरं बुधा! ॥ 
- “ “जैमिनिः-- । 
दि भावयतां भवत्या भगवन्तमधोक्षजम्‌ । 
य; -के5पि दैहिक दाषो जातमात्रो विनश्यति ॥ 


शान्तो शान्तनवः 
कृष्ण कृष्णेति जपतां न भवो नाशुभा गतिः 
प्रयान्ति मानवास्ते तु तत्पदं तमसः परम्‌ ॥ 
भगवद्भक्तानां रागादिभ्या भयं नास्तीत्यभ्यथायि शङ्कराचार्यः । 
विष्छुपुराण में भी ऐसा ही कहा है-भगवान के नाम में जब तक पापां | 
. के नाश. करने क्री. शक्ति है.तब तक पापी से. पापी. व्यक्ति भी .पाप करने की 
, झार अग्रसर नहों . हो .सकता।. भगवान्‌ का नाम शोक्त का बड़ा भारी 
.,भाण्डार है.।. स्मृति-संग्रह नाम.की पुस्तक के. वचन से भी. यही सिद्ध-हाता 
:.है--संसार में जब. तक भगवान्‌ का नाम है तब तक पाप रह ही नहीं सकते | 
 निद्वानों ने पापों के दूर करने के लिये शाखों में जा अनेक प्रकार के प्रायश्चित्तों 
. का विधान किया है वह केवल इसलिये कि पाप बढ्ने न पावे. । महषि 
जमिनिः कहते हैं-भगवद्भजन-प्रेमी लागो. से यदि कोई शारीरिक पाप ह - 
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भी जाय ते वह भगवद्धजन के प्रताप से शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। महा- 
भारत के शान्तिपर्व में भीष्म पितामह का भी यही कथन है- जो लोग भगवान्‌ 
के पवित्र नाम ( कृष्ण-कृष्ण ) का स्मरण करते हैं वे संसार-सागर से पार हो 
जाते और सब प्रकार की अधोगति से बच जाते हैं। इतना ही नहों, अन्त मे. 
वे भगवान्‌ के ज्ञानमय परमपद की भी प्राप्ति कर लेते हैं। - 

श्री शङ्कराचाय महाराज का भी कहना है कि भगवद्धक्तों को सांसारिक, | 
राग-द्वेष आदि का तनिक. भी भय नहीं रहता । 


रागादयः सन्तु कामं न तद्वावोञ्पराध्यते । क 
उत्खातदंष्ट्रोरगवदविद्या किं करिष्यति ॥ इति | 
 भक्तेथव रागादिफलाङ्करोच्छेदादिति भावः। अजामिलधनेश्वरा- 
दिष्वतिजुगुप्सिताचरितेष्वपि मह्दोद्गटतरमद्श्चुतं भगवन्महिमप्रभावमवधार- 
खलु बादरायणिरपि सरोमाश्चं साहङ्कारं प्रतिश्रुणाति पष्ठे-- 
सक्कन्मन; कृष्णपदारविन्द्यानिवेशितं तदगुणरागि येरिह । 
न ते यमं पाशभृतश्च तद्रटान्स्वमेऽपि पश्यन्ति हि चीणेनिष्कृता: ॥ इति। 


स्कन्दपुराणे यम उवाच-- 
एकतो धावते चक्रमेकता हरिवाहनम्‌ । 
एकतो विष्णुदूताश्च वैष्शये चाहिते मया ॥ इति । 

“ज्ञानी के हृदय में अविद्या के फल राग-द्रेष आदि भले ही बने रहें, किन्तु 
इनके रहने पर भी उसकी कोई क्षति नहीं; क्योंकि विषैले दाँत उखाड़ लिये जाने 
से साँप जिस प्रकार किसी. को हानि नहां पहुँचा सकता, इसी प्रकार अविद्या 
का. भी ज्ञानी का अपने प्रभाव में लाना कभी सम्भव नहों। भगवद्भक्ति के डु 
प्रताप.से जब अविद्या की उत्पादक शक्ति चीण हा जाती है तब रागद्वेष प्रति 
कदापि उत्पन्न नहीं हा सकते। अत; यह बिलकुल स्पष्ट है कि ज्ञानी पर | 
अविद्या का तनिर्क भी असर नही होता । दुराचारी से दुराचारी लोगों पर भी 
भगवान्‌ की महिमा (भक्ति) अपना अद्भुत प्रभाव डाले बिना नही रह सकती, 
इसी बात को प्रमाणित करने के लिये श्री शुकदेवजी भागवत के छठे स्कन्ध में 
अत्यन्त दुराचारी धनेश्वर और अज्ञामिल का दृष्टान्त देकर दावे के साथ | 
कहते हैं-जो लाग अपने भगवूद्गुणानुरागी मन को एक बार भी भगवान्‌ के | 
चरण-कमलों में लगाते हैं उनकेर यमराज और उसके पाशधारी भयडूर दूतों _ 
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१७९ वासुदैवरसानन्दः | | 
. के दर्शन खप्न में भी नहीं होते। अर्थात्‌ भक्तां पर, भगवान की कृपा होने से, | 
नस _ 'जमराज आदि के द्वारा दिये जानेवाले क्लेशों की आँच नहीं आती । ल्‌ | 
83. स्कन्दपुराण में यमराज ने कहा है--मस्येले।क से यमपुरी में आये किसी विष्छु | 
` `` अक्तजीवंके पाप-पुण्य का विचार कर सैं उसके पापों को पुण्य की अपेचा अधिक | 
देख ज्योंही उसे दण्डनीय ठहराता हूँ त्योंही विष्णु भगवान्‌ का सुदर्शन चक्र, वाहन | 
गरुड्जी और विष्छु-तदू--भक्त को बचाने के लिये--चारों ओर से दाड़ पड़ते है । । 
अस्येदं वयारूयानसम्‌--- टी 
बैष्णने चाहिते मयेत्यत्र चकारस्यायमर्थः- तदीयधम्माधम्मौं विचायं | 
र्म्मादधम्मधिक्यं निर्णीय तदयं दण्डनीय इति मयेच्छामात्र कृते सति | 
सपद्येवमेवं सङ्कटमकस्मादुत्पततीति । तदेवाभिनयज्मिवाह एकत ड्ति \ | 
सर्वतः पसरद्ररभराकारकरालकीलमालाजटालत्रिजगद्ग्सिष्णसङ्कषणण  । 
खोत्यितयुगान्तदहनमधरीक्कर्वता समूज्जितनिजतेजसा ग्रे्मचरडकरमरड्ये- | 
मथ जर्जरितशरावसमतां गमयत्सुदुस्सहधाम सुदशना नाम चक्र भं सेय” 
मिनी भस्मीकरिष्यदिव जाज्वर्यमानमेकता धावते । किञ्च मस्फुटनट- 
द्विसडटकापकुटिलीकृतकठिनदृष्टिर्त्कटाकारदुरतिक्रपणीयविक्रमनक्रकुटिका 
बिकटाटापचपलमवलपक्षयुगलाघातमादुष्कृतघनघोरघटनप्रभञ्जनस्ारझुस्फा- 
रपूरै; पोरकलमाङ्लयन्नशनिविस्मूञ्मितेरिव बधिरीकुवन्सवत उत्थापितरे- 
णुभिरन्धीकुर्वन्षगरभाकारहम्पेकुट्ट्माइकेष्ठादीनि विघट्यन्णुस्मगाणरादीनि | 
सरक्षकाणि च्छिन्दन्मिन्दन्कम्पयन्पातयन्‌ विलेडयन्नुत चैत्यनिष्कुटारा- . | 
मरापितान्बूहता5नाकहानुन्मूलयन्‌ बैतरणीमवधूणंयन्कुस्मिपाकरौरवादि- व 
निरयान्मशाषयन्मदीयं मत्तमपि महिषं स्थूलोतुमिव प्रखरनखरैबिंदारय-: .. 
न्यचण्डतुण्डभीषणो5्सावएड जमएडलाखणडले हरिहरि गरुड उड्डीय पुन- . 
... रन्यतोञ्म्यापद्षते । | किन 
टी. भक्त की रक्षा के लिये एक ओर से भगवान्‌ विष्णु कोःवह परम तेजस्वी ' 
र महाभयङ्कर सुदर्शन चक्र सामने आ जाता है जिसके उम्र तेज के सम्मुख ग्रोष्म- . _ 
है काल का सूर्यमण्डल भी पुराने सकोरे के समान तुच्छ जान पड़ता है और 
शेषनाग के मुख से उत्पन्न, अपनी भीषण ज्वात्ञाओं से त्रिलोकी का संहार 
करनेवाला, प्रलयाग्नि भी हीन है। सुदर्शन चक्र की अयङ्करता देखकर ऐसा 
` जान पढ़ता है मानों यह मेरी संयमिनी नगरी को जलाकर भस्म कर देगा। 
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दूसंरी ओर से पक्षिराज गरुड़ महाराज भी दोड़ पड़ते हैं। उनकी क्रोधमयी, 


चञ्चल, कुटिल दृष्टि का ध्यान आते ही यह आभास होने लगता है कि कहाँ. 


पङ्घों की फड़फड़ाहट से उठी आँधी के भयावने शब्दों के द्वारा कानों के पर्द 
फटकर लोग बहरे न हो जायँ। चारों ओर घबराहट फैल जाती है। पह्डों 
का फड्फड़ाना क्या है वज्न की भीषण गर्जना है। उड्ने के समय उड़ी हुई 
धूल से नगर, चहारदीवारी, घनिकों के सुन्दर भवन, अटारी, छत आदि सभी 
स्थान फट जाते हैं; तरह-तरह की लहलहाती लताओं आदि से ढके बड़े-बड़े 
दरवाजे अपनी देख-रेख करनेवालों समेत नष्ट-भ्रष्ट हा आते हैं; बाग-बगोचों के 
बड़े-बड़े पेड़ों के गिरते देर नहीं लगती; वैतरणी नदी लहरें मारने लगती है 
झार कुम्भीपाक, रौरव आदि नरक सूख जाते हैं। गरुड़जी अपने तीखे नखां 
की सार तथा नुकीली चोंच की चोरों से मेरे मतवाले मैंसे को, मोटा बिलाव 
मात्र समभ, लोहू-खुहान कर डालते है । 


किञ्च महामहत्तकतया त्रिजगति प्रतीताः पीतास्वरयुगाबीता वनमा- 
लापरीता एगमदकेसरहरिचन्दनानुलिसपीवरप्रतीकाः परिसपदामादसम्प- 
दाहूतचश्चरीकाः सभाजितभजनीयपदपश्चजनावलिदलितव्यलीकाः स्वभा- 
वताऽभीकाः सुङुमारकरचरणादिरुचिरावयवाः समधिकदीघितिततिदीपि- 


तनूलरत्नपरिस्फुरदूमिकापदकहारकेयूरकङ्कणकुण्डलप्रुङुटपण्डिता; शङ्कचक्रः | 


गदापन्नभासुरोदारचतुश्च जाः श्वेतलाहितपीतासिता्यनेकवणसुन्दसुन्द्रा- 


कृतयः सकललोकमङ्गलेकनिकेता एवं प्राथनीय मियदशना अपि छुनर- नू 


` काण्ड एवाविर्भवन्निर्भरसंरम्भरभसाक्रान्ततया भयावहा विस्फारितारुणा- 

 रालविपुलबिलोचनाः शक्रकायुकवक्रतरश्रू कुटिभङ्गदुरासदा; प्रस्फुरदन- 
_ लविस्फुलिङ्गसहशदशनच्छदा दण्डगदामुद्गरान्दारुणकृपीटकारणकरण- 
` शुचः परिश्रामयन्तः खलु मन्ये क्षणेनेव ब्रह्मा एइख्रणडमपि खण्डशः 


` यितुमतिपर्यासपा रवा महादृ्ुतगमावाः क्वासौ कोऽसौ कीदृ्गंसो यमा नाम 


याऽसौ श्रीमदकदर्थीक्ृतसत्पथानां प्रशासितुरीश्वराधीश्वरस्य भगवतः केटः 
भशासनस्यानुशासनधारिणाऽस्माननुहमानः कथमथ यथेषठमाचेष्ठते नष्ट- 
चेता आः पश्यत भगवदनुग्रहापजीविन! कृतघस्य निरपत्रपत्वं यत्तदीय 


प्रियजनानपिं प्रशिशासिषतीति खरतरां गिरमीरयन्तश्चणडप्रचणडपुरोः े 


` गरमा! श्रीविष्णुदूताश्च सवत आपतन्ति | 
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यह काण्ड यहाँ समाप्त नहीं हा जाता । भक्त के बचाव क लिये विष्णु 
अगवान्‌ के दूत भी क्रोध से लाल-लाल आँखें किये, भोंहें चढ़ाये, होंठों की फड- 
फडाते सामने आ खड़े होते हैं । ये लोग पीताम्बर, वनसाला, रत्नजटित चमः 
कीले केयूर, कुण्डल, मुकुट, कङ्कण, हार आदि आामूषण घारश किये तथा देह 
में कस्तूरी, केसर, चन्दन लगाये रहते हँ; चारो हाथों म शङ्ख, चक्र, गदा झर 
पद्य लिये रहते हैं। इनमें से कुछ का रङ्ग काला, कुछ का लाल, कुछ का 
पीला होता है, और कुछ दूसरे रङ्ग के भी होते हें । त्रिलोकी में सभी लीग 
इनकी महिमा से परिचित हें । इनके हाथ, पैर आदि अङ्ग अत्यन्त सुन्दर एवं 
सुकुमार होते हैं। स्वाभाविक निर्भीकता ते इनमें कूट-कूटकर भरी रहती है । 
यद्यपि ये सभी पूर्णतया प्राणियों के शुभचिन्तक हैं तथापि जिस समय चण्ड- 
प्रचण्ड आदि साथियों के साथ सहसा क्रोध में आकर, अपने आग उगलनेवाले 
दण्ड-गदा-मुद्गरो को घुमाते, भ्रं कुटि कुटिल किये, दाँत कटकटांते आते दिखाई 
पडते हैं उस समय यह मालूम होता है मानों ये अपनी असीम शक्ति द्वारा क्षण 
भर में ब्रह्माण्ड के दुकड़े-दुकड़े कर डालेंगे । ये लाग जब आपस में कहते है कि 
“वह यमराज कहाँ है ? कैसा है ? धनामिमानी बड़े-बड़े पापियों को दण्ड 
देनेवाले, प्रभुओं के प्रभु भगवान्‌ विष्णु के आज्ञाकारी सेवक हम लोगों को 
भी कुछ नहीं समझता ? इसने ऐसा अन्धेर क्‍यों मचा रक्खा है? विष्णु 
भगवान्‌ की दया पर जीवन बितानेवाले इस क्ृतन्न-की निलजता ते देखे।। 
स्वयं जिनका आश्रय लेता है उन्ही के भक्तों को दण्ड देना . चाहता है !?-- 


तदानीं कृतान्ताऽप्यहं क्रीतान्त इच किल किमिदमिति चकितकस्पित- 
हृदयाऽ्ललिमात्रसहायाऽलीकसङ्कर्पो लालाटिकतां गतो गुर्वी दुरवस्थां 
प्राभोमि । अतो यत्र कुत्रापि यूयं वेष्णावं जनं निरीक्ष्य दूरादेव पल्ाय- 
ध्वमरे वराका माम्रका हा इति निजभटाइुपशिक्षयति सकलजगते दण्ड- 
यितापि दण्डपाणिरिति। एतदेव षष्ठेऽपि तानाह स एव ` 
` ते देवसिद्धंपरिगीतपवित्रगांथा ये साधवः समदृशो भगवत्मपत्ना; | 
` तान्नोपसीदत हरेगंद्याऽभिशुसानेषां बयं न च वय; प्रभवाम दण्डे ॥ 
तब सैं, लोक-संहारक होने पर भी, यही अनुभव करता हूँ मानो सृष्टि-संहार 
करने की मेरी शक्ति को मुझसे किसी ने छीन लिया है। उस समय सृष्टि को 


. जसत करने के-दण्ड देने के--मेरे सभी मनयूबे हवा हो जाते हैं। हृदय डर 
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के मारे काँप उठता. है । आज्ञा पाने के लिये हाथ जोड़े मैं इतके मुख की ओर 
ताकता रहता हुँ । मुझसे कुछ करते-घरते नहीं बनता । अपनी शक्तिहीनता 
का विचार करके मेरे मन की जो दशा होती है उसे मैं ही जानता हूँ !.. अतः 
मेरे दूता ! . तुम लाग जहाँ कहां विष्णुभक्त को देखा, तत्काल वहाँ से भाग 
जाया करो? । श्रीमद्भागवत के छठे स्कन्ध में .यमराज अपने दूतां का लक्ष्य 
करके कहते हे--भगवान्‌ के भक्त समदर्शी, सरल प्रकृति के और बड़े हो 
परोपकारी होते हैं। देवता, सिद्ध, चारण आदि भी इनकी पवित्र गुणगाथा 
का गान किया करते हैं। स्वयं भगवान्‌ अपनी गदा द्वारा इनकी रक्षा करते 
रहते हैँ । अतएव तुम भूलकर भी इनके पास.न जाना, क्योंकि भक्तों को दण्ड 
देने की शक्ति न ता हम लोगों में है और न महाबली काल में ही ।: . 


वयः कालः । 
` जिह्दां न वक्ति भगवद णनामरधेयं चेतश्च न स्मरति यच्चरणारविन्दम्‌ । 
कृष्णाय ना नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतोऽङ्गतविष्णुकृत्यान्‌॥ 
आद्यो यच्छब्दाळ्ययम्‌ । यत्‌ येषामित्यर्थः । जिह त्याद्यन्वयः। 
न कृतं विष्शाः कृत्यं जपत्रतनियमादि येस्तानिति | अत एव हि श्रीकृष्ण- 
भक्ताः ङुताऽपि न बिभ्यतीति प्रायुञ्जत वज्ञानिकाः 
अरणयस्थलीनाश्रयो नाप्यहीनां धरण्यम्बुराशेन वा कुक्षिवासः । 
तरण्यङ्गसम्भूतद्तापतापे शरण्यः परं शारदाम्माजनेत्र; ॥ १ ॥ 
अरे रे परेताधिराजस्य दूता न भूतानुकम्पालवस्त्वाहशानाम्‌ । 
किमेतावता भाति मे तावकी भीरहं सेवका देवकीशाबकस्य ॥२॥ 


अतश्च भागवतजनसैौ भाग्यं सुचिरदृढतरहृदयारूढविपययनिगूढमागा- 


- न्तरान्तरायातुरपुरुपैः कुत्र चु लब्धु शक्येत भगवज्जनापसदनानुसेवना- | 


_ भिरुचिमन्तरेए”। 
इसलिये तुम लोग मेरे पास विष्एुभक्तों को न लाकर ऐसे आदमियों को 


- लाया करा जा न तो भगवान्‌ का गुण-गान करते श्रौर न उनका नाम ही लेते 


जिनका सिर (दिन में) एक बार भी भगवान कों प्रणाम करने के लिये नही 


` झुकता तथा जे। जप, तप, व्रत एवं नियम आदि. के करने से जी चुराते हे । 


वास्तव में ऐसे ही लोग दण्ड पाने के योग्य हैं । 
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` अतएव विवेकी पुरुष यह मानते और कहते हैं कि 'भगबद्भक्तों को किसी 
भी प्रकार का भय नहीं रह जाता! किन्तु इसके विपरीत जे लोग दुनिया की 
अव्झटो में पड़कर भगवद्भक्ति से मुह मोड़ लेते हैं उनका घने से घने जङ्गल, 
पाताल और समुद्र के तले जा छिपने पर भी यमदूतों की यातनाओं से छुट- 
कारा नहों मिल सकता ।. प्रथिवी पर ते भला शरण मिलने ही क्यो लगी | 
यदि उनके. लिये काई शरण की जगह है ता केवल भगवान्‌ के चंरणकऋमल । 
कोई भगवान्‌ का प्यारा भक्त कहता है--भरे यमदूतो ! तुम लोग बड़े नीच 
झर क्रूर हा, इसलिये तुम जैसे लोग प्राणियों पर दया कब कर सकते दै ९ 
किन्तु मुझे इससे क्या १ मैं तो भगवान्‌ का दास हूँ, अत: तुमसे क्‍यों डरू ! 
सारांश यह कि उपर्युक्त अल्लोकिक बल भगवद्धक्तों में ही होता है। जो लोग 
परविद्या के अँधेरे में भटक रहे हैं, सांसारिक विषय-वासना ही जिनकी 
एकमात्र आराध्य देवी है तथा जा भक्ति-मार्ग की ओर आँख उठाकर देखते तक्ष 
'नही वे लोग भक्तों की महत्ता को कैसे पा सकते हैं ? जब तक भगवद्धक्तो के 
सत्सङ्ग झर उनके सेवा-भाव की अभिरुचि न हा तब तक वह उन्हें मिल 
.भी केसे सकती है? 


श्रीधराचार्या+-- | क मकी 
` तपन्तु तापैः प्रपतन्तु पर्वतादटन्तु तीथानि पठन्तु चागमान्‌। 
` यजन्तु यागेविविदन्तु योगैहरिं विना नेव सृतिं तरन्ति ॥ इति । 


अहो निश्श्रेयसैकनिशश्रेणी तणीक्रतकालकर्मादिरूपसंसारचक्रघार- 


` शक्ति! श्रीभगवद्गक्तिः संस्कारहीनजातीनपि कांस्कान्न सन्तारयति । गा- 
_ “गाफोपीएगबिहगतरुणुर्मकुम्भिकुम्भीनसपूर्वदेवदानवनिषादग्द्धशाखामुग- 


ऋक्षराक्षता घण्टाकर्णादयः पिशाचाश्च भक्त्या यथासुखमुत्तेरः । न येषां 
ज्योतिष्टोमादिक्रिया, नापि ज्ञानम्‌। किञ्च कर्मयेर्गशानयेगावुभावपि 
दुःखसाध्यौ भक्तिसापेक्षो च। भक्तियोगस्तु स्वयन्निरपेक्षः सुखसाध्यश्चेति 
महदन्तरम्‌ । शमादयो मै्यादयश्चादाहृता गुणा महता श्रमेण मुहुर- 


. भयस्य ज्ञानाथिभिरममत्तेः साध्यन्ते कष्टेन जातमपि ज्ञानमरक्ष्यमाणं 
- दुःसङ्गादिना विनश्यतिः।. न पुनः. प्राप्यत - इति तद्रक्षणार्थमादेहपातं 
तेषां क्लेश एव । भजतां. तुन कश्चिदायासः।  .. --: 
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श्रीधराचाय ने कहा है कि मनुष्य वेदों को पढ़ें, चाहे पञ्चाग्नि तापे, 
पर्वत से गिरे या तीथाँ में भटकें, देवताओं की प्रसन्नता के लिये यज्ञ करें 
अथवा योगशाख्नों की चर्चा करें; परन्तु भगवान्‌ की कृपा बिना म्रृत्यु से मुक्ति 
नहीं मिल सकती । अहो, कालकर्मादिरूप संसार-चक्र की घोर शक्ति का नाश 
करनेवाली, कल्याण की सोपानरूप भगवद्धक्ति ने संस्कारहीन किस-किस 
जाति के मनुष्यों को पार नहीं किया? गौ, गोप-गोपी, मग, पत्ती, वृक्ष, 
गुल्म, कुम्भि, कुम्भीनस, देव, दानव, निषाद, गृद्ध, वानर, कक्ष, रास और 
घण्टाकणे आदि पिशाच ये सभी भक्ति का आश्रय करके भवसागर के पार हो 
गये हैं। इनको न तो ज्योतिष्टोमादि कर्मा का अधिकार था और न ज्ञान ही । 
कर्मयोग और ज्ञानयोग दोनों ही दुःखसाध्य हैं; क्योंकि थे दोनों भक्ति की अपेक्षा 
रखते हैं । किन्तु भक्तियोग किसी की अपेक्षा नहों रखता, अतएव सुखसाध्य 
है। कर्मयोग तथा ज्ञानयोग में यही बड़ा भारी अन्तर है। क्योंकि शमादि 
तथा सैत्र्यादि गुण, अति सावधान ज्ञानाथियों को बार-बार अभ्यास करने 
पर प्राप्त होते हैं। यदि कष्ट से प्राप्त ज्ञान की रक्षा न की जाय तो दुस्संग 
आदि से वह नष्ट हा जाता है; नष्ट हाने पर पुनः प्राप्त नहीं हा.सकता । अतः 
उसकी रक्षा के लिये ज्ञानियों को जीवन भर क्लेश ही क्लेश सहने पड़ते हैं; 
किन्तु भजन करनेवाले पुरुषों को ऐसा कोई विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता । 


तथाहि। भगवत्पुण्यकथाश्रवणादिना तावदेषां तत्र श्रद्धा सपुत्पद्यते। 
श्रद्धा नाम अत्यौस्सुक्येन भगवत्येव भक्तिमेव करोम्येबेति सवताञ्वधारण- 
वती आकाङक्षा । ततः शतानां गुणानां पुनः पुनरजुस्मरणे किमपि 
सुखबिश्ञेषमनुभावयन्ती प्रीत्यपरपर्यायरतिशब्द्वाच्या अन्त;करणहत्ति- 
विशेषा प्रादुर्भवति। सैव सर्वताऽन्यता निमील्य श्रीमति भगवत्येव समु- 
त्फुछतया निश्चलतां गता भक्तिरित्युच्यते। तस्यां बिद्योतमानायां 
पूर्वोक्ता गुणा: 
भगवान्‌ की पुण्यकथा के श्रवणादि से भगवान्‌ में श्रद्धा उत्पन्न होती है । 
भक्ति की प्रबल आकांक्षा का नाम श्रद्धा है। श्रद्धा होने के अनन्तर भगवान्‌ 
के गुणों का बारम्बार स्मरण क़रने से एक अपूर्व सुख का अनुभव करानेवाली 
प्रीति नाम की अन्तःकरण की बृत्ति उत्पन्न होती है। वह प्रीति जब सब 


गर से हटकर भगवान्‌ में ही पूर्ण रूप से निश्चल दो जाती है तब उसी का _ 
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नाम भक्ति पड़ जाता है ॥ इसके बढ़ने पर शमदमादि गुणों का आविर्भाव 
हा जाता है। 


अद्वेष्टा सवभूतानां मैत्रः करुण एव च | 

निर्ममा निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ 

सन्तष्टः सततं यागी यतात्मा दृढनिश्चयः 

मय्यपि तमनोबुद्धियो मद्भक्तः स मे प्रियः॥ [ 
इत्यादयो द्वादशाध्यायोक्तभक्तणुणाश्च सिद्धा एव हृदयारविन्दबतिंना 
भगवता प्रबत्तिता यष्टियेत्रादिपाणय!ः कञ्चुकिना भक्तिमहाराज्ञीपुरस्सरा 
इव स्वयमेवादयन्ते । अत्र वातिककारा अप्याहुः-- 

सम्पूर्ण प्राणियों से द्वेष न करनेवाला, सबका हितैषी, ममता और अह- 

झार से रहित, सुख-दुःख में समान दृष्टि रखनेवाला, क्षमाशील, सन्तोषो, 
मन को वश में रखनेवाला, योगी, इन्द्रियों का दमन करनेवाला, दृढ़निश्वयी 
तथा मुझमें बुद्धि को अपण करनेवाला भक्त मुझको प्यारा है। ये सब भक्त 
के गुण गीता के बारहवें अध्याय में कहे गये हैं | अन्तर्यामी भगवान की प्रेरणा 
से, सहायता करने के लिये, ये गुण भक्ति के सामने उसी प्रकार आ जाते हैं 
जिस प्रकार रनिवास के सेवक ( प्रतिहारी ) दण्ड लेकर ग्रपनी महारानी के 
आगे-भ्रागे चलते हैं। यहाँ पर वार्तिककार भी कहते हैं 


उत्पन्नात्मप्रवाधस्य हद्देष्ट््यादये गुणा; । 

अयत्नतो भवन्त्यस्य न तु साधनरूपिणः || इति । 
. उत्पन्न आत्मनि भगवति प्रकृष्टः परमप्रेमभक्तिलक्षणो वाधो यस्य . 
तस्येत्यर्थः । तस्मात्‌ भगवद्भक्तानां तु स्वावलम्बनीयवत्मेनि प्रतिकूलनन- 
सङ्गतिं दूरीकृत्य तत्रादुूलजनसङ्गति च यथाप्रयाजनमूरीकृत्य बलक्षपक्ष- . 
नक्षत्राध्यक्षकलयेवानुदिनसमेधमानया तिरोभूतेतरभावरुया भगवद्वक्त्यैव 
करकमलामलकीयति मुक्तिरिति विदन्तो विदांकुबन्त । 

. भगवद्धक्तो को अद्वेष भ्रादि गुणां की प्राप्ति अपने आप हो जाती है, इनके लिये 
उन्हें साधनों का आश्रय लेने की आवश्यकता नहों पड़ती. अतएव जो भगवद्भक्त 
` सक्तिमार्गे के विरोधियों की सङ्गति को त्यागकर भगवस्पेमियों की मण्डली में 
. आवश्यकतानुसार उठते-बैठते हैँ, उन की भगवद्धक्ति शुकपच्ष के चन्द्रमा की कला के 
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समान उत्तरात्तर बढ़ती चली जाती है जिसके फलस्वरूप अन्य सभी सांसारिक 
भावनाए शान्त होकर मुक्ति हस्तामलकवत्‌ अत्यन्त सुलभ हा जाती है। 


मुक्तिहित्वाड्न्यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः । इति द्वितीये श्रीशुकदेवः। 
अविद्या निगृत्तिमोक्न इति भाष्यम्‌ । भक्तिः पराचुरक्तिरीश्वरे इति 
शाण्डिल्यसूत्रम्‌ । विहृतं चेतन्मदीयगोविन्दगुणानन्दे- 
नित्यं सत्यं श्रीमत्मियं घनानन्दमद्वयं ध्येयम्‌ । 
पद्कमलमेच भगवत इत्यनुरागा हि भक्तिराख्याता ॥ 
अत्र भगवतः पदकमलमेव नित्यम्‌ । अतः सेवितुं योग्यम्‌ । नित्यः 
सुखप्रदत्तात्‌ । ततोऽन्यत्समनित्यम्‌। अतो न सेवनाहम्‌ । परिणाम- 
बिरसत्वात्‌ । एवं सत्यादिषु षट्स्वपि प्रत्येकं योजनीयम्‌ । भजनं 
भक्तिः । भज सेवायाम्‌ । भागे क्तिन्‌। एवं मुच्छ मोक्षणे | युक्तिरपि । 
भक्तेश्च नवविधत्वं प्रत्यपीपदस्मह्वाद;-- 


श्रीमद्भागवत के द्वितीय स्कन्ध में श्री शुकदेवजी ने कहा है कि प्रपञ्चरूप 
को परित्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हाना ही मुक्ति है। अविद्या की 
निवृत्ति का नाम मोच्च है, ऐसा भाष्यकार ने कहा है । ईश्वर के चरण-कमलों 
में परम अनुराग हो भक्ति है, यह शाण्डिल्य-सूत्र में कहा गया है। इस सूत्र का 
विशेष विवरण मेरे 'गाविन्दगुणानन्द? नामक ग्रन्थ में किया गया है। भगवान्‌ 
के नित्य, सत्य, श्रीसम्पन्न, प्रिय, घनानन्द अद्वय चरण-कमलों में अनुराग ही 
भक्ति है। इस शलोक में कहा गया है कि. भगवान्‌ के चरण-कमल ही नित्य 
हैं, इस हेतु वे ही सेवनीय हैं; क्योंकि उन्हीं के द्वारा साधक को नित्य सुख 
की प्राप्ति होती है। उनसे भिन्न सभी वस्तुएँ अनित्य हैं, अतएव असेव्य हैं 
और उनका परिणाम भी अच्छा नहों। रोक के अन्य सत्यादि पढौं की व्याख्या 
इसी प्रकार कर हेभी चाहिए । भजन का नाम भक्ति है । 'भज सेवायाम्‌! 
धातु से 'क्तिन्‌! प्रत्यय होने पर भक्ति शब्द निष्पन्न होता है। 'सुचः घातु से ` 
भी 'क्तिन प्रत्यय होकर मुक्ति शब्द की सिद्धि होती है। प्रह्मदजी ने भक्ति 
को नव भागों में विभक्त किया है-- 


श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अर्चनं दन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ इतिं । 
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अत्रैवं समग्राहि महानु भाग; । 
श्रीविष्णोः श्रवणे परीक्षितिरभूद्वेयासकिः कीर्तने 
प्रहाद; स्मरणे तदङघ्रिभजने लक्ष्मीः पृथुः पूजनं । 
अफ्ररस्त्वभिवन्द्नेऽथ हनुमान्‌ दास्येऽथ सख्येऽञ्जुनः 
सर्वस्वात्मनिवेदने बलिरभूत्कैवल््यमेषां पदम्‌ ॥ 


अत्र प्रकारान्तरमन्यत्र स्मरन्ति-- 
तस्येवाहं ममैवायं स एवाहमिति त्रिधा ॥ इति । 

तत्र तस्येबाहमितिभावेन भजन्तो ध्रुवमह्णादबलिप्रसृतयः। ममेवा- 
यमितिभावेन भजन्तो गापयादवपाणडवादयः। स एवाहमितिभावेन 
भजन्तः ङुमारनारदमेत्रेयादयस्तत्पदमधिजग्छुरिति । अत्रेयं पूर्वशिष्टानु- 
शिष्टिः । _ भगवद्गुणानां वणयितरि लब्धे विज्ञोऽप्यज्ञ इव जपध्यानादि 
बिहाय सादरं श्ृणुयादेव । 
. वे नव भेद ये हैं--भगवान्‌ की कथा का श्रवण, कोर्तन, स्मरण, उनके 
 चरण-कमलों की सेवा, पूजा, स्तुति, दास्य, भगवान्‌ से मैत्रीभाव तथा आत्म- 
निवेदन। विद्वानों ने भक्ति के पूर्वोक्त भेदो को उदाहरण देकर भी स्पष्ट किया 
है। उनके मतानुसार महाराज परीक्षित्‌, श्री शुकदेव, प्रह्मद और लक्ष्मीजी 
क्रमशः श्रवण, कीतैन, स्मरण एवं चरण-सेवा नाम के भक्ति-भेदे के उदाहरण 
हैं। राजा प्रथु, अक्रूर, हनुमान्‌, प्रथा-पुत्र अजुन और दैत्यराज बलि यथाक्रम 
पूजन, स्तुति, दास्य, सख्य तथा आत्म-निवेदन के दृष्टान्त हैं। भगवान की 
कृपा से सभी को मुक्ति मिली । 

कुछ आचार्य दूसरी ही बात कहते हे--'मैं भगवान्‌ का ही हुँ”, भगवान्‌ 
मेरे ही हे, भगवान्‌ ही मैं हुँ”; इस प्रकार भावना के तीन भेद हैं । उनमें से 'मैं 
भगवान्‌ का ही हूँ?, इस भावना के अनुसार भजन करनेवाले ध्रव. प्रह्माद और 
. बलि मुक्त हुए हैं। “भगवान्‌ मेरे ही हैं', इस भाव से भजने करते-करते गोप 
यादव, पाण्डव आदि ने परमपद प्राप्त किया है । भगवान्‌ ही मैं हँ, इस भाव 
से भजन करने पर कुमार, नारद, मैत्रेय आदि को परमधाम की प्राप्ति हुई । 
कक प्राचीन शिष्ट लोगों का आदेश है कि यदि भगवान्‌ के शुणों का वर्णन 
. करनेवाले व्यक्ति प्राप्त हो जायं ते विद्वान्‌ भी,.अज्ञानी के समान जप-ध्यानादि 
को त्यागकर, आदर के साथ कथा का ही श्रवण किया करे | 
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श्रोतरि लब्धे कीतयेदेव । तदुभयालाभे संस्पृतिनिष्ठ एव भवेदिति | 
भगवति भक्तिमज्जनचिद्दानि च तत्र तत्र महाप्रबन्धेषु भूरिशो दृश्यन्ते | 
तेषु पुनरत्र विस्तरभिया कानिचिदेव लिरूयन्ते -- 
यो न हुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काइक्षति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्‌ यः स मे प्रियः ॥ १॥ 
दुःसेष्वचुद्वि्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः ।' 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीपुनिरुच्यते ॥ २ ॥ 
कथं विना रापहषं द्रबता चेतसा विना । 
विनानन्दाश्रुकलया शुदरथ्येद्वकत्या बिनाऽऽशयः॥ २ ॥ 
वाग्गढुगदा द्रवते यस्य चित्तं रुदत्यभीईणं हसति कचिच | 
विलज्ज उद्गायति उत्यते च मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति ॥४॥ 
सर्वभूतेषु यः पश्येद्धगवद्धावमात्मन; । 
भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः॥ ५ ॥ 
न्याय्यदृत्तिसुसन्तुषटः प्रतिग्रहपराइमुखः । 
नारायणपरो विप्रः स वै भागवतोत्तमः ॥ 
श्रोता के प्राप्त होने पर भगवान्‌ का गुणानुवाद अवश्य करे । किन्तु जहाँ 
पर वक्ता तथा श्रोता न हों, वहाँ भगवान्‌ के गुणों का स्मरण करने में निष्ठा ही 
रक्खे। भक्त जनों के परिचायक चिह्न भिन्न-भिन्न मन्थो में वर्णित हैं। अन्थ- 
विस्तार के भय से थोड़े से चिह्न ( लक्षण ) लिखे जाते है--जिसे प्रिय वस्तु के 
संयोग से न ते प्रसन्नता है और न अप्रिय के मिलने पर द्वेष ही है तथा जो 
शुभाशुभ कर्मा के फल को त्याग देता है और भक्तिमान्‌ है, वही मेरा प्रिय दै । 
जिसका मन दुःख में उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, जिसे सुख की कामना 
नहीं है. जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो चुके हैं तथा बुद्धि स्थिर है, वही 
व्यक्ति सच्चा सु है। जब तक रोमाः्च झर चित्त मे द्रबता न हा, आँखों 
में आनन्द के भ्रांतू न आ जायें और हृदय में भक्ति का उदय न हो तब तक 
अन्तःकरण किस प्रकार शुद्ध हो सकवा है ? जिसकी वाणी गद्गद हाती दै, .._ 
चित्त द्रवित होता है, भक्ति के आवेश में आकर जा अनेक बार रा पड़ता रे, कामी त 
एकाएक हँसने लगता है और सङ्कोच छोड़कर ऊँचे स्वर से गाने तथा नाचे 
लगता है, वह व्यक्ति मेरी भक्ति से युक्त होकर जगत्‌ को पवित्र कर देता है। 
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जो सम्पूर्ण प्राणियों में भगवद्भाव को देखता है और प्राणियों को ऐश्वयेमय 
आत्मा में देखता है वही भगवद्धक्तों में उत्तम है। जो विंप्र उचित जीविका 
से सन्तुष्ट, प्रतिग्रह से पराइमुख तथा नारायण-परायण है बही भगवद्भक्ता 
सें उत्तम है| 
कलिकलुषमलेन यस्य नात्मा विमलमतेमलिनीकृताऽस्तमोहे । 
मनसि कृतजनाईनं मनुष्यं सततमवेहि हरेरतीव . भक्तस्‌॥ ६ ॥ 
विमलमतिरमत्सरः प्रशान्तः शुचिचरिताऽखिलसत्त्रमित्रसूत 
प्रियहितवचनोऽस्तमानमायो वसति सदा हृदि तस्य बासुदेव; ॥७॥ 
अस्पत्तातचरणाः 
मनोइताधोक्षजपादपङ्कजा दयाद्रेशीलापितलाकमङ्गख्ाः 
क्षिपन्ति तापत्रितयं बपुष्मतां सदुक्तिभिर्भागवताः सुदुर्लभाः ॥८॥ 
गाविन्दुणानन्दे-- ; 
दिवि श्वि सुखनिरपेक्षास्तत््वनिमग्नाश्च सत्त्वसम्पन्नाः । 
मानामानसमानास्ते तव भक्ता जपासक्ताः॥ 


मोह का नाश होने पर जिस विमलमति पुरुष की आत्मा कलि के पाप- 
रूपी मल से दूषित नही हाती तथा जिसने अपने मन में जनादन भगवान्‌ को 
संस्थापित किया है, वही पुरुष भगवान्‌ का परम भक्त है। स्वच्छबुद्धि, 
मत्सर-रहित, अत्यन्त शान्त, सञ्चरित्र, सम्पूर्ण प्राणियों के मित्र, प्रिय और 
हितयुक्त वचन बोलनेवाले, मान-माया से रहित मनुष्य के हृदय में वासुदेव 
भगवान्‌ सदा निवास करते हैं । 
. हमारे पूणयों ने भी कहा है कि परम दयालु, जगत्‌ का मङ्गल करनेवाले 
तथा देहधारियों के आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तापों को 
अपने सद्व्चनें से दूर करनेवाले भक्त अत्यन्त दुलेभ हैं। गोविन्दगणानन्द 
नामक ग्रन्थ में भी कहा हे--स्वर्ग भर पृथ्वी के भागों की अपेक्षा से रहित 
आत्मा के यथाथ ज्ञान में संलम, सत्त्वगुणी, मान और अपमान को समभाव 
से देखनेवाले, जप-परायण व्यक्ति ही आपके भक्त होते हैं | 


मत्कृतरामायणार्थप्रकाशे-- 


 स्वधम्भव्ती नियतः सुवासना मने।विशुद्धों विधुताज्सब्रिधि! । 
_ भुतार्यदशी विजनस्थिरासने जनो दि“रामस्मरणाय करपते ॥ इति । 
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भगवति भक्तरेवमनुरक्तभवितव्यमिति दशितं षष्ठस्कन्धे 
_ अजातपक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराः धुधाता; | 
प्रियं प्रियेव च्युषितं विषएणा मनोऽरविन्दाक्ष दिदक्षते त्वाम्‌ ॥ इति । 
मनःप्रसादहेतुः शान्तो रसा दशमे दर्शितः-- 
बहापीडं नटवरवपुः कर्णये! कणिकारं 
विश्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्‌ । 
रन्ध्रान्‌ वणारधरसुधया पूरयन्गापुन्द- 
ह न्दारणयं स्त्रपदरमणं प्राविशद्‌ गीतकीतिः ॥ इति । 
एवम्भूताः श्रीवासुदेवभक्ताः सर्वेषामपि लाकवासिनां प्रिया भव- 
न्तीति पितामह आह-- 
अपने बनाये रामायणार्थप्रकाश नाम के ग्रन्थ में भी मैंने कहा है कि अपने 
घर्म में वतेमान, नियमपरायण, शुद्ध वासनावाले, विशुद्धचित्त, मूखाँ की सङ्गति से 
दूर रहनेवाले, वेदों के अथाँ को जाननेवाले, एकान्तसेवी और आसनों के 
अभ्यासी मनुष्य ही राम का स्मरण करने में समर्थ होते हैं। भक्तों को अनुराग- 
वान्‌ हाना चाहिए, इस विषय का प्रतिपादन भागवत के षष्ठ स्कन्ध में है-- 
कमलनयन! बिना पंखों के पक्षी जिस प्रकार अपनी माता को और भूख 
से व्याकुल छोटे-छोटे बछड़े दूध को चाहते हैं तथा परदेश में निवास करनेवाले 
पति के लिये उसकी विषादमूत्तिं प्रिया जिस प्रकार उत्सुक रहती है, उसी 
प्रकार हमारा मन आपको देखना चाहता है। सन की प्रसन्नता का मुख्य 
कारण शान्तरस है। इसका वर्णन श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध में है 
मुकुट में मोरपङ्क, कानां में कर्णिकार, कटि में पीताम्बर और कण्ठ में वैजयन्ती 
माला धारण किये महिमामय नटनागर श्रीकृष्णचन्द्र ने, गोपो. के साथ, बाँसुरी 
बजाते हुए अपनी लीलाभूमि बृन्दावन में प्रवेश किया । श्रीवाधुदेव के भक्त 
समस्त लोकवासिश्रों के प्रिय होते हैं, यह ब्रह्माजी ने कहा है-- 
यन्नाभिपञ्माञ्जाताऽहं स देवो मम नारद । 
मिय! सदा तथा तस्य भक्तास्तदुगतमानसाः ॥ इति । 
गोरीजानिरपि जगा रुद्रगीतां जिगासुः-- 
यः परं रंहसः. साक्षात्‌ त्रिएणाञ्जीवसञ्ितात्‌ । 
भगवन्तं वासुदेवं प्रपन्नः स मिया हि मे॥ 
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रंहसः सूक्ष्मात्‌ । त्रिगुणात्मधानात्‌ | जीवसब्ज्षितात्पुरुषाच । 
परं प्रकृतिपुरुषया! प्रवर्तक साक्षाद्गगवन्तमित्यथः । 
` अथ भागवता यूयं म्रियास्स्थ भगवान्यथा | 
न मद्भागवतानां च प्रेयानन्योऽस्ति कहिंचित्‌ ॥ 
यूयं हे प्रचेतसः । मत्‌ मत्तोऽन्य इस्यन्वयः । अता भागवतैः श्री- 
्रह्मशिबयाः भेमविनीतैरेव भाव्यं न तु कौटिस्यहतेः । 
वत्स नारद | मैं जिनके नाभिकमल से उत्पन्न हूँ वे विष्णु भगवान सुभे 
जितने प्रिय हैं, उतने ही प्रिय मुझे उनके अनन्य भक्त भी हैं। भगवान्‌ शङ्कर 
ने भी रुद्रगीता में कहा है-जो व्यक्ति वासुदेव भगवान्‌ को त्रिगुणमयी परस- 
सूच्म माया और जीव से पथका, एवं इन दोनों का प्रवतेक समझकर उनकी 
शरण लेता है वही मुझे अत्यन्त प्रिय है। प्रचेताओ ! मेरे हृदय में भगवान्‌ 
के लिये जैसा प्रेम है वैसा ही प्रेम मैं आप लोगों से भी करता हुँ क्योंकि आप 
सभी भगवान्‌ के अनन्य भक्त हैं, भगवान्‌ के भक्त केवल मुझे ही परम प्रिय 
समभे हैं। तात्पर्य यह है कि विष्णु-भत्तों को ब्रह्मा और शिव का प्रेमी एवं 
विनम्र भक्त ही हाना चाहिए--अपने उपास्य देव से भिन्न जानकर उनके प्रति 
-अश्रद्धा तथा उपेक्षा का भाव न रखना चाहिए । 
इस जगह शिव भ्र ब्रह्म शब्द से श्री वासुदेव का ग्रहण है । प्रायः देखा 


जाता है कि शैव विष्णु की और वैष्णव शिव की निन्दा किया करते हैं, वह - | 


झविनय है। उसको हटाकर 'जो श्री वासुदेव हैं, वही शिव हैं, “जो शिव हैं, 


बही वासुदेव हैं? इस प्रकार विनययुक्त हाना चाहिए। एक दूसरे के इष्टदेव | 


की निन्दा के कुटिल भाव का परित्याग कर दे | 
तथा हि भगबदाज्ञा- 
अहं ब्रह्मा च शर्वश्च जगतः कारणं परम्‌ऽ, 
आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वरयंदृगविशेषणः || इति । 


जगतः परं कारणमास्मा चेश्वरश्च साक्षी च स्वमकाशश्च निरुपा- . 
घिश्चैताइशा योऽहं स एव ब्रह्मा शवेश्‍चेति.तदर्थ; । गुणमयीं स्वमाया- 
` प्रधिष्ठाय सगांदिचिकीषया स्वयमेकेऽहमेब+त्रिधा जातोऽस्मीति न मद्भिन्नो 


` न्रह्मशयो । मत्यासिसिद्धपथापदेशको मामकजनवत्सलौ च तामा. 
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मदीये मन्तव्याविति स्फुटोऽभिसन्धिः । ` प्रागुदाहृतकश्यपवाक्यस्याः ( 
प्यत्रेव तात्पर्यम्‌ । | 
भगवान्‌ की आज्ञा भी ऐसी ही है-- मैं, ब्रह्मा और शिव तीनों ही जगत्‌ के 
रचयिता हें । आत्मा, ईश्वर, साक्षी, स्वप्रकाश-संवरूप और निरुपाधि, इन सब 
शब्दों से जिसका बोध होता है वह मैं ही हुँ । मुझमें और त्रह्मा-विष्णु में कोई 
भेद नहीं । मैं ही सृष्टि-रचना आदि की इच्छा से प्रेरित होकर त्रिगुणात्मिका 
` माया का आश्रय लेकर ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन तीन रूपों में विभक्त हो गया | 
हूँ, अतः ब्रह्मा तथा शिव मुझसे अलग नहों हैं। ये लोग तो मेरी प्राप्ति के मांगे- 
दशेक एवं मेरे भक्तों पर बड़ी ऋपा-दृष्टि रखनेवाले हैं। इस दृष्टि से मेरे भक्तों 
को इनका अत्यन्त आदर करना चाहिए, न कि उपेक्षा । 
इन सब बातों से सिद्ध हुआ कि जो लोग शिव के भक्त होकर विष्णु की 
और विष्णु के भक्त होकर शिव की निन्दा करते हैं, वे ठीक रास्ते पर नही हैं । 
पूर्व में प्रतिपादित कश्यप-वाक्य का तात्पर्य भी यही है। 
कुलेऽस्माकं पुमान्कश्चिन्नारायणपरायण: । | 
भवेत्कदेति पितरः शान्त्या आशासते सदा ॥ 
इति भगवद्वेदाचाय्यबाचा । एताहणवचनानि शचीशादिदशानानां पितृणाँ. - 
च सन्ति परन्तु विस्तरो न रोचते न; । ॒ 
यत्संश्रयाद्विधिमृडेन्द्रुखा मखाशाः 
[ कव्याशिनाऽय शुनयो मलुजेषु कामम्‌ | 
प्रीति प्रयान्ति निखिलात्मनिदानभूतं 
तं वासुदेवमनिशं मनसा मनाम ॥ १॥ 
यस्य पादसरोजश्रीस्तिरयति चेतस्तिमिरमाति च । 
स्मृतिमधुमधुपानां भरकर्पयति कैबस्यम्‌॥ 
स हि जगतां भगवान्कृष्णः प्रणव इव च्छन्दसां मूलम्‌॥ २ ॥ 
क्रमेण चतुरक्षरवर्डितैरष्टद्वादशपाडशविंशतिवणांत्मकै; पादैः करिप- 
तमिदं पदचतुरूदरध्वे नाम दत्तम्‌ । | [ > 
“हमारे कुल में कब कोई नढायण-परायण होगा, यह आशा पितर लोग 
सर्वदा शान्ति से करते हैं। इसी प्रकार इन्द्रादि लोकपालों और पितरों के 
सम्बन्ध में वेदाचाय्यै व्यासजी के “बहुत से वचन हैं। किन्तु विस्तार-भय से | 
२४ कच 
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झरुचिकर जानकर उनको यहाँ, नहीं लिखा है। जिनके आश्रय से ब्रह्मा शिव 
आदि देवता 'हविषः और पितर “कव्य” खाते तथा मुनिजन जिनमें यथेष्ट प्रीति 
प्राप्त करते हैं, सम्पूर्ण आत्माओं के कारणस्वरूप उन वासुदेव भगवान के हम 
लोग नमस्कार करते हैं। जिनके चरण-कमलों की शाभा अन्तःकरण फे अन्धकार 
तथा पीड़ा का अपहरण करती है और स्मरण-रूप मधु के भ्रमर जीवों को! मुक्ति 


देती है, वे ही भगवान्‌ श्रोकृष्ण वेदों के आरम्भ में अकार के समान जगत्‌ के ' 


- मूल में हैं। चार अक्षरों की बृद्धि के क्र से आठ, बारह, सालह आर बीस 
वर्णवाले चरणों से यह “पदचतुरूध्वे' नामक छन्द बनता है । 


स्मेरास्यः स्मरशतसुन्दरा मुकुन्द; कालिन्दीएुलिनबनावनीविनोदी । 
श्यामाभश्शमितनमद्घनाघनीरो नीराधेज्न्तरिह रहे निरंरमीतु ॥१॥ 
` . . कान्त्या. जिताब्दपटली परलीनमकारि काञ्चनं किञ्च । 
येन स ऐनसहृदये हृदयेऽनघ मृग्यतां भगवान्‌ ॥ २॥ 
शास्त्रेषु वावदूकोऽपि मूको हरिमकीर्तयन । 
ध्यायन्‌ मुकुन्द मूकोऽपि वावदूको बुधैः स्मृतः ॥ ३ ॥ 
श्रीकृष्णे नव भक्तीस्ता नतावद्यातपटुहः | 
:  -मुक्तये कुरुत प्रज्ञा न तावद्यातपट्रुह! ॥ ४ ॥ 
ननु ब्रह्मविदाप्नाति .परमित्यादिश्रतेः १ 
ज्ञानादेव हि केवल्य' प्राप्यते येन मुच्यते ॥ इत्यादिस्मृतेः । 
ज्ञानादेव हि मुक्ति! स्यादिति वेदान्तडिशिडम इति वचना. तत्त्व 


ज्ञानादेव मोक्ष इत्यभ्युपगमादथ कथमिदमसस्बद्धशुच्यते. भवत्येव युक्तिः . 


रितीति चेत्‌ । मेवम्‌ । 

सुसकानमय मुखवाले, सैकड़ों कामदेवों के समान सुन्दर, यसुना-किनारे के 
वनों में क्रीडा करनेवाले, श्याम-कान्ति-युक्त और भक्तों के प्रबल पापरूपी नीर 
का शमन करनेवाले, वासुदेव भगवान्‌ मेरे अन्तर्मुख हृदय में निरन्तर रमण करें । 
जीव.! .तू अपने हृदय में ही उन भगवान्‌ वासुदेव को खोज जो अपनी सुन्दरता 
से नीले मेघा का जीतनेवाले, स्वर्ण को निज वख में लीन. करनेवाले शर पापों 


का नाश करनेवाले हैं। प्रकाण्ड पण्डित हाने पर भी जो व्यक्ति भगवान्‌ के 


` गुणानुवाद से रहित है वह मूक कहा जाता है। किन्तु मूक ( गूँगा ) होने 


पर भी .यदि कोई प्राणी भगवान्‌ का शयान करता है, ता. उसे विद्वान. लाग बड़ा -. 
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भारी पण्डित कहते हैं । मुक्ति की मुख्य साधनरूप नवधा भगवद्भक्ति की प्रापि 
जब तक न हो तब तक ज्ञान की प्राप्ति व्यर्थ है अर्थात्‌ मुक्ति की प्राप्ति के लिये 
सबसे प्रथम भगवद्भक्ति प्राप्त करनी चाहिए । ज्ञान की प्राप्ति भक्ति के पश्चात्‌ 
` सी हो तो कोई क्षति नहीं। हे मनुष्यो ! ब्रह्म को जाननेवाला ही परमपुरुष 
को प्राप्त करता है, इत्यादि श्रुति और ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त हाता है. मोच 
.. प्राप्त हो जाने पर संसार के सभी बन्धन झूट जाते हैं? इत्यादि स्संति से यही 
प्रतीत हाता है। 'ज्ञान से ही मुक्ति होती है, ऐसा वेदान्तशाख् का भी . 
डिण्डिम घोष है। इन वचनें के अनुसार यदि तत्वज्ञान से ही मोच्च-प्राप्ति हो 
तो “भक्ति से दी मोच्ञ होता है, यह कहना भ्रसम्बद्ध होगा ! किन्तु यह प्रश्न 
ठीक नहीं क्योंकि 


यथा यथाऽऽत्मा परिमुज्ज्यतेऽसा मत्पुएयगाथाश्रवणाभिधानेः । 
तथा तथा पश्यति तत्त्वसक्ष्म॑ चक्षुयथवाञ्जनसम्मयुक्तस्‌ ॥ 
इति एकादशस्थशलाकं व्याचक्षाणः श्रीधरस्वामिभिस्तावद्गक्तरेवावान्तर- 
व्यापारो ज्ञानं न पृथगिति व्यवस्थापितत्वात्‌ । वोपदेवजयदेवजगद्धर- 
मा घवसरस्वतीमधुसूदनसरस्वतीकृष्णपणिडतमट्टोजिदीक्षितनीलकणठचतुद्धर- 
पुरागमैरन्तर्वाणिशिरोमणिभिरप्येवमेव निद्धारितत्वात्‌। इदानीन्तनानां 
नमनीयजनानामप्येचमेबाध्यवसायदशनाचच । 
'मेरी पवित्र गुण-गाथा के श्रवण और कीतैन करने से भक्त का अन्तःकरण 
जैसे-जैसे विशुद्ध हाता जाता है वैसे-वैसे ही उसको सूक्षम तत्त्व का अनुभव 
' उसी प्रकार हाने लगता है जिस प्रकार आँख में अञ्जन के आँजने पर उसके 
द्वारा सूक्ष्म से सूच्म वस्तुओं का ज्ञान हो जाता हैः--ग्यारहवें स्कन्ध के इस 
श्लोक की व्याख्या में श्रीधर स्वामी ने ज्ञान को भक्ति से अलग न मानकर 
उसका अवान्तर व्यापार मात्र माना है। वोपदेव, जयदेव, जगद्धर, माधव 
सरस्वती, मधुसूदर्भ सरस्वती, कृष्णपण्डित, भट्टोजिदीक्षित, नीलकण्ठ आर 
चतुर्घर आदि उच्च कोटि के विद्वानों ने भी ऐसा ही निश्‍चय किया है । आजकल 
के आदरणीय विद्वानों का भी ऐसा ही मत है। 
. अत्र श्रीकपिलदेवः . 
, . वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः 
जनयत्याशु वैराग्य ज्ञानं यदू. ब्रह्मदशेनम्‌ ॥ इति । 
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ज्ञानप्रकरण एव न हि ज्ञानेन सदशमित्यादिश्रीगीताआतारिता 
व्याख्याता च । प्रागुदाहत गातमवाक्यमत्राप्युदाहतव्यम्‌ | 

इस विषय में श्री कपिलदेवजी ने भी कहा है .कि वासुदेव अगवान में 
किया गया भक्ति-याग शीघ्र ही वैराग्य उत्पन्न करता और ब्रह्म का साचा 
त्कार-रूपी ज्ञान उत्पन्न कर देता है। गत ज्ञान-प्रकरण में ही ज्ञान के समान 
दूसरा नहीं है?, गीता के इस वाक्य का अवतरण देकर व्याख्या की जा चुकी 
' है। पूर्वोक्त गौतम-वाक्य भी यहाँ उदाहाये है-- 


श्रीगाबिन्दगुणानन्दे-- 
यदुपतिपदयुगसक्ता तद्वक्तिस्तदबुकस्पया सपदि । 
बन्धबिगुक्तिदशायाँ सैवेति ज्ञानतां शुद्धाम्‌ ॥ इति) | 
भगवद्भक्तेः सडूल्पादेव ज्ञानात्पत्तिरिति प्रवाधचन्द्रोद्यक्ृता चोक्तम्‌ । 
तथा हि । विष्णुभक्तिं प्रति श्रद्धावाक्यम्‌ । एवं देव्यां भ्रवाधादयाय - 
ग्रहीतसडूल्पायामचिरं शरीरेण न भविष्यति मन इति । तथा । 
श्रीगोविन्दगुणानन्द नामक ग्रन्थ में भी इसी बात का उल्लेख है-- 
भगवान्‌ के चरणां में लगी हुई अच्छी भक्ति ही उनकी दया से जीव के 
शीघ्र ही बन्धन से युक्त हा जाने की अवस्था में, शुद्धज्ञानता को प्राप्त हा जाती 
है, अर्थात्‌ भक्ति ही शुद्ध ज्ञान के रूप में परिणत हा जाती है। 'प्रबाध- 
बन्द्रोदय? में प्रबाधचन्द्रोदयकार ने कहा है कि भगवद्धक्ति के सङ्कटप से ही 
ज्ञान की उत्पत्ति होती है। विष्णुभक्ति के प्रति श्रद्धा का वाक्य़ है--इस प्रकार 
ज्ञान के उदय के लिये भक्तिदेवी जब सडूल्प कर लेगी तब शीघ्र ही मन का 
खय हो जायगा, अर्थात्‌ ज्ञान का उदय होने पर सडूल्प भार विकल्परूप सन 
नष्ट हो जाता है। | 
साहान्धकारमवधूय विकत्पनिद्राधुन्मुच्य कोऽप्यजनि वाधतुषाररश्मि! । 
_ अद्धाविवेकमतिशान्तियमा दिभिर्यद्विश्वात्मक स्फुरति विष्णुरहं स एषः 
सहसा कृतकृत्योऽस्मि भगवत्या विष्णुभक्ते; प्रसादात्साऽहमिदानीमि- 
त्या दिज्ञानबिवेकवस्तुविचारवैराग्यादीनां विष्णुभक्तिवशवर्तित्वमेव प्रस्फुटं ` 


, प्रतिपादयन्प्रबन्धश्रुपसञ्जहार मह्दामतिमिश्रः । किञ्च स्वतः सात्त्विकत्वा- 


ज्ञानिनाउपि देवा अग्निवास्विन्द्रादयः कनाचित्तेजामयेन. परमाश्चयैरमः . 
णीयरूपेण प्रादुभू तं ब्रह्म नाविदुरित्यथ्रतिपादिकायां केनोपनिषदि । 
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ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये । तस्य हेति प्रक्रम्य ब्रह्म॑निर्दिष्टेकदण- 
खणडमात्रदहनकस्पनाशक्तत्वात्‌ सवदहनसमर्थोऽग्निरहं जातवेदाः सर्वो- 
न्मूलनसमर्थो वायुरहं मातरिश्वेति दशितपूवंगवविश्र'शपराङग्ुखयोरग्नि 
वाय्वोः सताः अथेन्द्रमत्रवन्मघवन्नेतद्धिजानीहि किमेतद्यक्षमित्येतस्यामूचि 
ब्रह्मसकाशं गत इन्द्रस्तत्तिराहित॑ वीक्ष्य वहिवायुवत्सँव्वादमलममानः 
संदिहानः पावकपवनाविवानिद्टत्तो यत्राकाशे ब्रह्मान्तदेधे तत्रेव समाधाय 
चिरमन्तव्येचिन्तयत्‌ । 


सोहरूपी अन्धकार और विकल्परूपी निद्रा के दूर हो जाने पर अन्तःकरण 
में एक प्रकार के वर्णनातीत बोधरूप चन्द्रमा का आविर्भाव हो जाता है। 
` श्रद्धा, विवेक, बुद्धि, शान्ति तथा यम आदि साधनों से जो विश्वरूप ब्रह्म भासता 
है, वह व्यापकरूप विष्णु मैं हूँ । भगवती विष्णु-भक्ति की कृपा से मैं अकस्मात्‌ 
कृतकृत्य हूँ । 'इस समय वह सैं हूँ? इत्यादि ज्ञान, विवेक, वस्तु-विचार भार 
वैराग्यादि विष्णु-भक्ति के अधोन हैं; क्योंकि इन सब की उत्पत्ति विष्णु-भक्ति से 
ही होती है। इसी को स्पष्ट करते हुए महामति मिश्र ने अपने ग्रन्थ को 
समाप्त किया है । “स्वभावतः सत्त्वगुणी होने से ज्ञानी हाने पर भी अमि, वायु 
झर इन्द्रादि देवता, किसी समय तेजोरूप परम आश्चययुक्त मनोहर रूप से 
. प्रकट हुए ब्रह्म को नहीं जान सके !! इस केनोपनिषत्‌ के वचन से भी यही 
प्रतीत होता है कि विचारशील पुरुष माह, अभिमान आदि आसुरी भावों को 
छोड़कर श्रद्धालु तथा जिज्ञासु बनकर ही ब्रह्म को जान सकता है । 

केनोपनिषत्‌ में एक आख्यायिका है कि एक बार देवासुर-संम्राम में देवताओं 
ने असुरो को जीत लिया था। इससे उनको अभिमान हो गया कि हमने 
` अपनी शक्ति से असुरों पर विजय प्राप्त की है। इन्होंने यह नहीं समभा 
कि परमात्मा की शक्ति ही सब जगह काम कर रही है, उसके सामने हमारी 
शक्ति का कुळ भां मूल्य नहीं है। देवताओं के.आसुरी भावों का नाश करने 
के लिये परमात्मा ही बड़े तेजोमण्डल के साथ, यत्तरूप में, प्रकट हुए यह « _ 
अगली श्रतियों में दिखलाया है। परमात्मा ने ही. देवताओं को विजय दी 
किन्तु ब्रह्म के द्वारा प्राप्त विजय में देवताओं ने अपनी शक्ति को मुख्य 
कारण समकर जब अभिमान; किया तब ब्रहम द्वारा निर्दिष्ट दय के ढुकड़े को | 
भी जलाने तथा उड़ाने में असमथ होने पर मैं सब वस्तुओं के जलाने में 
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१-६० क वासुदेवरसानन्दः 

समर्थ जातवेदाः नामक अग्नि हूँ?, “मैं सब वस्तुओं को उखाड़ फेंकने की शक्ति 
रखनेवाला मातरिशवां वायु हूँ, इस पूर्व अभिमान के चूण हाने के कारण अभि 
भर वायु को अपने-अपने कार्य से पराङ,मुख होते देखकर देवताओं ने इन्द्र 
से कहा कि मधवन्‌ | आप यह जानने का यत्न कीजिए कि यह यक्ष है क्या । 
इस अर्थ को बोधन करनेबाली “विजानीहि किमेतत्‌ यक्षमिति” इस ऋकू में 
बताया गया है कि इन्द्र ब्रह्म के पास गया परन्तु ब्रह्म छिप गया । मरहम को 
छिपा हुआ देखकर ब्रह्य के साथ--अप्रि और वायु के समान ही--वार्ताल्ाप 
का अवसर न पाकर इन्द्र को कुळ सन्देह हुआ पर वह, अग्नि तथा वायु 
के समान, वहाँ से हटा नहीं। आकाश में जहाँ ब्रह्म छिप गया था बहीं 
पर सावधान ह बहुत देर तक वह कुछ सेचने लगा-- 


ननु मत्तोऽप्यधिकतेजस्वी सर्वेश्वरो भगवानेव मद्धितैषितया नूनमेता- 

` इश पूजञ्यतमं रूपमदर्शयदिति तस्य तत्र भक्तिः समजायत । स्वस्पिखि- 
द्रस्य भक्ति बुद्ध्वा त्रह्मनियुक्ताऽभिशभमानेन देवीरूपेश तत्र बिद्या 
प्रादुरभूत्‌ । भो विद्ये. किमेतदितीन्द्रेण पृष्ठा सा चावाच । यथा मिथ्या- 
ऽभिमानादसुराणां पराभवो जातस्तथा देवानामपि स मा भूदित्यलुकम्पया 

. अस्माकमेष बिजयोऽस्माकमेष महिमा स्वयं समर्येरस्माभिरनुभूयते । नात्र 
पुनरीशवरो हेतुरिति मिथ्याभिमानवता युष्मान्किलि तदृव्यपाहेनाचु- 
जिघृक्षु युष्मद्गाग्यवशादिह लाचनगोचरीभूतं ब्रह्मेतन्मघवन्‌ विजानीहि । 
प्रमेश्‍वराजुग्रहादेव विजयादिभाजे यूयं न स्वत इति विद्यया बाधित 
न्द्रो ब्रह्मेतदिति ज्ञानवान्बभूव । . तद्वचनादग्निवाय्बादयाऽपि । ततश्च 
तेऽभिमानं जहुरिति भाष्ये स्थितम्‌ । अतो भक्तिरेव प्रबाधलक्षणाया 
विद्याया. हेतुरिति सुप्रसिद्धतराऽयमर्थः । परमेश्वरप्रतिज्ञेव गीतासु ` 

` - 'सुभसे भी अधिक तेजस्वी, सबका ईश्वर, यह यत्त साचात्‌ भगवानः ही 
है, मेरा हितैषी हाने के कारण ही मुझको इसने अपना पूज्यतम रूप दिखाया 
 हे॥ ऐसा सोचमे पर इन्द्र को उस यक्ष में भक्ति उत्पन्न हा गई। 

- परमात्मा ने अपने ऊपर इन्द्र की भक्ति देखकर विद्या भगवती का आज्ञा 

. “दी कि तुम तेजोमय रूप से इन्द्र के सामने प्रकट हा जाओ । ब्रह्म के ऐसा 
- कहते ही विद्यादेवी पूर्वोक्त रूप से प्रकट हो गई,। दै विद्ये यह यत्त क्या 
था १? इन्द्र के यों पूछने पर विद्या ने कहद कि जिस प्रकार मिथ्याभिमान 


= 
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शिवशम्मसूरिविरचित १८१ 
से असुरों की पराजय हुई, उसी प्रकार देवताओं को पराजित न होने देने के 
लिये हम लोगो 'की ही विजय है?, “हम लोगों की ही महिमा है? “हम लोग 
स्वयं शक्तिशाली हैं; विजय और महिमा की प्राप्ति हमको अपनी शक्ति से हुई है 
अत: इसमें ईश्वर का कारण क्यों माना जाय ९!--आप लोगो के इस मिथ्या- 
भिमान को हटाने के लिये, स्वयं दयालु भगवान्‌ ने यक्ष के रूप में भाग्यवशात्‌ 
- आप सबको दर्शन दिये हैं। 

परमेश्वर के अनुग्रह से ही आप लोगो का विजय मिलो है, अपनी शक्ति से 
नहीं । इस प्रकार विद्या भगवती के समभाने से इन्द्र को यह ज्ञानं हा गया कि 
“यह यक्ष साच्तात्‌ ब्रह्म है? ! इसके पश्चात्‌ इन्द्र के कह देने से अग्नि, वायु आदि _ 
देवताओं को भी त्रह्म के स्वरूप का बोध हा गया । तदनन्तर उन्हाने अपने अभि 
सान को दूर कर दिया । इस कारण भक्ति ही ब्रह्मज्ञानरूपी विद्या का हेतु दै । 


तेषामेवाचुकम्पारथमहमज्ञानजं तम; । 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ इति । 
एवश्च मम तु बुद्धिविनिशचय एष निरूढिमागात्‌। यया भक्तनिष्ठया 
भक्त्या भक्तेषु तावद्गगवान्मसत्तिमान्‌ भवति ।. तद्व गवन्निष्ठप्रसत्तिसुषा- 
पूरोपसंक्रान्ता सती भगवस्स्वरूपानन्द्रकाशकतां गता सेव ` तदानीं _ 
ज्ञानमित्युच्यत इति। - अत एव चतर्थीकारके क्लूपि सम्पद्यमाने चेत्यत्र 
भक्तिज्ञानाय कल्पत इत्युदाहृतम्‌ । व्यारूयातं च मनोरमायाम्‌, ज्ञाना- 
` त्मना परिणमत इत्यर्थ इति। अत्रात्मशब्दस्तददत्तिधम्मंपरः । ज्ञानत्वेन 
प्रकाशत , इत्यथः 
` अत एव च प्रेमलक्षणायां भगवति भक्तो जातायां ज्ञानं नाम स्वत 
एव उत्पद्यते । भक्तिं विना तु न ज्ञानगन्धोऽपीति पूणानन्द्स्वामिनः । 
किञ्च यतो .ज्ञानवज्ञानस्येव निवरतकमित्युपपादयतां पञ्चपादिकाचायां 
णामप्ययमेवाशया व्यज्यते। केवल भगवद्वक्तिरहितं ज्ञानमज्ञानमात्रं 
निवर्तयति। न तु मोक्ष साधयतीति। तादृशमेव ज्ञानिनम्पति-- 


भगवान्‌ की तो गीता में प्रतिज्ञा ही है कि मैं भक्तों के. ऊपर दया करके | 
उनके अज्ञानान्धकार को, आत्मभाव में वतेमान होकर, प्रकाशमय ज्ञानरूपी है 
प्रदीप से नष्ट करता हँ ।--इस” प्रकार मेरा ते यह दृढ निश्चय है किः. | 
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१४२ वासुदेवरसानन्दः 
. भगवान भक्ति से सानिध्यापन्न होते हैं। भगवान के सान्निध्यरूप अस्त क्के 
प्रवाह से युक्त स्वरूप के आनन्द का अमिव्यळ्जन करने के पश्चात्‌ वही भक्ति 
ज्ञान कही जाती है । इसी लिये चतुर्थी कारक में क्लपि संपद्यमाने च” इस वचन 
में 'भक्तिज्ञानाय कहपते यह उदाहरण दिया गया है। भक्ति ही ज्ञानरूप में 
परिणत दो जाती है, यहे मनेरमाकार ने भी माना है। “ज्ञानात्ममः” इस 
स्थान पर आत्म शब्द ज्ञानवृत्ति के ज्ञानत्वरूप धर्मे का वाचक है। इसी 
लिये प्रेममयी भगवद्भक्ति जब उत्पन्न हो जाती है तब ज्ञान स्वयं उत्पन्न हो 
ज्ञाता है। भक्ति के बिना तो ज्ञान की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती, यह पुणा- 
नन्द स्वामी ने कहा है । “पञ्चपादिका” के अचार ने भी प्रतिपादन किया है 
` कि ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है, अतः उनका भी यही आशय प्रतीत हाता हद 
कि भगवर्द्धाक्त-शून्य ज्ञान केवल अज्ञान की निवृत्ति कर सकता है, उससे 
मोत्त की प्राप्ति नहीं हो सकती । 


बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां र्यते । 
वासुदेवः सब्बैमिति स महात्मा सुदुल्लम; ॥ त 
इति भगवदादेशः। अस्यार्थः । सदभ्याससपुपाजिंतज्ञानस्यापि जनस्य 
मद्गक्तिराहित्ये सति मदथिगमायागाद बहूनि जन्मानि जायन्ते। तच्चैकरिम- 
` जन्मनि सम्रुपाजितं ज्ञानं संस्कारवशाज्जन्मान्तरेष्वपि पुन! पुनरबुबतते। ` 
तत्र तं बुद्धिसँस्यागं लभते पेव्यदेहिकम्‌ । 
यतते च तता भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥ 
अनेकजन्मसंसिद्धस्तता याति परां गतिमित्युक्तमेव । एवमनेकजन्म- 
_ जातपुण्यपुञ्ञोपसञ्चयात्‌ बहूनां जन्मनामन्ते मदनुकम्पावीक्षितो्सो 


७० 


जनश्चरमे जन्मनि महान. सर्वदेव सर्वथैव सर्वेषां देवषिपितमलु जदलु- 
जादीनां पूज्ञ्यतम आत्मा खरूपं यस्य महात्मा अत एप भक्त्या बिनो- 
` पायशतैरपि लब्धुमशक्यत्वात्सुतरां दुषछभः । 
भवत्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वत! । 

` इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 3२० मम | 
एतादृशो यो वासुदेव; परमात्मा स एव॑कार्यकारणात्मकमिद सर्व 
. भवति, न तु ततोज्न्यत्किखिदस्तीति। ` | 
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शिवशर्मेसूरिविरचित: क 


ऐसे ही ज्ञानियों के प्रति भगवान्‌ की आज्ञा हे कि 'अनेक जन्मा के पश्चात्‌ 
ज्ञानी पुरुष मुझको प्राप्त होता है।' 'सब वासुदेव-रूप ही हैं’, ऐसी भावना- 
वाले, महात्मा अत्यन्त दुर्लभ हैं। इस श्लोक का आशय इस प्रकार है-अच्छे 
अभ्यास के द्वारा ज्ञानापाजेन कर लेने पर भी ज्ञानी के हृदय में यदि भक्ति न 
. हो तो उसे मेरी प्राप्ति नहों हो सकती । इस कारण वह अनेक जन्म धारण 
करता है। एक जन्म का उपार्जित ज्ञान संस्कारवश जन्मान्तर में भी अनु- 
वर्तित होता हे । प्राणी को जन्मान्तर में पूर्वजन्म के सञ्चित ज्ञान की ही 
प्राप्ति हाती है; क्योंकि पूर्वजन्म का संस्कार अगले जन्म में भी प्राप्त होता है । 
इसके अनन्तर वह पूर्व-पूर्वजन्म के संस्कार से प्राप्त ज्ञान की संसिद्धि के लिये 
यत्न करता है। अजुन ! इस प्रकार अनेक जन्मों में सिद्धि को प्राप्त करता 
हुआ वह अन्त में माक्ष प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार अनेक जन्मा-. 
पाजित पुण्यों के प्रताप से बहुत से जन्मों के पश्चात्‌ मेरी दया-दृष्टि हाने पर 
मनुष्य अन्तिम जन्म में देव, ऋषि, पितर, महुष्य भार दैत्यादि सभी प्राणियों 
का आदरभाजन बन जाता है । अतः: ऐसा महात्मा सैकड़ों उपाय करने पर 
भी भक्ति के बिना अत्यन्त दुलेभ है। “प्राणी भक्ति से ही मुझको आर मेरे 
वास्तविक स्वरूप का जानता है?, यह आगे कहा जायगा। अतः भक्ति ही 
प्रधान है, और ज्ञान ते भक्ति का व्यापारमात्र है। ज्ञान-संयुक्त भक्ति से ही 
ईश्वर की प्राप्ति होती है, केवल ज्ञान से नहीं । इस प्रकार के भगवान्‌ वासुदेव 
ही इस कार्य-कारणात्मक जगत्‌ में विद्यमान हैं। वे ही सब कुछ हैं; उनसे 


` भिन्न कुछ भी नहीं । 


अपरिच्छिन्रद्शनभक्तिसशुदीपितं यम्मत्स्वरूपज्ञानं तद्वान्भूत्वा माँ 
: प्रपद्यत इति। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतमिति पूर्वश्लोकेऽपि भक्तियुक्त . 
एब ज्ञानी न तु केवल । तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिबि शिष्यत 
इति ततः पूर्वत्रोक्त । अनत्रोपपत्तिमतां वचसाम्नुपन्यासश्चोत्तरत्र भूरि 


करिष्यते । यदालेचनबतां मतिमतां मतिरवति भगवति रतिमती सती | 


प्रविशतितराम्‌। यथा हि सिद्धगीताश्रवणमात्रेण जनकस्य तत्वज्ञानं 
प्रादुरभूत्‌ । . अपि च. भक्तिभूषायामभिदधुरानन्दवाधाचाय्याः- 
पश्यन्ति भगवद्भक्ता यत्तन्नान्येऽपि योगिनः 1. 
तस्माद्वक्तिं भग्वति कुर्याद्विद्वान्बुभूषया ॥ इति । 
२५ 
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योगिना$पीत्यन्वयः । अपरोक्षदशिना भागवता एव । अन्ये तु 
परोक्षमात्रज्ञाना इत्यर्थ: । व्याहृतं चैतदेवेकादशे-- 

निष्किञ्चना मय्यबुरक्तचेतस; शान्ता महान्तो$खिलजीववत्सला; । 

कामैरनालब्धधिया जुषन्ति यत्तनेरपेक्ष्यं न विदुः सुखं मम ॥ 

कामैरस्पृष्ठबुद्धया निष्किञ्चनत्वादिणुणविशिष्टा मम भक्ताः यत्‌ 
अद्वितीयं किमपि सुखं जुषन्ति सेवन्ते यतः सुखान्तरापेक्षाऽपि निगतैव . 
तत्‌ त एव बिदुः न त्वन्ये अभक्ता इप्यर्थः । 

भक्ति और ज्ञान से सम्यक्‌ प्रकाशित मेरे स्वरूप का ज्ञान रखनेवाला ही 
मुझको प्राप्त हाता है। ज्ञानी पुरुष ता मेरा स्वरुप ही है। इस प्रकार पूर्व 
श्लोक में भी भक्तियुक्त ज्ञानी का ही ग्रहण करना चाहिए, निरे ज्ञानी का 
नहीं । 'उन सब में भी अनन्य भक्त, परमात्मा में नित्य संलग्न, ज्ञानी ही विशेष 
आदरणीय है?। यह उससे पूर्व के श्लोक में कहा गया है। इस विषय में 
अधिक उक्तियाँ आगे चलकर देंगे। जब विचारशील मतिमान्‌ पुरुषों की बुद्धि 
प्रेममयी होकर प्राणिमात्र के रक्षक भगवान में पूर्ण रूप से निमग्न हो जाती है 
तब डसी प्रकार से तत्त्वज्ञान प्रकट हाता है, जिस प्रकार सिद्धगीता के सुनते 


. ही जनक को तत्त्वज्ञान हा गया था । आनन्दबोधाचार्य ने भी अपने 'भक्ति- 


भूषा” नामक म्रन्थ में कहा है कि भगवान्‌ के भक्त ही अपराक्षदर्शी (साक्षात्कार- 
ज्ञानवाले ) होते हैं, बड़े-बड़े योगी-यतियों को भी भगवान्‌ का साक्षात्कार नहों 
होता । श्रीमद्भागवत के एकादश स्कन्ध में भी यही कहा है--निष्किञ्चन, 
मुझमें अनुरक्त-चित्त, शान्त, सर्वप्रिय, कामना से रहित पुरुष मेरे जिस निरपेक्ष 


. अद्वितीय सुख का अनुभव करते हैं, उसको दूसरे नहो जानते । 


एषा इत्तिरिनद्रबंशा नाम) स्यादिन्द्रवंशा ततजे रसंयुतैरिति लक्षणात्‌ । ` 
"अत्र हीन्ट्रवंशां इत्ति प्रयुञ्जाना निरुपाधिकृपानिधिरद्रुताशयः श्रीमानास्माकः 
खलु भगवान्किमपि व्यङ््यार्थद्योतकवाचोयुक्तया व्यक्तमेथं भावमाविष्क- 
रोति। विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः। इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते इत्यादिश्रुतिषु 
प्रसिद्ध इन्द्रशब्दवाच्य!. परमेश्वरो योऽहं तस्य मे वंशः सन्तानस्तद्भूताः 
पुत्रा इति यावत्‌.। ये भत्तास्त एव मत्संबन्धिसबोत्तमोत्तमं सुखमचु भवितुः 
मरन्ति । न त्वन्ये भक्तिशन्यशुष्कयागज्ञानमात्रकृतश्रमा इति | लोकेऽपि 


 पित्राज्जितसमीचीनवस्तुसुखं पुत्रा एवोपञ्चुञ्डत इति मसिद्धम्‌। 
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इस पद्य में इन्द्रवंशा छन्द का प्रयोग करते हुए निरुपाधि कृपानिधि ग्रद- 
भुत आशयवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र व्यङ्गथार्थ की प्रकाशिका वाणी के द्वारा 
इसी प्रकार के भाव को प्रकट करते हैं-सब देवताओं से इन्द्र प्रधान है, “वह 
इन्द्र अपनी माया से अनेक रूपों को धारण करता है |! इत्यादि श्रुतियों में 
इन्द्र शब्द का अर्थ परमेश्वर हे । वह परमेश्‍वर में हुँ । मेरे पुत्रतुल्य भक्त ही 
सर्वोत्तम सुख का अनुभव करने में समर्थ होते हैं, भक्ति से शून्य कोरे योगी 
ओर ज्ञानी नहीं । संसार में देखा जाता है कि पिता द्वारा अजित उत्तम-उत्तम 
पदार्थों का सुख पुत्र ही भागते हैं । 


वेकुएठपद्सम्प्राप्िभकत्या केवलया हरो । 
न ज्ञानेन न योगेन भवेज्जन्मशतैरपि ॥ 
इति यागीश्वरगी्जागतिं । 
ज्ञानं यागा वा येषां सिद्ध्यति ते तु पुण्यतारतम्येन महजेनस्तपः 
सत्याचामन्यतम लाक प्राप्ताः कल्पान्ते ब्रह्मणा सहव मुच्यन्ते, नावाक । 
` ब्रह्मणा सह ते सर्वे सम्प्राप प्रतिसञ्चरे । 
परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम्‌ ॥ इति श्रृतेः | 
अत एव इन्त मुक्तेरपि भक्तराधिक्यमद्धाभिधत्ते श्रुतिः । किग्नुत ` 
वक्तव्यं ज्ञानादेवेति । 
यं सर्व्वे देवा नमन्ति मुप्नुक्षवा ब्रह्मवादिनश्चेति। 
तत्स्वारस्यसँग्तेदनमुदिता भाष्यक्रृतश्चेनां व्याचख्युः । मुक्ता अपि 
लीलया विग्रह कृत्वाः भजन्तीति । एतदेव देवहूतिम्मति चोक्तम्‌ ` 
योगीश्वर का कथन है कि एकमात्र भगवद्भक्ति से ही वैकुण्ठपद की प्राप्ति हो 
सकती है; सैकड़ों जन्म लग जाने पर भी ज्ञान और योग के द्वारा नहँ । ज्ञानी 
तथा योगी लोग ते पुण्य के तारतम्यानुसार मह, जन, तप और सत्य आदि 
लोकों में से किसी एक को प्राप्त कर पाते हैं तथा कल्प के अन्त में उसी. 
कल्प के ब्रह्मा के साथ ही मुक्त हो जाते हैं, पहले नहीं । यही बात श्रुति कहती 
है--प्रलय होनें पर हिरण्यगभ के अन्त में, ब्रह्म के साथ ही, जिन्होंने आत्मा 
की उपासना की है वे युक्त हो. जाते हैं अर्थात्‌ परमपद में प्रवेश करते हैं । इस- 
लिये. मुक्ति की अपेक्षा भक्ति की श्रेष्ठता साक्षात्‌ श्रुति से भी सिद्ध होती है। | 
फिर ज्ञान से भी भक्ति उत्तम है? इसका क्या कहना; क्योकि सक्त को सब . 
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देवता तथा मुक्ति के भ्रभिलाषी ब्रह्मवादी भी नमस्कार करते हें। | भाष्यकार 
शङ्कर ने भी उक्त श्रुति के सुन्दर भाव पर मुग्ध होकर श्रुति की व्याख्या में कहा 
` है कि मुक्त जीव भी स्वेच्छा से शरीर धारण कर भगवद्भक्त की सेवा करते हैं। 
कपिल मुनिजी ने अपनी माता देवहूति से कहा है-- : 


अनिमित्ता भागवती भक्ति: सिद्धेगरीयसी । 
जरयत्याशु या कोशं निगीएणंमनलो यथा ॥ . 
अनिमित्ता निष्कामा । सिद्धेः युक्तेः । कोशं लिङ्गदेहम्‌ । निगीण 
शुक्तमन्नमनलो जाठर इति पञ्चपदार्थाः। अत एव सम्द्धभक्तिरसमहो- 
द्धवसमिद्धमुद्धवम्मति प्रबुद्धनुद्ध यदुकुरुकुलजनिमत्कुञ्जरा दुद्धधघनञ्जयौ 
- निमित्तीकृत्य भकटीकृतभाविनिजपदाम्मोजभजनधनजनवर्गसमग्रानग्रहमहा- 
विभूतिभिरचिन्त्यमहिमेकनिकेतनेश्‍चतुराननपश्वाननसहसा ननसहखलो चन- 
सौनीतेयकायाधवशान्तनबपावमा निजाम्बवदम्बरीषपुण्डरीकशुकशौनकज- 
नकसनकसनन्दनसनातना दिभक्तसञ्ुदायहुदयारविन्दमन्दिरैमेहोदारकर्णा- 
वरुणालये! सकललोकलोकपालनियामकतया स्वयमनमद्धि; भ्रीमद्धि- 
रानमद्वियमपनयद्विरनुजनार्पितहितसम्पद्विरानन्दयद्विरभिसम्फुल्लविलो हि- 
| तप्रहोत्पलूललितलह्मी लवृकूतिक्तित्वविशिष्टे रसुशिष्ट मेकाद शे कुशावती- 
शानचरणे!। 


श्रीभगवानुवाच--- | 
मय्यर्पितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सब्बेतः । 
. मयात्मना सुखं यत्तत्कुतः स्याद्विषयात्मनाम्‌ ॥ 
 निष्क्रास भगवङ्भक्ति युक्ति से भी श्रेष्ठ है। इस प्रकार की भक्ति लिङ्गशरीर 
(पाँच ज्ञानेन्द्रयाँ, पाँच कर्मन्द्रियाँ, पाँच प्राण, मन॑ और बुद्धि) को वैसे ही नष्ट 
कर देती है जैसे जठरारिन भुक्त अन्न का पचा डालती है । इसी लिये श्रीमद्भागवत 
के ग्यारहवं स्कन्ध में करुणासागर, भक्तभयहारी, आनन्ददाता, लोकपालों के 
नियन्ता, जगद्वन्दनीय, तेजोमय, महिमा के भाण्डार, पुण्यात्माओं के लिये 
विपुल विभूतियाँ धारण करनेवाले, परम उदार, ब्रह्मा शिव शेषनाग इन्द्र ध्रुव 
प्रहाद भोष्म पावमानि जाम्बवान्‌ पुण्डरीक शुकादेव शोनक जनक अम्बरीष और 
सनक सनन्दन सनातन आदि, भक्तां के हृदयमन्दिर-निवासी, द्वारकाधीश, 
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कमललोचन भगवान्‌ क्ृष्णचन्द्र-भत्तश्रेष्ठ उद्धवजी भ्रौर अजुन को निमित्त बना- 
कर--कहते हैं कि जिसने अपने मन को मुझमें लगा लिया है, जो पूर्ण रूप से 
निरपेक्ष हो चुका है तथा जिसने झुझमें तन्मयता प्राप्त कर ली है उसका जिस 
अलौकिक आनन्द की उपलव्धि होती है वह भला विषयों के मायाजाल में 
पड़े प्राणियों का कभी मिल सकता है? 


अकिञ्चनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः । 
मया सन्तुष्टमनसः सव्वा: सुखमया दिशः॥ १॥ 
सुखमय्य इत्यभिधातच्ये सुखमया इति च्डन्दोऽनुसारिकोतुकादाज्ञातं 

गरिए 

न साधयति मां यागो न सांख्यं धम्म उद्धव । | 

न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिमेमाज्जिता ॥ २॥ 

भक्तयाऽहमेकया ग्राह्यः श्रद्धयात्मा प्रिय; सताम्‌। 

भक्तिः एनाति मन्निष्ठा शवपाक्रानपि सम्भवात्‌ ॥ ३ ॥ 

ध्मः सत्यदयोपेतो विद्या वा तपसान्विता । 

मद्ध क्त्यापेतमात्मानं न सम्यक प्रपुनाति हि॥ ४ ॥ 

जातश्रद्धो मत्कथासु निर्विएणः सर्व्वकम्मसु । 

वेद दुःखात्मकान्कामान्परित्यागेऽप्यनीश्वरः।॥ ५ ॥ 

. तता भजेत मां प्रीतः श्रद्धालुद ढनिश्चयः 

जुषमाणश्च तान्कामान्दुःखादकाश्च गहयन्‌॥ ६ ॥ 

तस्मान्मद्गक्तियुक्तस्य योगिना वे मदात्मन! । 

न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिह ॥ ७॥ 

मद्गक्तिकिङ्करयाज्ञानवैराग्ययाः प्रयोजनं मन्दमित्याशयः 
निःस्पृह, दान्तु शान्त, समदर्शी तथा मेरी उपासना से प्रसन्नपुरुपों के लिये _ 

सब दिशाएंँ सुखमयी हो जाती हैं। उद्धवजी ! लोग सुको न तो योग 
से पा सकते हैं रौर न धर्म से ही। लोग दृढ़ भक्ति के द्वारा ही सुभे प्राप्त | 
कर सकते हैं। सांख्य, योग, धर्म, स्वाध्याय, त्याग भ्रौर तप मेरी प्राप्ति में . 
तनिक भी सहायता नहीं पहुँचा सकते | * भक्तां की भरटूट श्रद्धा देखकर में 
उनका आत्मतुल्य और प्रिय बन जाता हूँ। मेरी भक्ति चाण्डाल तक को 


पवित्र कर देती है । धर्म, सत्य, दया, विद्या तथा तप के द्वारा अन्तःकरण | ह. 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoiri 


१४८ वासुदेवरसानन्दः 
तब तक शुद्ध नहीं हाता जब तक उसमें मेरी भक्ति का उदय न हो । मेरी कथा 
- में श्रद्धा रखनेवाला, सब कर्मों की ओर से विरक्त प्राणी कामनाओं के त्याग 
करने में असमर्थ हाने पर भी उन्हें दुःखमय समभे। तदनन्तर श्रद्धालु, दृढ़- 
निश्चयी और प्रसन्न होकर मुझको प्रसन्न करे | स्वयं कामनाओं के अधोन 
रहने पर भी उनको क्लेशों का मूल जानकर निन्दनीय ही समभे । अतः सिद्ध 
* हुआ कि मेरे भक्तों तथा मत्परायण योगियों के लिये ज्ञान झार वैराग्य प्रायः 
अनावश्यक हैं। . | 
स्व्यं मद्भक्तियागेन मद्भक्तो लभतेऽञ्जसा । 
न मय्येकान्तभक्तानां गुणदाषोदभवा गुणा ॥ १॥ 
ज्ञाने कम्मेणि योगे च बातायां दण्डधारणे । 
यावानर्था तृणां तात तावांस्तेऽहं चतुर्विध ॥ २॥ 

न निव्विणणा.नातिसक्तो भक्तियागाऽस्य सिद्धिदः । 
धर्म्मन्सन्त्यज्ज्य यः सर्व्यान्मां भजेत्स च सत्तमः ॥ ३ ॥ 
तस्मात्त्वमुद्धवात्सज्ज्य चादनां प्रतिचादनाम्‌ । 
त्तं च निष्टत्तं च श्रोतव्यं श्रुतमेव च ॥ ४॥ 

चोदनां श्रुतिम्‌ । प्रतिचोदनां स्मृतिम्‌ । 
मामेकमेव शरणमात्मानं सव्वंदेहिनाम्‌ । 
याहि सर्वात्मभावेन मया स्या झङुताभयः ॥ 


गीतासु-- 


अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः। | 
तस्याहं सुलभः पार्थं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १ ॥ 
माम्रुपेत्य पुनजन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 

नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ॥ २ ॥ 

ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ । 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌॥ ३ ॥ 
माञ्च योऽच्च्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 

स गुणान्सम्रतीत्येतान्त्रभूयाय कल्पते ॥ ४ ॥ 

. . ब्रह्मणा भवन ब्रह्मभूयः। भुवो भावे' क्यप्‌ । बह्मत्त्वायेत्यथः । 
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सव्येधर्म्मान्परित्त्यज्ज्य मामेकं शरणं ब्रज । 
अहं त्वा सब्बपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 


मेरा भक्त, भक्ति के प्रताप से, सम्पूर्ण फलों को प्राप्त कर लेता है। जो 
लोग अनन्य भाव से मेरी भक्ति में निमग्न रहते हैं उनके हृदय पर तीनों गु्ों-- 
सत्त्व, रज और तम--का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। फलतः वे रागद्धेष 
आदि से बच जाते हैं। तात! सर्व-साधारण व्यक्ति ज्ञान, कर्म, योग और 
वार्ता ( व्यापार ) आदि विभिन्न ताधनां का अवलम्बन करने पर जिस चतुर्विध 
प्रयोजन को सिद्ध कर पाते हैं वह तुम्हारे लिये मैं ही हँ। निषिण्ण ( किसी 
कारण-वश वैराग्य को प्राप्त ) और अत्यन्त आसक्त व्यक्ति भक्ति-योग द्वारा भी 
सिद्धि नहीं पा सकते। किन्तु श्रेष्ठ वही है जा सम्पूर्ण धर्मों का परित्याग कर 
मेरी भक्ति करता है। इसलिये उद्धवजी ! श्रुति, स्मृति, प्रवृत्त - कर्म, 
निवृत्त-कर्म, ओतव्य और श्रुत, इन सबको त्यागकर तथा मुझे ही प्राणिमात्र 
का शरणदाता एवं आत्मस्वरूप समझकर मेरी शरण ला । ऐसा करोगे ते 
निर्भय हो जाओगे । गीता में भगवान्‌ ने कहा है कि हे पार्थ ! दूसरे में चित्त 


न लगाकर जो व्यक्ति सदा मुझको स्मरण करता है, मेरे चिन्तन में सर्वदा - 


संलम उस योगी को मैं सुलभ हूँ । मेरे भक्त सुको पाकर दुःख के स्थान 
अनित्य पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते; क्योंकि वे मेरे पास आते ही परमा मुक्ति 
को प्राप्तं कर लेते हे । जा मुझको भक्ति से भजते हैं वे मुझमें हैं और मैं उनमें 
हूँ । अतः विनाशी, सुखरहित, इस लोक को प्राप्त करके मेरा भजन करो | 
जो पुरुष नित्यप्रति भक्तियोग के द्वारा मेरा भजन करता है वह सभव, रज, तम 
गुणों को जीतकर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। सम्पूर्ण धर्मों को त्याग करके 
एकमात्र मेरी ही शरण में आ जाओ। में तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूँगा। 
किसी बात की चिन्ता मत करे । 
महाभारते श्रीयुधिष्ठिरम्पति -- . 
भक्त्येकया महाराज भक्तानां सुलभोऽस्म्यहम्‌ । 
तँ मत्येव बृहदश्वो मषिं . 
तेषां मन्ये धराधोश शाश्वतं शवावसीयसम्‌ | 
कायेन वाचा मनसा संश्रिता ये श्रियः पतिम्‌ ॥ इति । 
श्वाबसीयसं निशश्र यसम्‌ ।' 
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महाभारत में युधिष्ठिर के प्रति कहा है कि महाराज ! मैं केवल भक्ति से 
ही सुलभ हँ । युधिष्ठिर के प्रति ही महर्षि बृहदश्व ने भी कहा है कि राजन्‌ ! 
मन. वाणी और शरीर से भगवान्‌ का आश्रय लेनेबालों को ही-परस पद की 
प्राप्ति होती है । 


नारदम्प्रति पद्मपुराणे-- 
स्मरणालोकनस्पशैः कूर्ममीनविहङ्गमा; । 
यथा पुष्णन्त्यपत्यानि तथा पुष्णाम्यहं शिशून्‌ ॥ 
भक्तानित्यर्थः । विष्णुपुराणे 
वासुदेवे मना यस्य जपहामाच्चेनादिषु । 
तस्यान्तरायो मैत्रेय देवेन्द्रत्वादिक फलम्‌ ॥ 
ओव्वे! सगरमाह-- 
. _ सैमान्मनारथान्स्वाग्गान्स्वग्गिवन्ययं च यत्पदम्‌ ।. 
\_ न . ग्रापोत्याराधिते विष्णौ निव्वाणमपि चोत्तमस्‌॥ 
) प्रथमस्कन्धे-- 
शुएवन्ति गायन्ति ग्रणन्त्यमीक्ष्णश; स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः । 
त एव पःयन्त्यचिरेण तावकं भवप्रवाहोपरमं पदाम्बुजम्‌ ॥ 
पद्मपुराण में भगवान्‌ नारदजी से कहते हैं कि कछुवे, मछली आदिं 
जलजन्तु भार आकाशचारी पत्ती स्मरण, अवलोकन तथा स्पश से जिस तरह 
अपने बच्चों को पालते-पासते हैं उसी तरह मैं भी अपने भक्तों का पालन करता 
हँ । विष्णपुराण में भी कहा है कि मैत्रेयजी ! पूजा, जप तथा होम आदिं 
के समय जिसका मन भगवान में तल्लीन रहता है उसके लिये इन्द्रादिपद-रूप . 
फल की प्राप्ति भी विप्न-स्वरूप है । श्रौर्व ने सगर के प्रति कहा है कि सभी 
सांसारिक मनोरथ, स्वर्ग के अभिलषित पदार्थ और स्वर्ग के रहनेवाले प्राणियों 
से वन्दनीय समस्त पद विष्णु भगवान की भक्ति से प्राप्त हा जाते हें । इतना 
ही नहीं, अति दुलभ मुक्ति तक सहज ही में मिल जाती है। श्रीमद्भागवत के 
भिन्न-भिन्न स्कन्धों में कहा है--भगवन्‌ | जे! भक्तजन आपकी लीलाओं को | 
सुनते और गाते हैं तथा उन्हीं का बारम्बार स्मरण कर आनन्दित होते हैं वे, 
जन्म-मरण के प्रवाह के विनाशक, आपके चरण-कमलों का ध्यान कर शीघ्र 
से शीघ्र आपका साज्ञात्कार कर लेते हैं। : _ 


= 


_ _ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
SN 20002 0 3& ४2२४ हे 300 :०- 2१ i रु 


शिवशर्न्ससूरिविरचितः ˆ - २०१ 


द्विती यस्कन्धे-- 
तस्मात्सर्वात्मना राजन्हरिः सत्र सव्बंदा । 
श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान्नणाम्‌ ॥ 
अएमस्कन्धे-- 
त्वं सञ्ववरदः पुंसां वरेणय वरदर्षभ । 
अतस्ते श्रेयसे धीराः पादरेणुप्रपासते ॥ 
दशमस्कन्धे-- 
ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव 
जीवन्ति सन्धुखरितां भवदीयवाताम्‌ । 
स्थाने स्थिताः श्रतिगतां तनुवाङ मनाभि- 
ये प्रायशोऽजित जितोऽप्यसि तैख्निलोक्याम्‌ ॥ 
“अतएव राजन्‌ | भगवान्‌ का श्रवण, कीतैन गरर स्मरण अनन्यचित्त होकर 
सर्वदा करना चाहिए |” “भगवन्‌ | आप सबसे श्रेष्ठ, वरदानियों में मुख्य और 
सबके मनोरथों को पूर्ण करनेवाले हैं; इसी से धीर पुरुष अपने कल्याण के लिये 
आपके चरण-कमलें की उपासना करते हैं।” “प्रभो! जो लोग ज्ञान-प्रापति के 
कठिन प्रयास को छोड़कर सत्पुरुषों द्वारा वर्णित आपकी गुणगाथा सुनते और 
आपको नमस्कार करते हैं वे आपको दुर्य जानकर भी अपनी भक्ति के द्वारा 
प्रायः वश में कर लेते हैं. क्‍योंकि उनकी वाणी, मन और इन्द्रियां बाह्य 
विषयों की ओर न जाकर आपके स्वरूप में केन्द्रीमूत हो जाती हैं ।” 
श्रेयःस्रतिं भक्तिमुदस्य ते विभा क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये | 
तेषामसौ छेशल एव शिष्यते नान्यद्यया स्थ॒लतुषावघातिनाम्‌ ॥ 
इति वेधाः 
तं त्वां जगस्स्थित्युदयान्तहेतं समं प्रशान्त सुहृदात्मद्बम्‌ | 
अनन्यमेकं जगदात्मकेतं भवापवग्गाय भजाम देवम्‌॥ इति कृत्तिवासाः । 
दुरवगमात्मतत््वनिगमाय तवात्ततना- 
श्चरितमहामृताब्धिपरिवतपरिश्रमणाः 
न परिलषन्ति केचिद्पवर्गमपीश्वर ते 
चरणसरोजहंसकुलसङ्गविखष्टग्रहाः॥। इति वेदाः । 
२६ ` 
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सत्त्वः रजस्तम इतीश तवात्मबन्धो 
मायामयाः स्थितिलयादयहेतवोऽस्य । 

लीला शता यदपि सत्त्वमयी प्रशान्त्य 
नान्ये तृणां व्यसनमोहभियश्च याथ्याम्‌ ॥ इति द्वादशस्कन्धे । 
“विभा । जा लाग कल्याण की धारा को बहानेवाली आपकी भक्ति को 
त्यागकर केवल ज्ञान-प्रापति के लिये तरह-तरह को क्लेश सहते हैं उनके हाथ वैसे 
ही कुछ नहीं लगता जैसे चाबलों की प्राप्ति के लिये भूसी कूटनेवालों को केवल 
परिश्रम ही उठाना पड़ता है।” इस वेधा-(व्यास १)वाक्य से प्रतीत हाता है कि 
ज्ञान की अपेक्षा भक्ति मुख्य है। शिवजी कहते हैं कि भगवन्‌! आप संसार 
की उत्पत्ति स्थिति और संहार के कारण, शान्त-स्वरूप, समदर्शी, सबके हित- 
चिन्तक, अद्वितीय तथा सवेश्रेष्ठ हे । यह जगत्‌ आपकी सत्ता का बोधक है। 
आत्मदेव | प्रभो | हम लोग संसार-बन्धन से मुक्ति प्राप्त करने के लिये आपका 
` अजन करते हैं। सदेह वेद स्तुति करते हैं--भगवन्‌ ! आप जीवों को दुज्षेंय 
आत्मतत्त्व का बोध कराने के लिये संसार में अवतार लिया करते हैं । जो लोग 
आपके चरितमय सुधासागर का रसास्वाद कर लेते हैं उनकी दृष्टि में परमपद 
(साच) का भी कोई महत्त्व नहो रह जाता-वे उस ओर ध्यान तक नहीं देते । 
ऐसे पुण्यात्मा व्यक्ति--भगवद्धक्त महात्माओं का सत्सङ्ग-लाभ करने के लिये-- 
घर-द्वार, धन-देलत और खी-पुत्र आदि का माया.माह छोड़कर जङ्गल में जा 
बसते हैं। आात्मबन्धो ! तीनों गुण ही (सत्त्व, रज तथा तम) इस जगत्‌ के 
मूल-कारण हैं; किन्तु ये सभी यथार्थ न होकर केवल मायामय हैं। आपने 
संसार के कल्याण एवं शान्ति के लिये जो अनेक सत्त्वगुणमयी लीलाए की हैं 
उनके. श्रवण, मनन तथा ध्यान के द्वारा व्यसन, माह और भय से सहज ही - 
छुटकारा :मिल जाता है । 


यत्तु वेदान्तिनो वदन्ति। यः सणुणं ब्रह्मोपासते न तस्य फैवर्य- 
मस्ति । लिङ्गदेहस्यानपायादिति । तत्तु वेदान्तशा्नपरिपाटीमात्रम्‌। वस्तु- | 
तस्तु भगवद्गक्त्येव कोशनाश इतिः कपिलोक्तेर्दाहृतत्वात्‌ । तृतीये नवमा- 
ध्याये श्रीत्रह्मणा “रूपं यदेतदवबोधरसोदयेन । नातः परं परम यद्भवतः 


ओ स्वरुपमिति श्लोकाभ्याँ भगवतः सगुणस्यैव रूपस्य निर्गुणत्वमतिपादनात्‌। | | 


` “यदस्तौषीगुँणमयं नियु णं माच्नुवर्णयन्‌ ॥ इति | 


~ 
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त्रच भगवताप्यचुमोदनात्‌ । अत्रेदं वक्तव्यम्‌--यहि जीवाना- 
मिव प्रकृतिमहदहमादिणुणाबुबिद्ध रूपं भगवते5पि भवेत्तहि कर्हिचिन्निः 
गुणरूपाद व्यतिरिच्येतापि। न तु तदस्ति। भक्ताबुग्रहेच्डामात्रेण 
दर्शितत्वात्‌ । 
वेदान्ती लोग कहा करते हैं कि सगुण ब्रह्म की उपासना करनेवाला को 
मोत्त की प्राप्ति कदापि नहीं हा सकती; क्योंकि उक्त उपासको का सम्बन्ध 
लिङ्ग-शरीर से बराबर बना रहता है। लिङ्ग-शरीर के रहते मोच-प्राप्ति कैसी ? 
किन्तु यह कथन वेदान्तशास्र.का परिपाटी का पालन-मात्र हे । वास्तव में 
इसमें कोई सार नहीं; क्योंकि यह बात “भगवद्भक्ति के द्वारा ही पश्चकोशों 
(अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा आनन्दमय) का नाश हा सकता 
है अन्यथा नहीं? इस आशय का कपिल मुनि का वचन देकर भली भाँति सिद्ध 
की जा चुकी है। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कन्ध के नवं भ्रध्याय में “रूपं यदेतदव- 
बाधरसोदयेन”, “नात: परं परम यद्भवतः स्वरूपम्‌? इन दो श्लोकों द्वारा त्रह्माजी 
ने भी भगवान्‌ के सगुण रूप को ही निर्गुण स्वीकार किया है। इसी प्रकार स्वयं 
भगवान ने भी “ब्रह्माजी | आपने मेरे सगुण रूप की भी निगु ण रूप के समान 
स्तुति की है? ऐसा कहकर यही दर्शाया है । वास्तव में यहाँ पर कहना यह 
है कि भगवान का रूप भी यदि जीवों के रूप के समान ही-प्रकृति के मह- ' 
त्तत्त्व एवं अहङ्कार आदि गुणों का विकार॑--मान लिया जाय ते सम्भव हदै कि 
भगवान के सगुण और निगु ण रूपों में भेद किया जा सके। किन्तु यह बात 
ते है नहीं क्योंकि भगवान्‌ भक्तों के कल्याणाथे ही सगुण रूप धारण किया 
करते हैं, यथाथे में वह रूप महत्तस्व आदि गुणों का विकार नहीं होता । 
बह तो जल में रहकर भी उसके विकारों से प्रथक रहनेवाले कमल के समान 
सर्वथा निर्लेप रहता है । . 
तदाह भगपान्सनत्कुमार,- 
ध्यातुमिच्छन्ति यद्रूपं भक्ता भगवतो सुने । 
तदेव करुणस्तेषां प्र्च॒दंशयतीच्छया ॥ इति । . 
रामतापनीयोपनिषदि-- 
_ चिन्मयस्याद्वितौयस्य निष्कलस्याशरीरिणः। . 
उपासकानां कार्य्याथ ब्रह्मणा रूपकल्पना | इति। 
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. गर्गंगालवीयसंहितायाम्‌-- 
ब्रह्मैकं सचिदानन्दं निरञ्जनमनाकूति । 
यत्सोऽयं भगवान्कृष्शा लीलया देहवानिव ॥ इति । 
लीला च भक्तजनलिलालयिपैब । पञ्मपुराणे भगवानेव-- 
भगवान्‌ सनत्कुमार ने भी इसी भाव को इस प्रकार दिखाया है कि सुने | 
भक्त जन भगवान्‌ के जिस रूप का ध्यान करना चाहते हैं, इपालु प्रभु भक्ता की 
र 1 के अनुसार उसी रूप को दिखा देते हैं। रामतापनीय उपनिषत्‌ में भी 
कहा है कि ज्ञान-रूप अद्वितीय अशरीरी ब्रह्म में रूप-कल्पना उपासकों के ध्यान 
के लिये की जाती है। गर्गगालवीय संहिता में भी ऐसा ही कहा है कि जो सत्‌- 
चित-आनन्दरूप निरुजन ( दोषों से रहित ) शरीर-रहित अद्वितीय ब्रह्मा है, वही 
कृष्ण भगवान्‌ हैं; किन्तु लीला द्वारा देहधारी के समान प्रतीत होते हैं। भग- 
वान्‌ की लीला भी भक्तजनों के पालन की इच्छामात्र है, अन्य कुछ नहीं । 
स्वतः स्वच्छे वोधे बिगलितमहामाहतिमिरे 
मयीशे जन्मादेने भवति कदा काऽपि कलना । 
स्भक्तोद्धारार्थं स्वयमहमजोऽप्यास्रकलया 
चिदानन्दाकारं वपुरिव छूजामीड्यममलम्‌ ॥ १ ॥ 
आद्योऽपि शब्दः कदेत्यनेनापि सम्बध्यते-- 


माया झेषा मया सृष्टा यन्मां पश्यसि नारद । 
यत्तु मे परमं रूपं तन्न त्वं द्रष्टुमहसि ॥ २॥ इति । 
एवश्च सगुणत्वेन दशितस्यापि भगवद्रपस्य निग्गुणत्रह्मस्वरूपाद्रि- ` 
न्नत्व प्रमाणं नास्ति। तस्माद्‌ ब्रह्मरुद्राअपासकविषयं तेषां वचनमिति 
स्थाने। अधुनेवोदाहूतसत्त्वं रजस्तभ इतश्चेति मार्कण्डेयवाक्यात्‌ । 
पद्मपुराण में भगवान्‌ ने कहा है कि मैं विमलज्ञानमय हूँ अतः मेरा जन्म 
. आदि कदापि सम्भव नहों, तथापि स्वेच्छा से अपने भक्तों के उद्धार के लिये समय- . 
_ समय पर चिदानन्दमय, विमल शरीर धारण कर लेता हँ । 'नारदजी | मेरे 
जिस रूप के भाप दर्शन कर रहे हैं वह माया-विरचित है, वास्तविक नही 
. क्योंकि मेरे परमस्वरूप को आप नहों देख सकते ।' इस प्रकार भगवान्‌ का 
सगुण रूप निगु ण रूप से भिन्न है, इसमें कोई प्रमाण नहों। अतः ब्रह्मा रुद्र 


शा 
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आदि देवताओं के उपासकों के लिये ब्रह्मा रुद्रादि देवताओं के सुण रूप का जा 
वर्णेन किया गया है, वह उचित ही है । “सत्त्वं रजस्तम इतीश |» माकेण्डेयजी 
के इस वाक्य का भी भाव यही प्रतीत होता है । 
अन्यदपि तैत्तिरीयके हि-- 
ओमिति ब्रह्म । ओमितीदं सव्वमिति मन्त्रव्याख्यानावसरे बिस्फुट- 
तरशुक्तं भाष्ये। परापरब्रह्मइष्व्या ह्पास्यमान ओङ्कारः शब्दमात्रोऽपि | 
परापरब्रह्मप्राप्तिसाधनं भवति । स ह्यालम्वनं ब्रह्मणः परस्यापरस्य च | 
प्रतिमेव विष्णोः । तेनेवायतनेनेकतरमन्वेतीति श्रुतेरिति। भक्तयो- 
पास्यमाना विष्णोः प्रतिमा मूर्तिरपरं सगुणं परं निगुणं च ब्रह्म यथा 
प्रापयति तद्वदोङ्कारोऽपीति। प्रतिमा हि सगुणस्यैत्र सम्भवति, न 
निग्गुणस्य । : निराकारत्वात्‌ । सा च विष्णोरेव | न देवान्तरस्य । 
अत्रासुत्र वा कामितेशवय्यांदिफेलदानमात्रेण तस्योपक्षीणत्वात्‌। श्रीविः 
ष्णुध्यायिनां तु तत्फलमाचुषङ्गिकमिति तत्र यत्नाभावः। एवं देवा 
सुचुझुन्द्‌ मूच 
तैत्तिरीयक में भी कहा--'ओ३मू ही ब्रह्म है; यही सब जगत्‌ का स्वरूप दै | 
इस मन्त्र की व्याख्या में भाष्यकार ने यह बात अच्छी तरह स्पष्ट कर दी है 
कि परापर ब्रह्म को दृष्टि से उपासना करने पर श्रोङ्कार स्वयं शब्दमात्र होने पर 
भी पर और “अपर ब्रह्म की प्राप्तिका साधन हे! जाता है । क्योंकि जङ्कार 
_ ही पर और अपर ब्रह्म की प्राप्ति का मुख्य आलम्बन है। जिस प्रकार 
विष्णु की उपासना का अवलम्बन प्रतिमा है, उसी प्रकार श्रोङ्कार भी आल- 
म्बन है। परब्रह्म निगुण, निर्विकार, शुद्ध, चित्स्वरूप तथा आनन्दमय है। 
अपरत्रह्म हिरण्यगर्भ, शिव, विष्णु आदि देवता-रूप है। श्रुति भी कहती है कि 
ओङ्कार का आश्रय लेकर सगुण भर निगुण ब्रह्म में से किसी एक की प्राप्ति 
हो सकती है। भक्ति से उपासित विष्णु-प्रतिमा पर और अपर ब्रह्म को जिस 
प्रकार प्राप्त कराती है उसी प्रकार उपासित श्रोङ्कार भी सगुण-निणु ण त्रह्म को 
प्राप्त कराता है। प्रतिमा सगुण की ही सम्भव है, निगु ण की नहीं; क्योंकि 
निणुंण का कोई आकार नहीं द्वोता । विष्णु भगवान्‌ की प्रतिमा ही पर-अपर 
रह्म को प्राप्त करा सकती है, अन्य देवताओं की नहों। अन्य देवताओं की 
मूर्ति की आराधना द्वारा केवल लै!किक भर पारलौकिक ऐश्वर्य आदि फलों की | 
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प्राप्ति हा सकती है, अतएव उससे अन्य किसी फल की आशा नहीं की जा 
सकती | श्री विष्णु का ध्यान करनेवालों को अन्य देवताओं को आरा 
_ धना का फल स्वतः ही मिल जाता हे, उसके लिये कुछ भी यत्न नहीं करना 
पड़ता. जैसा कि देवताओं ने मुचुकुन्द से कहा है-- 
वरं इणीष्व भद्रं ते ऋते कवल्यमद्य न! । 
एक एवेश्वरस्तस्य भगवान. विष्णुरव्ययः ॥ इति । 
तस्य केवरयस्येत्यर्थः। बन्धका भवपाशेनेत्यादि प्राग्दर्शितं स्कन्द्‌ 
पुराणं पुनरत्रापि पठनीयम्‌ | - अतो भगवदुपासकानां तु केवड्यं सम्भर 
परि वरिवत्तीत्यध्यात्मतत्त्वावगामिनां झुनीन्द्राणां सिद्धान्तः । अपि चाभिः 
युक्तेरक्त भगवद्धम्मैवियेके । शुणातीतो भगवद्भक्तो जीवन्युक्ता भवतीति । 
मुचुकन्द | तुम आज हम लोगों से मुक्ति के अतिरिक्त जो माँगना हो साँग 

लो: क्योंकि मुक्ति के देने में केवल विष्ण भगवान्‌ ही समर्थ हैं, अन्य देवता 
नहीं । “बन्धको भवपाशेन? इत्यादि पूर्वोक्त स्कन्दपुराण का वचन भी यहाँ 
ध्यान देने योग्य है। मतलब यह दै कि भगवान्‌ के उपासको! की दृष्टि में 
कैवल्य ही सर्वश्रेष्ठ है, यही ग्रात्मतत्तज्ञानी ऋषि-सुनियों का सिद्धान्त है। 
भगवद्धम के विचार के प्रसङ्ग में विचारशील पुरुषों ने कहा है कि गुण से अतीत-- 
अर्थात्‌ रजोगुण; तमोगुण और सत्त्वगुण के प्रभाव से परे रहनेवाला--भगवद्भक्त 
जीवन्मुक्त हा जाता है । 

वासुदेव परात्मानमुपासकभवच्छिदम्‌ । 

सर्वात्मना प्रपन्नो यः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ 
इति श्रीपराशरा एवं व्याजह ; | 

स्पष्ट चेतत्मथमस्कन्धे-- 

विशोको ब्रह्मसम्पत्त्या सब्छिन्नद्वेतसंशयः । 

लीनमरकृतिनेग्गुण्याद लिङ्गत्वादसम्भवः ॥ इति। 
अत्रेमा; कारिकाः 

निदानं -सव्चजन्यूनामबिद्या परकृतिः स्मृता 

तस्याः काय्यमिति प्रोक्ता गुणाः सत्त्वादय्रयः ॥ १ ॥ 

तेषां काय लिङ्गदेह स्थलदेहे्थ तस्य च । 
तँ तस्य म्रमस्तस्य शोकस्तस्येति हि स्थितिः ॥ २ ॥ 
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भक्त्युदुद्रेकेण गोविन्दं ध्यायतः सव्यसाचिनः | 
ब्रह्मैवास्मीति सम्पत्तिर्भावनान्तदढादभूत ॥ ३ ॥ 
उपासना करनेवाले भक्तों के जन्म-मरण के विनाशक, परमात्मस्वरूप, वासु- 
देव भगवान्‌ की शरण में सर्वभाव से प्राप्त पुरुष जीवन्मुक्त कहा जाता है-- 
यह पराशरजी ने ही कहा है। श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कन्ध में यही भाव स्पष्ट रूप 
से प्रकट किया गया है कि ब्रह्म की प्राप्ति होने पर साधक शोक-रहित, द्वेत- 
बुद्धिमुक्त तथा प्रकृति के लीन हो जाने के कारण निर्गुणरूप में जा पहुँचता है 
अतः लिङ्ग-शरीर से उसका सम्बन्ध नहीं रह जाता; फलतः वह जन्मादि से रहित 
हो जाता है.। स्थूल, लिङ्ग तथा कारण के भेद से शरीर तीन प्रकार के हैं। 
इनहाँ के नष्ट होने पर मुक्ति की प्राप्ति होती है। उक्त कारिकाओं का भाव 
भी इसी की पुष्टि करता है--जीवों के जन्म का मूल कारण एकमात्र अविद्या 
( प्रकृति ) है । सत्त्व, रज तथा तम ये तीनों गुण भी पूर्वोक्त प्रकृति के ही 
काये हैं; इन्हों के द्वारा लिङ्ग-शरीर की उत्पत्ति होती है। इस लिङ्ग-शरीर 
का ही काये स्थूल शरीर है । इसी के द्वारा द्वेतबुद्धि का जन्म होता है; इसके 
उत्पन्न होते ही इसका कार्य--भ्रम--अडुरित ददो जाता है। अन्त में यह भ्रम 
ही जीवों के शोक-मे।ह आदि का कारण बन बैठता है । भक्ति की अधिकता 
के द्वारा श्रीकृष्ण भगवान्‌ का ध्यान करते-करते अजुन के हृदय में “मैं ब्रह्म ही 
हूँ? इस प्रकार की दृढ़ भावना उत्पन्न हो गई थी | 


तयवोन्मथिताशेषकषाये हृदि भास्वरे । 

हताजाः प्रकृति; सद्यो विलिल्ये प्लुष्टवछिवत्‌ ॥ १ ॥ 

तत्कार्यकार्यभूताः पट्‌ शुशुपुरच ग॒णादयः 

डिन्नमूलस्य दृक्षस्य सपर्णा विटपा इव ॥ २ ॥ 

स्थलस्य दृश्यमानत्ये सत्यप्यनभिमानतः 

साबुबन्धस्य तस्येन्द्रजालस्येव मृषाउस्तिता ॥ २ ॥ 

सम्भवः स्थलदेहः स्यात्संशया भ्रम उच्यते । 

एवं भक्ताग्रणीजीवन्धुक्तोश्ननि तदाञ्ज्जुन; ॥ ४॥ 

पूर्वोक्त दृढ़ भावना द्वारा राग-द्वेष आदि के नष्ट होने पर हृदय परम पवित्र 

हो जाता है, उस हृदय में बल-रहित प्रकृति शीघ्र ही नष्ट हा जाती है। जिस 
प्रकार जली हुई लता अङ्कुर उत्पन्न नहीँ कर सकती, उसी प्रकार विलीन 
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माया में भी संसार को उत्पन्न करने की शक्ति नहीं रह जाती । इस दशा में 
प्रकृति के कार्य भ्रौर उनके कार्यों के कार्य--गुण, लिङ्ग, देह चाहि उसी 
प्रकार नष्ट हा जाते हैं जिस प्रकार जड़ के कट जाने पर वृक्ष की शाखाएँ पत्तों के 
साथ अपने आप सूख जाती हैं। स्थूल देह के बने रहने पर भी उससे अभिमान 
न होने के कारण पुत्र-पौन्नादिरूप सम्बन्ध के साथ-साथ शरीर का अस्तित्व 
इन्द्रजाल (जादू) के सदृश मिथ्या है। जीव जब स्थूलदेहधारी हाता है तब 
उत्पन्न कहा जाता है। 'मैं स्थूल, दुबेल, सुखी एवं दुखी हूँ' ऐसा आत्मा में 
जो स्थूलादि के होने का भ्रम है वह संशय कहा जाता है; क्योंकि 'शरीर ही 
आत्मा है, अथवा आएमा शरोर से भिन्न है”, यह सन्देह है--निर्णय नहीँ । इसी 
दृष्टि से ज्ञानी पुरुष का कथन है कि संशय ही श्रम है। इस प्रकार इन्द्रजाल 
के समान देहादि को देखता हुआ भक्तश्रेष्ठ अजुन जीवन्सुक्त हो गया । 


` अपि चाज्जुन उवाच-- 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पय्युपासते । 
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ 

श्रीमगवाचुबाच-- 

मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते | 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ १॥ 
ये खक्षरमनिदेश्यमच्च्यक्त` पय्युपासते । 
सब्वेत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवस्‌ ॥ २॥ 
सन्नियस्येन्द्रियग्रामं सव्वत्र समबुद्धयः । 
ते प्राप्नुवन्ति मामेब स्ेभूतहिते रताः॥ ३ ॥ 
क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्व्यक्तासक्तयेतसाम्‌ । 
अव्व्यक्ता हि गतिदु :खं देहवद्भिरवाप्यते ॥ ४ ॥ 


श्रीकृष्ण भगवान्‌ से अर्जुन ने प्रश्‍न किया है-भगवन्‌ | कुछ लोग आपमें 


तन्मय होकर आपके व्यक्त स्वरुप की उपासना करते हैं; किन्तु अन्य लोग 


व्यक्त स्वरूप की ओर ध्यान न देकर आपके अव्यक्त स्वरूप की आराधना _ 


को ही उत्तम मानते हैं। अतः कृपा करके बतलाइए कि उक्त दोनों प्रकार के 


_ उपासको में से किनको तो योग का कुशल ज्ञाता माना जाय और कितको 
भावय 0७) i 
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भगवान्‌ उत्तर देते है--अ्रजुन | जो उपासक युभमें तल्लीन होकर मेरे 
व्यक्त स्वरूप को अत्यन्त श्रद्धा के साथ उपासना करते हैं वे ही. मेरी दृष्टि में 
योग के निपुण जानकार हैं; परन्तु जा लोग मेरे अविनाशी, सर्वव्यापक, इन्द्रिः 
यातीत, मन की पहुँच से परे, जन्म आदि विकारों से शून्य, माया-प्रपञ्च के अधि- 
छान, एकरस तथा अनिर्केवनीय अव्यक्त रूप का ध्यान करते हैं तथा जितेनिद्र्य 
हो समदर्शिता का भाव धारण करके प्राणिमात्र की कल्याण-कामना में दत्त- 
चित्त रहते हैं वे मुझे प्राप्त तो अवश्य कर लेते हैं पर उनको अव्यक्त-प्राराघन 
के मार्ग की असंख्य कठिनताग्रों का सामना करना पड़ता है, अतः देहधारी 
जीवों ( उपासकों ) के लिये अव्यक्त-उपासना अत्यन्त कष्टसाध्य है । 


अत्र क्लेशोऽधिकतरस्तेपामव्यक्ता गतिहि दुःखं यथा तथा देहवद्धि 
रवाप्यत इति वदता भक्तप्रनेन दयानिधिना भक्तक्लेशासदविष्णुना भगवः 
तैव तावदव्यक्तोपासनमिदानीमंननुभतम्‌ । तेषां के यागवित्तमास्ते मे युक्त 
तमा मता इति प्रशनात्तरयारतिशायनतमपा निर्देशात्‌ । एताहृशदया- 
निधिः स्वामी को नामान्यास्ति । यत्र जनो विमुद्यति। अहो बलवत्तरो 
मोहमहिमा । अमरतर्मनादत्य किलोरुबूकाश्रयणम्‌ । मानवेरित्यादि 
वक्तव्ये देवद्वि रिति देहसंवन्धं दशयता भगवतः पुनरयमभिप्राय उल्बणः 
तरोऽवगम्यते । ` 
अव्यक्त-उपासना करनेवाले भक्तों के क्लेशं की असह्यता का अनुभवं कर 
भक्तसर्वस्व भगवान्‌ ने ही अव्यक्त की उपासना को अनुपयुक्त माना है । 
यक्त-उपासना की कष्टसाध्यता का उल्लेख करके अति सुलभ व्यक्त-आरा- 
घना की ओर सङ्केत करनेवाले भगवान .से बढ़कर भला दूसरा कौन द्यानिधि 
स्वामी है. जिसके मोह में मनुष्य फॅसे ? किन्छु इतने पर भी ज्ञानी मनुष्य अपने 
वास्तविक उपक्रारक स्वामी कृष्ण भगवान्‌ को भुलाकर, मोह के वश हो, अनेकों 
कष्ट मागते हैं। यह सब मोह की प्रबल महिमा ही तो है ! मनुष्य का यह 
काम कल्पतरु की उपेक्षा कर एरण्ड के पेड़ का आश्रय लेने के समान है) 
नारायण का आश्रय त्यांगकर नर का आश्रय लेना सोह की चरम सीमा नहों 
ता और क्या है १ पिछले शलोक में “मानवैः? न कहकर “देहवद्भिः” कहा 
है. अतः देह-सम्बन्ध को दिखाने से भगवान्‌ का अभिप्राय झार भी अधिक 
स्पष्ट हो जाता है। ० पि 
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अस्थिमाणे! पूर्वपूरुपैरपासितं तन्नाधुनातनानामन्नाधीनासनासूनावग- 
मानां मनीषाविषयीभवति । दुर्घटत्वात्‌ । किंतर्हि । सम्वज्ञसव्वेशक्ति- . 
सर्व्वनियन्त्रद्वितीयत्वाचसाधारणगुणगणमणिमहाणवे परमानन्दघने मय्य- 

: धीश्वर एकान्तभक्तिरेव मदनुकम्पया देहान्ते देवः परं ब्रह्मतारकं व्याचष्ट 
इतिश्रुतेः पात्रतां गमयति। न हि किञ्चिदितोऽन्यदस्तीति। एतदर्थ- 
मेवाक्षरादीन्यष्ठी विशेषणानि । तत्र अश्नुते व्याप्नोतीति अशूड व्यापतो 
सङघाते चेति धाता! अशेः सर इति सरप्रत्ययसाधितं रूपमक्षरमिति । 
अस्यैव विवरणं सबंत्रगं व्यापकमिति । तदेवाह । छूटे मायाम्रपञ्चेऽ- 
धिष्ठानतया स्थितमिति । अत एवाव्यक्तं चक्नुराद्यविषयम्‌। अचिन्त्यं 
च मनसोऽप्यगोचरम्‌। अचलं जायतेऽस्ति बद्धेते विपरिशमतेऽपक्षी यते 
विनश्यतीति षड्भावविकारशून्यस्‌। अत एव ध्रुवं नित्यमेकरूपम्‌। यस्मादेवं 
तस्मात्‌ । अनिदेश्यम्‌ । इदं तदिति शृङ्गग्राहिकया निर्देष्ठमशक्यमित्यथ! । 

-अस्थिगतप्राण सत्ययुगी लागो में जा उपासना-विधि प्रचलित थी वही 
आजकल के, केवल अन्न पर निर्भर रहनेवाले, अल्पबुद्धि लागों के लिये उपयोगी 
नहीँ हो सकती; क्योंकि वह इस समय के लिये असाध्य है। इस दशा भें 
प्रश्‍न उठता है कि ऐसी सरल रीति कान सी है जिसका आश्रय लेकर उपासना 
की जाय। इस विषय में भगवान्‌ कहते हैं कि मैं सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, 
सवेनियामक और अद्वितीयत्व आदि असाधारण शुण-रूपी मणियों का 
महार्णव, परमानन्द-स्वरूप, चराचर का अधिष्ठाता और ईश्वर हुँ; अतः जो 
लोग मेरी भक्ति का श्रय लेते हैं उनको मेरी दया से अनन्य भक्ति ही अद्य- - 
प्राप्ति का अधिकारी भी बना देती है। इस विषय में, “शरीर के छूटने पर 
परजह्मदेव इस संसार से पार कर देता है”, ऐसी श्रुति भी है। उस ब्रह्म से 
भिन्न कोई दूसरी वस्तु नही है, सब ब्रह्म ही है। . 
एवञ्च यस्मिन्‌ विषये स्वस्यानधिकार एव तत्र सद्ठिर्नाभिनिवेष्ट- 
व्यमिति शिष्टानां विशिष्टो वाटोऽयमिति | टीकतामन्यत्‌ । अन्ततो गत्वा- 
= परमिद्भुदीयते CSR उपायान्तरसहस्राक्रान्तकाटिजन्मभिरपि लब्धुमशक्या 
यतत Ce द | भगबद्वकत्येव सुखलभ्या । अस्मिनर्थे म 
a ैमुक्ताफलभक्तिरसायनादाबुन्नादितंदिग- 
ढाङ्काररमरमाङ्कारमेरीभाङ्कारपुरस्सरं भूरिचमत्कारं परा- | 


ह 
५ 
3 
रट 
जु 


lection. Digitized by eGangotr .. 


शिवशर््मसूरिविरचितः २११ 


कान्तम्‌ । अस्माभिरपि निवन्धोपक्रमे इतः पुरस्तात्परस्ताच्च प्रमाणवचांसि 
भूयांसि भासितानि । तस्मात्‌ भगवहभक्तिबीजैव राजति सुक्तिरिति सिद्धम्‌। 
तात्पर्यं यह है कि जिस विषय में अपना अधिकार ही नही उसमें सत्पुरुषा 
को आग्रह न करना चाहिए। यही शिष्ट पुरुषों का मार्ग है, अस्तु । अन्त में 
कहना यही है कि चाहे हजारों उपाय करो और करोड़ों जन्म लला किन्तु मुक्ति 
का मिलना असम्भव है। वह तो ज्ञानी पुरुषों को भगवद्भक्ति से ही सुलभ 
हा सकती है। इसी बात को भक्तिशास्न के प्रकाण्ड विद्वान्‌ ओ वोपदेव और 
मधुसूदन आदि ने, सुक्ताफल” एवं “भक्तिरसायन/ प्रश्नति ग्रंथों में डझे की चोट 
के साथ, कहा है। हमने भी उक्त विषय को लेकर इस मन्थ के आरम्भ में 
“तथा आगे-पीछे भिन्न-भिन्न स्थलों पर बहुत से प्रमाणभूत वचन उद्धृत किये हैं, 
इसलिये सिद्ध हुआ कि मुक्ति का मुख्य साधन एकमात्र भगवद्भक्ति ही है । 
सा च सालोकयसाम्रीप्यसारूप्यसा ष्टिसायुज्ज्यभेदात्पञ्चधा । तत्रा- 
द्यास्तिस्तः स्पष्टा एव । चतुर्थी तु श्रीश्रीवत्सकोस्तुभैः स्वातन्त्र्येण च 
विना भगवत्समानेश्वयम्‌। ऋषी गतौ धातोभावे क्तिन्‌। ऋष्टिः 
समृद्धौ ङ्गे चेत्यभिधानम्‌। आ समन्तात्‌ ऋष्टिः समृद्धिः आर्ट । 
उपसगाहति-धाती हृद्धि!। समानस्य च्छन्दसीत्यादिस्‌त्रै समानस्येति 
यागविभागात्समावः । समाना आष्ट; साष्टिरिति व्युत्पत्तेः । पञ्चमी 
च भगवतैकीभावः । सह युज्ञ्यत इति सयुक्‌ । सयुजो भावः सायुज्ज्य- 
“मिति शाब्दबोधात्‌ । तासु एुनरप्रमेयप्रणयाचुसमयम्रणमदिन्दिरासीमन्त- 
सन्ततिसन्दलितसिन्दूरसुन्दरदीसिलेखापसंक्रान्तसहजसणजीषलालिमरातिरेः 
कसमलंकृतलसदभिनवव्याकाशकञ्जकिञ्जलकशिखाऽतिकामलभगवत्पदकम - 
लयुगलभजनाबुबेलसञ्जायमानानन्दसान्द्रसुधामधुरिमास्वाद विलुन्धमनसा 
मनस्विना हि प्रथमामेव मथीयसीमभिमयन्तीति । 
वह युक्ति सालोक्य, सामोप्य, सारूप्य, साष्टि तथा सायुज्य के मेद से 
पाँच प्रकार की है। उनमें से तीन ते स्पष्ट ही हैं; अर्थात्‌ जिसमें जीव सुक्त * 
होकर ब्रह्म के समीप पहुँच जाता है उसको 'सामीप्य', जिसमें अपने 
आपको ब्रह्म के समान देखता है उसे “सालोक्य! भरर जिसमें जीव को. 
रह्म के स्वरूप की समता प्राप्त देश जाती है उसे सारूप्य कहते हैं।. चोः 
मुक्ति साष्टि ) वह दै जिसमें युक्त जीव-लच्मी भृगुल्नता कोस्तुभ सणि आर 
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स्वतन्त्रता ( सर्वशक्तिमत्ता ) के अतिरिक्त भगवान, के समान ही ऐश्वर्य की 
प्राप्ति कर लेता है। पाँचबीं मुक्ति सायुब्य है जिसमें पहुँचकर ुत्तिप्रापत 
जीव भगवान्‌ में मिल जाता है। वैसे तो सभी झुक्तियाँ अष्ठ हैं परन्तु 
अगवडक्त विद्वान्‌ ‘सालोक्य’ मुक्ति का ही सबसे अधिक महत्त्व देते हैं; क्योंकि 
उनको वैकुण्ठलोक में इसी के प्रताप से भगवान्‌ के लक्ष्मी-लालित, कासल-कान्त 
चरण-कमलों की सेवा से उत्पन्न आनन्द-सुधा की मनोहर माधुरी का आस्वादन 
करने का लभ्य अवसर मिलता है। ऐसी दशा में वे इसके प्राप्त करने में 
. ही अपने को कृतकृत्य समझते हों ता आश्चय हो क्या! 
अतः श्रीशपदास्भोजसमप्पितमनाधियः 
.बयमेते निरातङ्क दृत्त्यामा मधुपा इव ॥ 
'एकादशे हीयमाज्ञा- 
यागस्य तपसश्चैब न्यासस्य गतयाऽमलाः 
महदजेनस्तपस्सत्यं भक्तियोगस्य मदूगतिः॥ इति । 
अहं गतिर्गम्यः प्राप्यो यस्मिन्स मद्गतिः । वकुण्ठलोक इत्यरथः । 
न चाण्डकटाहमनपहाय मोक्षो नामाऽस्ति। महरादिलोकगतानां व्यवस्था 
तु भागेव दर्शितेति किं बहुना। अहा अपूवोऽयं भगबटवक्तिमहिमा 
त्रिजगति जेजीयते । एनं पुनरीषदपि कस्तु सङर्यावानिह सङख्या- 
तुंमहति । यतस्तारकाङुलाकुलाऽपि कलावतैवोद्योतवती दुबलशताचितापि - 
शक्तिमतैव  सिद्धिमती नानाविधानेकलोकसङकुलाऽपि दानशालिनेव 
पूरुषबती जूरिव धूरिव पूरिव भूरियं भूरिसररिपूरिताऽपि सूरिमती भक्तिः 
मतेन सती कृताथमात्मानं मनुते। तदाह श्रीवाराहम्मति पृथिवी स्वयमेव-- 
अतएव भगवद्भक्त कहते हैं कि हम लोग अपने मन, बुद्धि और इन्द्रियों 
को विष्छु भगवान्‌ के चरश-कमलों में समर्पित करके उसी प्रकार निर्भय हो 
आनन्दित रहते हैं जिस प्रकार मारे फूले का रस पीकर उनके चारों ओर 
मंडराते भौर गुजारते हैं। श्रीमद्भागवत के ग्यारहवें स्कन्ध में भगवान्‌ की 
__ आज्ञा है कि योग तप तथा न्यास का उत्तमे फल महः, जनः, तपः और सत्य 
न लोकों की प्राप्ति है; किन्तु भक्तियोग का फल मेरे लोक--वैकुण्ठलोक--की _ 
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उसके सम्बन्ध में पहले ही कह चुके हैं इसलिये यहाँ उसका अधिक विस्तार 
करने को आवश्यकता नहीं मालूम होती। अहा! संसार में भगवद्भक्तिः 
की महिमा बड़ी विलक्षण है। किस विद्वान्‌ में ऐसी शक्ति है जा भगवद्भक्ति ˆ 
को महिमा का पार पा सके। जिस प्रकार अनन्त तारा-मण्डल के रहने पर 
-भी आकाश की शोभा चन्द्रमा से झार असंख्य मनुष्यों से परिपूर्ण हाने पर भी 
किसी नगरी की महिमा दानी पुरुष से ही बढ़ती है तथा जिस प्रकार भारी 
बोझ, सैकड़ों दुवेल व्यक्तियों के रहते भी, बोझ ढोनेवाले बलिष्ठ पुरुष की याद 
दिलाता है उसी प्रकार यह प्रथिवी -बड्े-बड़े पण्डितां से परिपूर्ण . होने पर 
भी--अपने को भगवद्धक्त के द्वारा ही कृतकृत्य मानती है। इसी लिये वह श्री 
वाराह भगवान्‌ से कहती है-- 
जनैस्त्वदी येभंगवन्‌ यथाऽहं शोमे तथान्येन तु भारभूतैः । 
स एव विद्वान्स च वै तपस्वी स घाम्मिको यस्य हृदि त्वमास्से॥ इति। _ 
तस्मादिहातिदुःसहानेकविधवाधासम्बाधदुजनघूकघोरघूकारम्रतिभया- 
कारभवाटवीवलयपरिजाज्वस्यमानकलिप्रचण्डारणयधूमध्वजधूमभ्ूपायितम- 
र्ति येषां मनस्तैरपास्तेतरबिषयादरेः परमानन्दपदलाभाय निश्चितमति- 
भिर्भविकेभंगवद्रक्तिरेव संसाधनीया । न तु स्थूलमतिविनोदेन जन्म निपा- 
तनीयम्‌ । पुनरिह दुल्ठेभं खलु माजुष्यम्‌ । विषयभोगस्तु प्राणिमात्रसाधा- 
रण; । पशुपक्षिकीटाद्याऽपि स्वस्वजातिषु मिथुनीभूय ` रममाणा निजः 
निजोचितस्याहारस्य तृप्ता: हृष्यन्ता श्यन्ते । ` भगवदाराधनाधिकारीं तु 
मनुष्य एव। तथा च श्रुतिः 
` भगवन्‌ ! आपके भक्तों के द्वारा मेरा महत्त्व जैसा बढ़ जाता है वैसा 
भारभूत ( भक्तिहीन ) पुरुषों से नहीं बढ़ता । जिसके हृदय में आप विद्यमान 
हैं वही पुरुष विद्वन, तेजस्वी, तपस्वी और धार्मिक है। अतएव जिन लोगों 
का मन सांसारिक क्लेशों से पीड़ित और पापियो से परिपूर्ण भयङ्कर कलि- 
कालरूपी दावानल की ज्वालाओं से सन्तप्त रहता है उनको वीतराग, भगव. 
द्धक्तो के सत्सङ्ग द्वारा दृढ़ निश्‍चय और श्रद्धा के साथ भगवद्भक्ति की प्राप्ति 
के लिये पूर्ण रूप से प्रयत्न कसा चाहिए । अज्ञानियों की कुसङ्गति में पडूकर | 
इस मानव-जन्म को व्यथ गर्वा देना उचित नहीँ; क्योंकि यह जन्म बड़ी 
कठिनता से मिलता है । विर्षय-मेग ते सभी प्राणी-पश, पच्षो और कीट 
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E+ आदि भी--करते और पेट भर लेते हैं किन्तु भगवद्धजन की योग्यता इनमें 
नही । भगवान्‌ की भक्ति और उपासना का अधिकारी ता केवल मनुष्य है । 
जैसा कि श्रति कहती है-- 


पुरुष त्येवाविस्तरामात्मा स हि प्रज्ञानेन सम्पन्नतमा विज्ञातं वदति। 
विज्ञातं पश्यति । वेद श्वस्तनम्‌ । वेद लाकालोको । मर्त्येनाप्रतमीप्सत्येवं 
सम्पन्नोज्येतरेषां पशूनामशनापिपासे एवाभिविज्ञानम्‌। न विज्ञातं वदन्ति। 
न विज्ञातं पश्यन्ति | न बिंदु! श्वस्तनम्‌ । न लाकालाकाविति । अत एव 
व्याहारि श्रीभगवच्चरणः 

आत्मा की ज्योति का प्रकाश पूर्णतया मनुष्य के अन्तःकरण में ही होता 
है; क्योंकि समस्त प्राणियों में मनुष्य ही विवेकशील है। वह खूब साच-समझ- 
कर बोलता तथा दूरदर्शी है, अतएव आगे घटित होनेवाली घटनाओं को 
पहले से जान लेने की इसमें शक्ति है। लोक-परलोक की समस्याओं के सुल- . 

* झाने का अधिकारी तथा नश्वर देह के द्वारां मोच्त-प्राप्ति का इच्छुक भी यही 

है। परन्तु पशु-पक्षी आदि में पूर्वोक्त विशेषताएँ देखने में नहों श्रातीं । वे तो 
खाना-पोना भर जानते हें । उनके बोलने और देखने में काई विशेषता नहीं 
जान पड़ती । कल क्या हानवाला है, इसकी भी उन्हें चिन्ता नहीं। लोक- 
परलोक का ज्ञान भी वे नहीं रखते। .इसी लिये भगवान्‌ कहते हैं-- 


पुरुषत्वे च मां धीरा! साङरूययोागविशारदाः 
आविस्तरां प्रपश्यन्ति सव्बशक्त्युपब् हितम्‌ ॥ इति । 
नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुलभं एवं सुकरपं गुरुकणधा रम्‌ । 
मयानुकूलेन नमस्वतेरितं पुमान्भवाब्धिं न तरेत्स आत्महा । इति च । 
जीव मनुष्य-योनि में जन्म लेकर ही धीर होते और सांख्ययोग के गूढ़ 
' रहस्यों को समझने की शक्ति पाते हैं; अतः मुझ स्वंशक्तिसम्पन्न का ज्ञान भी 
उन्हें इसी योनि में हाता है। अन्य योनियों के प्राणियों में, ज्ञान-साधनों का 
अभाव होने के कारण, मेरा ज्ञान सम्भव नहीँ । यदि मनुष्य इस अति दुर्लभ 
-नौका, गुरु-रूपी कुशल कर्णधार भर मेरी ऋपा-रूप अनुकूल पवन को 
भी संसार-सागर के पार न जा सके ते उसे आत्मघाती ही समभना 
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नदेहरूपं बुं प्राप्येत्यध्याहतंव्यम्‌। आत्महेत्यस्येव बोध्यम्‌ । 
यद्यपि आत्मानं हन्तीत्यात्महेति व्युत्पत्त्या नित्यस्यात्मने हननं न सङ्ग- 
च्छते । बदते व्याधात इति न्यायात्‌ । तथाप्यज्ञानस्थगितमतिभिरप्राप्य- 
माण आत्मा तेषां हत इव भवति । यथा कण्डस्थिताऽपि मणिर्विस्पृत- 
श्चेन्ष्ट इव भवति । तद्वत्‌ । 

“आात्महा! पद की व्याख्या इस प्रकार करनी चाहिए--'झात्मा का जो 
घात करे वह आत्सहा है ? इस प्रकार का अर्थ नित्य आत्मा का हनन अस 
भव होने के कारण, नहीं बनता, क्योंकि इस कथन में “'वदता व्याघात” दोष 
आता है। जैसे किसी ने कहा कि मेरे मुख में जिहा नही है, ता यहाँ पर दोष 
दे सकते हैं कि यदि जिह्वा नहीं है ते! बोलते कैसे हा ? बिना जिह्वा के 
बोलना सम्भव नहीं । वैसे ही जब आत्मा नित्य है, तो उसका घात किस 
प्रकार हो सकता हे? फलतः आत्महा कहना “वदतो व्याघात? दोष से 
अस्त है। अत; आत्महा? का ठोक अथे है “अज्ञानी? पुरुषों से अप्राप्य । 
अज्ञानी पुरुषों के लिये आत्मा उसी प्रकार श्रत के सदृश है जिस प्रकारं 
कण्ठस्थित मणि को स्सृति-दाष से नष्ट मान लिया जाता है; वस्तुतः बात ऐसी 
नहीं होती । वैसे ही आत्मा नित्य है, लेकिन अज्ञान से हत-तुल्य है । 

यदाम्रोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह । 
यच्चास्य सन्तता. भावस्तस्मादात्मेति गीयते ॥ इति स्मरणात्‌ । 

- अत सातत्यगमने । सातिभ्यामनिन्मनिणाबिति मनिण्‌। अतती- 

त्यात्मा । अत्र वाजसनेयिनां मन्त्रोऽपि 
असुय्या नाम ते सोका अन्धेन तमसाहताः ।' 
तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति.ये के चात्महना जना! ॥ इति स्मृतिरपि- 


ब्रह्म नास्तीति यो ब्रूत दवेष्टि ब्रह्मविदं च यः 
अभूतब्रह्मवादी च त्रयस्ते ्रह्मघातकाः ॥ इति । 
अत्राह श्रीदत्तात्रेय 


लब्ध्ना सुदुल्लभमिदं बहुसम्भवान्ते माञुष्यमर्थदमनित्यमपीह धीरः 
तूणं यतेत न पतेदनुमृत्यु यावृन्निःश्रेयसाय विषयः खलु सव्यतः स्यात्‌॥ इति। 
“प्राणी जिस सर्वव्यापक, अविनाशी, चेतन शक्ति की सहायता से विषयों 
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इस स्पृति-वचन के. अनुसार अप्ल व्याप्ती, आङ पूर्वक डुदाज्ञ्‌ दाने, अदू 
भच्तणें अत सातत्यगमने घातुग्रं से व्यापि, ग्रहण, सागना, सदा रहना, 
इनः अर्था में “सातिभ्यामनिन्मनिणे” इस सुव द्वा, मनिणू प्रत्यय 
करने पर आत्मा शब्द बना है। वाजसनेयि शाखावालों का मन्त्र भी 
इसी अर्थ को पुष्ट करता है--“जा लोग अपने ही पालन-पोषण में लगे 
रहते हैं वे असुर कहे जाते हैं। उनके लोकों का नाम असुयत्ोक दे । वे 
लोक गहरे अँधेरे से ढके हुए हैं। आत्मघाती व्यक्ति मरने के पश्चात्‌ पूर्वोक्त 
लोको में जाते हैं 1” स्मृति भो यही कहती ब्रह्म को न माननेवाला, 
ब्रह्मज्ञानी से द्वेष रखनेवाला और असत्‌ ब्रह्म का प्रतिपादक थे तीनों 
ब्रह्मघाती हैं । 
दत्तात्रेयजी ने भी कहा है कि बहुत जन्मों के अन्त में सुदुलेम, अनित्य, 
इस सनुष्य-जन्म को पाकर धोर पुरुष मोक्त-प्राप्ति के लिये शीघ्र यत्न करें, 
जिससे मरणानन्तर भ्रधःपतन न हो। ऐसा उपाय करना चाहिए जिसमें सब 
विषय निःओयस के साधक बनजायँ | | हु 
. _ तस्मात्कस्मादकस्मादसावसाधुरसावि रसायां कया किमिति मत्तया । 
यः किलास्यां कम्पैभूमौ पौरुषं वपुरुपलभ्यापि . भगवति भक्ति न कुरुते 
तादृशं नरं शपन्त्य इव चतुर्थस्कन्धे देव्य ऊचुः ` 
तेषां दुरापं कि खन्यन्मत्यानाँ भगवत्पदम्‌ । . 
. ` जि लोलायुषो ये वै नैष्कम्यं साधयन्त्युत ॥ १ ॥ 
` _स वञ्चिता बतात्मधुक कृच्छ्रेण महता झवि । 
ह. लब्ध्वाउप्पवग्य मालुष्यं विषयेषु विषज्जते ॥ २ ॥ 
भगवान्पद्यते गम्यतेऽनेनेति भगवत्पदम्‌ । पद गतौ । करणे घञ्‌। . 
संज्ञापूरवकत्वाज द्धिः । नैष्कम्य निर्गतं कमे यस्मात्तजिष्कर्म । तदेव 
नैष्कर्म्यम्‌ । चातुवण्यांदेराकृतिगणत्वात्स्वाथे ष्यञ्‌ ।  नस्तद्धित इति 
टिलापः । भगबत्स्वर्पञ्ञानमित्यर्थः। गीतासु ` | | 
ज्ञा व्यक्ति इस कर्मभूमि में सनुष्य-जन्म लेकर भी भगवद्भक्ति नहों करता _ 
झर सदा सांसारिक झमेलो में ही पड़ा रहता है उस भगवड्धक्तिविसुख सन्तान धं 
को मातांप, पागलपन में आकर, न जाने क्यों पैदा कर देती हें । इसी क | 
के व्यक्तियों की निन्दा करने के लिये देवियाँ श्रीमद्भागवत के चतुथे स्कन्ध 


शिवशम्मसूरिविरचित ठ न 


कहती हैं--जे। लोग संसार में जन्म लेकर इस नश्वर शरीर के द्वारा नेष्कर्म्य 
( भगवान्‌ के स्वरूप के ज्ञान को न प्राप्त करके विषयों को भोगते-भोगते 
इस अति दुलभ, मुक्ति के साधन, मानव-जन्म को खो देते हैं वे बड़े भारी आत्म- 
घातक हैं; किन्तु जा पुण्यात्मा ऐसा न करके, जीवन की नश्वरता को ध्यान में 
रखकर, भगवत्स्वरूप के ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं वे सब कुछ पा जाते हैं 
उनके लिये कोई भी वस्तु दुलंभ नहों रह जाती । 


उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मन; ॥ १ ॥ 
बन्धुरात्माऊत्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः 
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्‌ ॥ २ ॥ इति । 
तस्मात्सवथैव भगवति तत्परेभेबितव्यम्‌ । तत्रापि सपदि संस्रति. 
विध्वंसिनी श्रीवासुदेवमक्तिरेकैव । नारायणीयादौ रूपान्तरोपासकानां 
हि संकषणानिरुद्वमद्यन्नक्रमेण वासुदेवे प्रवेशात्‌ क्रमशुक्तिः । श्रीवासु- 
देवोपासकानां तु साक्षादेव प्रवेशात्सद्यो युक्तिरिति सिद्धान्तितमधिगत- 
. निगमाथेतत्त्ववाधे । तस्माद्वासुदेव एव सेवनीया मनीषिभिः। यता 
निरञ्जनः पुमानदृश्चुतं प्रतिजानीते । पार्थं मति गीतासु-- 
गीता में भी कहा है- मनुष्य अपनी आत्मा का उद्धार अपने आप ही 
करे, उसे अध:पतित कदापि न होने दे; क्योंकि मनुष्य की आत्मा ही उसका 
सच्चा बन्धु है और वही उसका प्रबल शत्रु भी है। मनुष्य जिस समय आत्मा 
पर विज्ञय प्राप्त कर लेता है उस समय विजित आत्मा उसका परम बन्धु हो 
जाती है किन्तु जो व्यक्ति उस पर विजय न प्राप्त करके स्वयं उसके वश में हो 
जाता है वह अपनी आत्मा को ही अपना भयङ्कर शत्रु बना लेता है। इसका 
निष्कर्ष यह है--ले[गों को चाहिए कि जैसे भी हे वैसे भक्ति-परायण हों । उसमें 
भी अन्य देवताओं की भक्ति की अपेक्षा श्री वासुदेव भगवान्‌ की भक्ति ही सर्वे- 
श्रेष्ठ है। इसके द्वारा भक्तों को शीघ्र से शीघ्र जन्म-मरण के प्रवाह से मुक्त होकर . 
मोच्ञ-प्राप्ति ( श्रीवासुदेव-स्वरूप में प्रवेश ) का सुअवसर मिलता है। अन्‍य | 
देवताओं के उपासकों को यह सुविधा प्राप्त नहीं हा सकती क्योंकि उनको | 


क्रमश: संकर्षण, अनिरुद्ध तथा भरद्युस्न के स्वरूपों में प्रवेश कर चुकने के पश्चात्‌. | 


तब कहीं श्री वासुदेव भगवान्‌ के स्वरूप-प्रवेश का अवसर प्राप्त होता है, पहले 
रप | 
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अथवा एकदम से नहीं । किन्तु.श्री वासुदेव भगवान्‌ के उपासक एकदम उनके 
स्वरूप में प्रविष्ट हो जाते हैं। नारायणीय आदि उपनिषदों झर वेद-शाखों के 
सर्भ्ञ विद्वानों का यही सुदृढ़ सिद्धान्त है। इसलिये श्रीवासुदब भगवान हा 
उपासनीय हैं, क्योंकि श्रोकृष्ण चन्द्र गीता में कहते ह 
समोऽहं सव्वेभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न परियः 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ 
श्रीरुक्मिणीस्प्रति हरिव 
प्रिया त्वमसि मे सुन्न सदा मम ग्रहेश्‍वरि । 
प्रियास्त्वतीव भक्ता मे मदर्थोज्ितलाकिकाः ॥ 
धम्मेराजम्प्रति भविष्ये--. 
इहामुत्र च भोगेच्छां त्यक्त्वा ये माछुपाश्रिताः 
तेभ्यो ददामि राजेन्द्र भागान्मक्तिं च मदूगतिम्‌ ॥ 
इत्यादि शतश! । अत एवास्मदीयश्रीकृष्णमहिमनि- ` 
यागसिद्धिः कलो नास्ति ज्ञानं भूरिश्रमेत्र णाम्‌ । 
मुक्तिदैकेव यद्वक्तिः स मुङुन्दोऽस्मदाश्रयः ॥ इति । 
अत्र कुतर्का रजस्वलदृशां गलसंदंश एव । * तथा च श्रुतिः--नैषा 
` तर्केण मतिरापनेयेत्पादिः। एषा भगवद्विषया मतिः तकेण अमुकदेबता 
सेविता आशु तुष्यति। एवमेवमथान्द्दातीत्यादि तुच्छतरनश्वर्‌कामः 
लिप्सया आ ईषदपि न अपनेया । भगवतोञ्न्यता न चालनीयेत्यथः 
“हे झजुन ! मैं प्राणिमात्र में समभाव से स्थित हुँ, इस कारण न ता कोई 
मेरा मित्र है और न शत्र । जो लोग भक्तिभाव से मुझे भजते हैं वे मुझमें हैं 
रौर मैं उनमें वर्तमान हूँ ।” उन्होंने हरिवंश? में रुक्मिणीजी से कहा है कि 
सुन्दरी | तुम यद्यपि मेरे घर की मालकिन और प्रिया हो फिर भी भक्त लोग 
` मुके तुमसे भी अधिक प्रिय हैं; क्योकि वे मुभे प्राप्त करने के लिये अपना सवेश 
' न्यौछावर कर देते हैं। भगवान्‌ भविष्य-पुराण में धर्मराज युधिष्ठिर से कहते 


| हें--“राजन्‌! जो लोग लौकिक और पारलौकिक भोगों की इच्छाओं की ओर - ५ 
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[सीन होकर मेरी शरण में आते हैं उनको मैं समस्त भोग देता हँ | इतना | 
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कलिकाल में अधिक से अधिक परिश्रम करने पर भी योग-सिद्धि तथा ज्ञान-प्राप्ति 
प्रायः असम्भव है; अतः मैं ता उन मुकुन्द भगवान्‌ की शरण लेता हूँ जिनकी 
भक्ति के प्रताप से मनुष्य को मुक्ति की प्राप्ति सहज ही हा जाती तथा अन्य सभी 
साधन व्यर्थ हो जाते हैं । भक्ति-मार्ग में कुतका से सर्वथा दूर रहना चाहिए | 
जैसा कि श्रुति कहती है “आराधना करने पर अमुक देवता शीघ्र प्रसन्न 
हो जाता है, उसकी शरण में जाने से सब कामनाए पूरी हो जायंगी? ऐसे-पेसे 
मिथ्या तकोँ का आश्रय लेकर भगवद्विषयक बुद्धि को भगवान्‌ की ओर से हटा- 
कर सांसारिक विषयों के चिन्तन में लगाना ठीक नहों। मुक्तिदाता भगवान्‌ 
के रहते अति तुच्छ, नश्वर, सांसारिक विषयों को कौन चाहेगा ? 


इत्येताइशविशदा दशेसुदशेनविमर्शसुखस्पशेविरहितह्ृदयस्तु साक्षरो- 
ऽपि नासौ किल वेदमौलिसञ्जल्पततबसेशविद उपाध्यायादधीती भव- 
तीति सुधीभिराकलनीयम्‌ । अत्र चित्रकेतुर्वाच-- 
विषयतृषो नरपशवो य उपासते विभूतीर्न परं त्वाम्‌ । 
तेषामाशिष ईश तदनु विनश्यन्ति यथा राजकुलम्‌ ॥ इति। 
इसलिये जिसने निर्मल दर्पण के समान तच्वज्ञान-प्रसारक शाखों को भली 
भाँठि पढ़-पढ़ाकर भी उनके मनन द्वारा मिलनेवाले अ्लीकिक आनन्द का अनु- 
भव नहीं किया और जिसके अन्तःकरण में भगवद्धक्ति अङ्कुरित न हदा ता वह 
विद्वान्‌ होने पर भी महामूढ़ है और कहना चाहिए कि उसने किसी अनुभवी 
आचार्य के चरणों में बैठकर शिक्षा ही प्राप्त नहीं की । श्रीमद्भागवत के छठे 
स्कन्ध (अ० १६, स्होक १८) में चित्रकेतु ने कहा है-भगवन्‌! जो लोग अज्ञान- 
बश भेएगों को भागने के लिये-आपके अंश-इन्द्र प्रति देवताश्रों की आराधना 
में ही लगे रहते हैं, जिनका ध्यान आपकी ओर नहीं जाता उनके सभी भोग, 
इन्द्र आदि देवताओं के नष्ट होते ही उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार 
राजाओं से प्राप्त भाग्य पदार्थ, राजाओं के नष्ट हाने पर, सेवकों से छिन जाते हैं। 
अपगविमेधातिथी ऊचतुः 
वासुदेवं परित्यज्य योञ्न्यदेवमुपासते । 
तुषिता जाइवीतीरे कूपं खनति दुर्मतिः ॥ इति । 


उपासते उपास्ते । वर्च॑नव्यत्यय आर्षः । यद्वा उपवेशनाद्यनेकाथक . 


आस धातुर्भौवा दिकोऽप्यस्ति।/तस्येदमेकवचनं सम्यगेब। अत एब श्रुति. 
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त्याः स मत्युमाझोति य इह नानेव पश्यति। याऽन्यदेवताङ्ुपा- 
सते स देवानां पशुः । अन्योऽसावन्योऽहं इत्युपासते । न स बेद । यथा 
पशुरिति । महषिंगग्गाचाय्या ऊचुः 
कृष्णमेकं परं ध्येयं जप्यमोङ्कारमेव हि । 
` पाराशय्येः स्वयं माह परां सिद्धिमभीप्सताम्‌ ॥ इति । 
वाराहीमारभृतश्रुतिपथमयनक्षत्रियच्छद्यदैत्य- 
व्रातव्याघातभातग्रसदुरुदुरितथ्वान्तविध्वंसिधाल्ञा । 
येनात्रायि त्रिलोकी सुखमधिगमिता कीर्तकाली च कत्या 
साऽयं पायादपायात्तरुणकरुणया द्वारकाधीश्वरों नः ॥१॥ 
य; साङ्गोपाङ्गवेदाध्यवसितमहिमा तहिदां ध्येय एको 
: दुच्व्यांमाहव्यपोहज्वलदमलचिति स्वान्त उद्घासमान' | 
_ भक्तियेस्मिन्पसक्ता भवदवजनुरुज्जासिनी सत्त्वभाजां 
श्रीमान्प्रत्यक्षताँ स स्वयमयमतां वासुदेवः सदा नः ॥२॥ 
द इति मङ्गलम्‌ । 
उद्धवजी और श्री मेधातिथि ने भी कहा है- जो व्यक्ति श्रीवासुदेव भगवान 
| के अतिरिक्त अन्य किसी. देवता की उपासना करता है वह मन्दमति गङ्गा के 
 _ - तट पर रहकर भी प्यास बुझाने के लिये कुआँ खादता है। श्रुति कहती द 
| भेद-बुद्धि रखकर ईश्वर की श्राराधना करनेवाला मनुष्य जन्म-मरण के चक्कर में 
पड़ा रहता है। जो आदमी भेद-बुद्धि रखकर देवता की उपासना करता है वह 
देवताओं का पशु है। 'मैं भिन्न हुँ, “मेरा उपास्य देव मुझसे भिन्न है? इस प्रकार 
भेद-भावना द्वारा देवताओं की आराधना करनेवाला व्यक्ति बिलकुल अज्ञानी 
. तथा पशु के समान है। महर्षि गर्गाचार्य ने कहा है कि केवल ओङ्कार ही जप 
के और एकमात्र कृष्ण भगवान ही ध्यान के योग्य हैं। उत्तम सिद्धि चाहने- 
` चाले पुरुषों के कल्याण के लिये भगवान वेदव्यास ने स्वयं भी ऐसा ही कहा है। 
भूभारभूत वेद-विराधी चत्रिय-नामधारी दुष्ट राजाओं का संहार करनेवाले 
रौर लोकनाशक पापों के विध्वंसक जिन श्री वासुदेव भगवान्‌ ने अपने तेज द्वारा 
7 मु त्रिलोकी की रचा कर भक्त जनों को कल्याण का भागी बनाया वे कीर्त्तिशाली 
2 द्वारकाधोश्वर अपनी असीम कृपा के द्वारा श्षन्न-बाधाओं से हमारी भी रक्ता _ 
 करें। अङ्गोँ-उपाङ्गों समेत समस्त वेद जिनकी महिमा का वर्णेन ह हुँ, 3 
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जो वेदज्ञ लोगों के परम ध्येय हैं और जिनके स्वरूप का प्रकाश माया-माह- 
रहित भ्रन्तःकरण में होता है तथा सास्विक भक्तजन संसार-दावानल से भ्रपनी 
रक्षा करने के लिये श्रद्धा एवं भक्ति के साथ जिनक्री आराधना करते हैं वे श्रो 
वासुदेव भगवान्‌---यम-नियम आदि साधनों से हीन--हम लोगों को कृपा 
करके सर्वदा अपने पवित्र दर्शन देते रहें । 


एवं स्थिते। यमनियमासनपाणा यामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाथिरूपो 
वष्णपाकाङ्गयाग इदानीं प्रतिपाद्यते | 

य जातमात्रं कृतकृत्यरूपं समीक्ष्य पुत्रं भगवाननर्तीत्‌ । 

अचिन्त्यचिन्ताभिनिविष्टभावं तमानमामः शुकदेवसिद्धण_॥ 

कृतकृत्यरूपतां विहृणोति--अचिन्त्य इति। प्रयत्नं विना न 
चिन्तयितु' शक्यत इत्यचिन्त्यो भगवान्‌ श्रीवासुदेवः । «तस्य चिन्ता 
तदेकाग्रभारणा । तस्यामेवाभिनिविष्टो भाव आशयो यस्य तमिति । 


_ अथ योगस्वरूपमाह केशिध्वजः 


आत्मम्रयत्नसापेक्षा विशिष्टा या मनोगतिः । 

तस्या ब्रह्मणि सँय्योगो योग इत्यभिधीयते ॥ इति । 
आत्मनः प्रयत्नो यमनियमादिविषयः । तत्सापेक्षा तदधीना विशिष्टा 
सत्त्वमयी या मनसा गतिः हत्तिः तस्याः ब्रह्मणि भगवत्येव सँय्योगः 
सम्यक्‌ ्रवाइरूपासक्तिरित्यर्थः । तस्य हि परमानन्दास्पदत्वेन सबंपुरुषा- 
थोत्तमोत्तमत्वात्परिश्रमाभावादथ बुद्धिमनसे! पुरुषप्रयन्नाधीनत्वाच्च 

पुरुषोत्तमतत्परपुरुषास्तमेनमिह यथारुचि सुतरां निषेबन्ते। | 
जिनके भीतर सिद्ध पुरुषों के स्वभावसिद्ध शुभ लक्षणों का देख भगवान्‌ 
व्यासदेव मारे प्रसन्नता के नाचने लग गये थे उन भगवच्चिन्तन में तल्लीन 
स्वत:सिद्धि-प्राप्त, श्रीशुकदेव को हमारा प्रणाम है। इतना कह चुकने के 
पश्चात्‌ अब इम यहाँ पर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 


ब्यान और समाधि इन भक्ति-योग के परम सहायक साधनों का निरूपण | 


करना चाहते हैं ।  श्रीकेशिध्वज ने योग का स्वरूप इस प्रकार बतलाया है 


जिस समय चित्त की वृत्ति, यमौनियम आदि की सहायता से, विशुद्ध सत्त्वगुण- क 


मयी हो अन्य विषयों की ओर झे हटकर एकमात्र भगवत्‌-स्वरूप में पूणे रुपसे 
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जा लगती है उस समय वही ( भगवान के स्वरूप में घारावाहिक आसक्ति ) 
याग कहलाने लगती है। वह आसक्ति परम आनन्दमय तथा समस्त पुरु- 
षार्था में उत्तम है अतः साधक के! उसकी साधना सें श्रम का किञ्चिन्मात्र 
अनुभव नहीं हाता; बुद्धि और सन का भी कोई विशेष परिश्रम नहीं करना 
2 पड़ता । मनुष्य प्रयत्न करे ते उसे प्राप्त कर सकता है। इन्हों सब सुवि- 
वल धाओं को ध्यान में रखकर भगवद्धक्त पूर्वोक्त भक्ति-योग को अपनी-अपनी रुचि 
' के अइसार उपयोग में लाते हैं। 

जु अता भगवज्जनसर्व्वस्वरूपः सुगोपनीय एष योगः । अस्मिचयें 

सनत्सुजातानुशासनं भागवोचाम । 

क अतएव भगवद्धक्त-स्वरूप हाने के कारण यह योग अत्यन्त गोपनीय है । 
“4 इस विषय में महर्षि सनत्सुजातजी का वचन पहले दे चुके हैं । 


तत्र यमनियमानाइ केशिध्वजः 
ब्रह्मचर्यमहिंसा च सत्यास्तेयापरिग्रहान्‌ । 
सेवेत यागी निष्कामा योग्यता स्वमनो नयन्‌॥ 
स्मृति ` 
स स्मरणं कीतनं केलिः मेक्षणं गुह्यभाषणम्‌ । 
| सङ्कल्योऽध्यवसायश्च क्रियानिद त्तिरेव च ॥ १॥ 
E : एतन्मैथुनपष्ठङ्गं प्रवदन्ति मनीषिणः । - 
विपरीतं ब्रह्म चरयमेतदेवाशलक्षणमः॥ २॥ 
. परितो ग्रहणं परिग्रहः शरीरसुखसाधनसञ्चयस्तद्विपरीतोऽपरिग्रहः। 
इतिः पश्च यमाः । 
श्रो केशिध्वज ही यम-नियम बतलाते हैं कि योगी अपने मन को साधना 
के अनुकूल बनाने के लिये ब्रह्मचय, अहिंसा, सत्य, अस्तेय तथा अपरिग्रह का 
सेवन निष्काम होकर करे। आगो स्ट्रति का वचन है कि स्मरण, कीतैन, केलि, 
_ दर्शन, गुह्य भाषण, सङ्करप, अध्यवसाय झर क्रिया की सिद्धि ये आठ प्रकार के. 
मैथुन हैं । येही आठ प्रकार के लचण विपरीत होकर ब्रह्मचये के लक्षण हा जाते. 
_ हैं खी आदि का स्मरण न करना, उनसे बातचीत न करना, खेल को त्याग देना, | 
_ नदेखन् प करना, उनके विषय में रंझुल्प को छोड़ देना, कोई निश्‍चय 


"क 


क्रिया की सिद्धि न हेडा, यह ब्रह्मचर्य. का परिचय दै। 


| 
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सब तरफ से ग्रहण.का नाम परिग्रह और शरीर के सुख के साधनों को इकट्ठा न | 


करना अपरिग्रह है ।-<इन ब्रह्मचर्य आदि पाँचों को योगशाख में यम कहते हैं। 
_ स्वाध्यायशोचसन्तोषतपांसि नियतात्मवान्‌ । 
.. कुवीत त्राणि तथा परस्मिन्मवणं मनः ॥ इति | 

साधक पुरुष स्वाध्याय ( प्रतिदिन वेद्‌-पाठ ), पवित्रता, संतोष तथा तप- 
शचर्या आदि नियमों के द्वारा पवित्र तथा वशीभूत मन को सब ओर से हटा- 

कर परब्रह्म में संलग्न कर दे | ० 
“मृज्जलाभ्यां बहिः शौचं भावशुद्विस्तथान्तर'मिति द्विविधं शौचम्‌ । 
तपः स्वधर्मः पुनरेकादशयादिभगवत्पव्वेदिवसकार्तिकमार्णमाधवैशाखा- 
द्युपवासा$पि । तप इति तपो -नानशनादिति श्रुते; । परस्मिन््रझ्मणि 
मनः प्रवणं कुर्वोतेत्यनेनेश्‍वरप्रणिधानरूपं पञ्चमं नियमं दर्शयति । प्रणि- 
धानं च लक्षितं प्रणिधाननिबन्धाभ्यासलिङ्गेति गौतमसूत्रै भाष्ये । तत्र 
प्रणिधान सुस्मूषया मनसो धारण सुसमूर्षितलिङ्गचिन्तनं चेति। स्मतुमिच्छा 
सुस्पूर्षा । स्प चिम्तायामिति घाताः सनि कृते उदोष्ठ्यपृव्वेस्येत्युत्वे रप- 
रते ढिल्वे शेषे पत्वे हलि चेतिः दीर्घे ततः ख्लियामटापौ । सुस्मूर्षितं च तत 
एव निष्ठायामिटि भवति । तारकादिरितजपि सुवचः । इति पञ्च नियमाः । 
, पवित्रता दो प्रकार की है; एक बाह्य, दूसरी आन्तरिक । मिट्टी तथा जल के 
द्वारा शारीरिक पवित्रता अर भावों की शुद्धि द्वारा आन्तरिक पवित्रता होती 
है। अपने-अपने वर्णाश्रम के उचित धर्म को तप कहते हैं। भगवान के एकादशी 
आदि पर्वदिवसों में तथा कार्तिक, गहन, माघ, वैशाख आदि महीनो में 
उपवास करना भी तप है। “भ्रनशन ही उत्तम तप है |? इस श्रुति के अनुसार 
'उपवास को तप कहते हें । अपने मन को परब्रह्म में लगाया करे”, इस वचन 
से ईश्वर में प्रशिधान-हूप पाँचवाँ नियम दिखलाते हैं। प्रणिधान का लक्षण 
( प्रणिधाननिबन्धाभ्यास लिङ्गेस्यादि ) गैततमधर्मसूत्न के भाष्य में कहा है। वहाँ 
ऐसा बताया गया है कि परमेश्‍वर के स्मरण की इच्छा से मन को धारण 

करना तथा स्मरण किये स्वरूप का चिन्तन करना प्रणिधान है । 
आसनमाहुनारदशुकभगवन्त--- : ` .: ..... 
` 'शुचोदेशे समासौना विजने जन्तुवज्जितें । ` 

. . ` शुचिः सँय्यतचित्तर्च पाळ मुखा वाऽपयुदङुखः॥। १ ॥. 
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नितासना जितश्वासा जितसङ्गो जितेन्द्रियः । 

नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनङ्शोत्तरम्‌ ॥ २॥. 

सम आसन आसीनः समकायो यथासुखम्‌ । . 

हस्तावुत्सङ्ग आधाय स्वनासाग्रकृतेक्षणः॥ ३ ॥ 
यद्यपि यथासुखमिति वदद्विमेहाकारुणिकभद्रक्तानां नारिति स्वस्ति- 
कादिनियम इति ध्वनितम्‌ । इतरयोगिनां त्वासननियमं विना न सिद्धि- 
रिति भावः । तथापि लिख्यते । तन्त्रशाखे-- 
ऊरुजङघाऽन्तराधाय प्रपदे जाजुमध्यगे । 
यागिना यदवस्थानं स्वस्तिक तत्मचक्षते ॥ 
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12 दक्षिणारुतले बामं पादं विन्यस्य निश्चलम्‌ । 
(छ वामोरौ दक्षिणं पाद पद्मासनमिति स्पृतम्‌ ॥ 
कक इत्युभयेयिथारुचि । 


हस्ताबुत्सङ्ग आधायेति वासुदेवश त्र्यः । साऽपि ततरैवोक्ता-- 
अञ्जल्यञ्जलिश्द्राया वासुदेवाह या हि सा 
. . _ वासुदेवगिया ध्याने केवस्यफलदा उृणाम्‌ ॥ इति । 
स्वनासाग्रकतेक्षण इति लयविक्षेपपरिहारायेत्याहुः । “अन्तलक्ष्यो 
बहिदृ हि! स्थिरचित्तः सुसँय्यत' इति योगशास्त्रात । इत्यासनम्‌ । 
` यहाँ तक पाँचों नियमों का वर्णन करने के अनन्तर अब नारद और शुक- 
देवजी के मतानुसार आसन का स्वरूप दिखाते हैं--पवित्र, एकान्त और व्याघादि 
हिंसक प्राणियों से रहित देश में बैठा हुआ स्वयं पवित्र, संयम-नियमवाला पूवेमुख । 
था उत्तरमुख हा आसन को जीते; एकान्तसेवी होकर प्राणायाम को सिद्ध करे; | 
सु इन्द्रियों को जीते; आसन न बहुत ऊँचा हा न बहुत नीचा; नीचे कुश, ऊपर ख॒ग- _ 
__ चर्म, उस पर वरू, इस प्रकार का आसन हो। बराबर आसन पर शरीर को 
सीधा र्खे, अर्थात्‌ किसी तरफ झुके नहीं । सुखपूर्वक बैठा हुआ गोद में हाथ | 
कर अपनी नाक के अग्रमाग में दृष्टि लगावे। “यथासुखम्‌? इस कथन के 
हाकारुणिक सहर्षियों ने यह सूचित किया है कि भक्तों के लिये 
सनों का नियम नहीं है। “किन्तु अन्य योगियों को आसन 
होती, तो मो.आसनें के सम्बन्धःें यहाँ पर 
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थोड़ा सा लिखा जाता है। दोनों जानुओं के बीच में पैर के दोनों अग्रभागो को 
ऊरु और जङ्घा के बीच में रखकर, यागियों के बैठने को तन्त्र-शाख् में स्वस्तिक” 
आसन कहते हें । . दक्षिण ऊरु के नीचे वाम पाद को और वाम ऊरु के तले 
दक्षिण पाद को निश्चल स्थापित करके जा आसन होता है, बह पद्मासन है । 
दोनों आसनों में विकल्प है। अपनी रुचि के अनुसार किसी को करे। “गोद 
में हाथ रखकर? इस वाक्य का अथे वासुदेव-सुद्रा को धारण करना है, अर्थात्‌ 
उत्सङ्ग में हाथों को रखना वासुदेव-सुद्रा है । वासुदेव-सुद्रा की चचा तन्त्र- 
शास्त्र में की गई है। अजलि-मुद्रा ही वासुदेव-सुद्रा है । यह मुद्रा वासुदेव 
भगवान्‌ को अत्यन्त प्रिय है; ध्यान के अवसर पर इसे धारण करने से केवल्य- 
फल प्राप्त हाता है। “स्वनासाग्रकृतेक्षण: यह विशेषण लय और विक्षेप के परि- 
हाराथे है । अन्तःकरण में ता लक्ष्य और बाहर दृष्टि हो, स्थिर-चित्त हा, अति- 
शय सैयमवाला हा, यह योगशास्त्र से मालूम पड़ता है। थे आसन हुए । 
भगवान्‌ -- 
प्राणस्य शोधयेन्माग्ग पूरकुम्भकरेचकैः । 
विपर्ययेणापि शनैरभ्यसेन्नियतेन्द्रियः ॥ इति । 
प्राणायाममकारं च श्रुतिराह 
सव्याहृतिं सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह । | 
त्रिः पठेदायतम्राणः प्राणायाम; स उच्च्यते ॥ १॥ 
` प्राणायामाख्नयः भोक्ता रेचकपूरकङुस्भकाः। . 
उत्क्षिप्य वायुमाकाशं शून्यं कृत्वा निरात्मकम्‌ । 
शून्यभावेन युञ्जीत रेचकस्येतिं लक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 
वक्‍त्रेणोत्पलनालेन तायमाक्षयेन्नरः । 
एवं वायुग्र हीतव्यः ` पूरकस्येति लक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 
ो्च्छवसेन्नेव निःशवासेन्नेव गात्राणि चालयेत्‌ है 
एवन्तावनियुज्जीत कुम्भकस्येति लक्षणम्‌ ॥ ४॥ इति। ज्ञ 
साधक पुरुष जितेन्द्रिय होकर यथाक्रम-अथवा विपरीत क्रम से-पूरक, कुम्भक न 
और रेचक इन तीनों प्राणायामो के द्वारा शनेः-शनैः प्राण-मार्ग का शोधन करे। 
प्राणायाम के अभ्यास में शीघर्वद करना ठीक नहीं । श्रुति कहती है कि व्याहृति, | 
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प्रणव और शिर के साथ गायत्री को तीन बार--प्राण-वायु को रेोककर--पढ़े। इसे 
प्राणायाम कहते हैं । ॐ भू; रे सुवः क स्वः ॐ तत्सवितुवेरेण्यं अगो देवस्य धीमहि 
घियो यो नः प्रचोदयात्‌ । ॐ आपो ज्यातीरसो५म्रुतम्‌ । इस निष्कष से प्राणा- 
याम में सप्रणव सव्याहृति और शिरसहित गायत्री का स्वरूप सिद्ध हुआ। प्राण” 
वायु को बाहर निकालकर आकाश को निरात्मक-शून्य करके शून्य भाव से योग 
करे, यह रेचक का लक्षण है। मुख के द्वारा वायु को ऐसे ग्रहण करे जैसे कमलनाल से 
जल को खींचते हैं। यह पूरक का लक्षण है। न तो श्वास और निःश्वास को ले और 
न शरीर को हिलावे, इस तरह वायु को रोकना छुन्भक प्राणायाम कहलाता है। 


अत्र इढमिडां निरुद्धय पिङ्गलया शनेवायेारापूरणं पूरक; । तामपि 
निरुद्धय पूरितस्य वायार्यथाशक्ति सुषुम्णया धारणं छुम्भक; । Fe शुनके- 
वायारिडया रेचनं रेचकः। पुनर्विपरीतक्रमेणापि भव॒ति। विपर्ययेणापि 
शनैरित्युक्तः । उभयथापि पर्यायेणाभ्यसनीयस्‌। अपि च छुम्मकोा 
द्विविधः । बाह्मवायुमापूय्ये अन्तर्धारणमान्तरः । अन्तर्वा्ु सब्बे नि- 
स्साययै बहिरेव धारणां बाझः। सोऽयमान्तराद्वरीयानित्याह्ुः । कृते 
तु प्रणवजपगर्भ एव प्राणायामः । 
इड़ा नाड़ी को भली भाँति रोककर पिंगला के द्वारा धीरे-घोरे वायु क्षो 
पूर्ण करना पूरक है और पिङ्गला का रोककर भरी हुई बायु को, शक्ति के 
अनुसार, सुषुम्णा से धारण करना कुम्भक है । रुद्ध वायु को धीरे धीरे इड़ा के 
द्वारा बाहर निकालना रेचक है। फिर इससे विपरीत क्रम से भी प्राणायाम 
हाता है। प्राणायाम का अभ्यास अनुलोम और प्रतिलोम परिपाटी से करना 
चाहिए । कुम्भक दो प्रकार का है। बाह्म वायु को पूर्ण करके अन्तर्धारण करना 
आन्तर कुम्भक है । सम्पूर्ण अन्तर्वायु को बाहर निकालकर बाहर ही रोक 
देना बाह्य कुम्भक है । आन्तर कुम्भक की अपेक्षा बाह्य कुम्भक श्रेष्ठ है किन्तु 
इस स्थल पर ङ्कार-गमित प्राणायाम ही लेना चाहिए, अन्य नहों । 
ओमित्येकाश्षरेण परं पुरुषं ध्यायीतेति श्रुतेः । 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌॥ इति । 
एवं मणवसंयुक्तं माणमेव समभ्यसेत्‌ । 
दशङृत्वस्मिषवणं मासादर्वाम्णितानिलः ॥ ` 
_- इति च भगवान्‌ | भवतीति शेषः । 
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जपन्मणवमन्तस्थं कृष्णं ध्यायेदनन्यधीः ॥ इति नारद! । 
अभ्यसेन्मनसा शुद्ध त्रि ब्रह्माक्षरं परम्‌ । 
मना यच्छेज्जितश्वासो ब्रह्मवीजमविस्मरन्‌॥ 
इति द्वेपायनिः । 
पूरकङुम्भकरेचकेषु मत्येकमभ्यासदशायां दश दश मणवाः। पे 
मासे वा जाते विंशतिस्षिंशदित्येवं दश दश यथाशक्ति वद्धनीयाः। शक्ति 
काश्ये तत्राग्रहे न कर्तव्यः । वायुकापापत्ते!। ते च पूर्व दी्ास्ततः 
प्लुतास्ततः पड दीघा इति पूर्वाचायसमाचारः। इति प्राणायामः । 

४ इस एक अक्षर से परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करे। * इस एक 
अक्षर-स्वरूप ब्रह्म का उच्चारण और स्मरण किया करे। इस प्रकार प्रणव- 
संयुक्त प्राणायाम ही करे । यदि साधक प्रातः, मध्याह्न और सायं दस दस बार 
प्राणायाम करे ता वह एक महीने से पूर्व ही वायु का वश में कर सकता है-- 
ऐश्वयैवान्‌ हो सकता है । प्रणव का जप करते समय अनन्य-बुद्धि होकर हृदय 
में कृष्ण भगवान्‌ का ध्यान करे। यह नारदजी का वचन है। शुद्ध, सबसे 
परे और अविनाशी ब्रह्म का हृदय में त्रिगुण अभ्यास करे। पूरक, कुम्भक 
तथा रेचक, इन तीनों में से प्रत्येक प्राणायाम करते समय ओङ्कार का दस-दस 
बार अभ्यास करने से त्रिगुण हा जाता है। त्रिवृत्‌ ओङ्कार-रूपी ब्रह्म का 
अभ्यास मन से करे। प्राण-वायु को जीतकर ब्रह्मबीज प्रणव का स्मरण करता 
हुआ मन का नियमन करे। यह शुकदेवजी कहते हैं। पूरक, कुम्भक, रेचक, 
इन तीनों में से प्रत्येक की अभ्यास-दशा में दस-दस प्रणव हें । पक्ष और 
मास के बीतने पर बीस-बीस, तीस-तीस, इस प्रकार दस-दस प्राणायास यथा- 
शक्ति बढ़ाते रहना चाहिए । शक्ति न हो तो, प्राणायाम बढ़ाने के विषय में, 
आग्रह न करे; क्योंकि दुबेल दशा में वायु के प्रकुपित हाने का डर रहता है। 
प्राणायाम क्रमशः दीर्ष और प्लुत, तदनन्तर छः दीषं होते हैं। यह पूर्वा- 
चायाँ का व्यवहार है । प्राणायाम की विधि यही है। 


प्रत्याहारादिचतुष्टयमपि ढेपायनिराह-- 
नियच्छेद्विषयेभ्योऽक्षान्मनसा बुद्धिसारथिः ॥ इति। 


` अक्षान्‌ इन्द्रियाणि । 'निश्चयात्मिका बुद्धि! सारयिर्येस्य | मस्या 


हारशैयिल्ये बाधकमाह सनत्कुमीरः . 
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_ इद्दरयेविषयाङृष्टराक्षिप्तं ध्यायतां मनः । 
चेतना हरते बुद्धः स्तम्बस्तायमिष हृदात्‌ ॥ इति । 
बुद्ध) सकाशात्‌ चेतनां विचारसामथ्यैमित्यर्थः । इति प्रत्याहारः । 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि को शुकदेवजी इस प्रकार बतलाते 
हैं--साधक व्यक्ति निश्चयात्मक बुद्धि की सहायता से अपनी इन्द्रियों तथा 
मन को विषयों की ओर से पूर्णतया हटा ले । 
महर्षि सनत्कुमार ने प्रत्याहार-शिथिल्षता के दोषों का वर्णन करते हुए 
कहा है कि जो लोग इन्द्रियों द्वारा आनीत विषय का चिन्तन करते रहते हें 
उनका मन विचार-शक्ति को बुद्धि के भीतर से उसी प्रकार निकाल फेकता है 
जिस प्रकार कूड़ा-करकट पानी के बहाव को रोक देता है। अतः साधक को 
प्रत्याहार की साधना में तनिक भी शिथिलता न आने देनी चाहिए । 
मन! कर्मभिराक्षिप्तं शुभाये धारयेद्धिया | इति । 
कीभिस्तद्वासनाभिराश्षिसं पुनराकृष्टय्‌ । शुभार्थे भगवद्रूपे । 
इति धारणा । 
प्रस्याहार-साधना में इस प्रकार सतक रहने पर भी साधक का सन यदि 
विषयों की ओर पुन: आकृष्ट हो जाय तो सावधानी के साथ उसे उनकी तरफ 
से हटाकर भगवान में लगा देना चाहिए । इसी को धारणा कहते हैं । 


“तत्रैकावयवं ध्यायेदव्युच्छिन्नेन चेतसा इति। एकमेकं पादाघवयवभ्‌ । 
अव्युच्छिन्नेन तत्तत्स्पृतिमता । यदा रजसा तमसा वा विचालितं चित्त 
ध्यानं नेच्छति तदा सहायभूतया बुद्धया वालकमिव तदुपलालयन्धार- 
णायामेव याजयेत्‌ । एवं शनैरसा दोपोञ्पसप्पति । इति ध्यानम्‌ । 

पूर्वोक्त रीति से धारणा के परिपक्व ह जाने पर भगवान्‌ के कर चरण 
झादि एक-एक अङ्ग का क्रमशः चिन्तन करना चाहिए किन्छु ऐसा करते 
समय भगवान्‌ के अन्य अड्डों के स्मरण को मन से न हटने दे। जिस समय 
चित्त रजोगुण अथवा तमोगुण के प्रभाव से चञ्चल होकर ध्यान की ओर 


ठी व्य अग्रसर न हो उस समय उसे ध्यान की ओर न ले जाकर धारणा में ही लगा 


दे। ऐसा करने से चित्त का दोष ( चश्चलतई) शनैः-शनैः दूर दो जाता है। 
` इसी का नाम घ्यान है। ` 
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मनो निर्विषयं युङ कत्वा ततः किञ्चन न स्मरेत्‌ | इति । 
निर्विषयं मनः युङ कत्वा समाधाय स्थिरीभूते मनसि स्फुरत्परमा- 
नन्दमात्र कृत्वेत्यथः । इति समाधिः । 
इस प्रकार विषय-चिन्तनं को ओर से चित्त जब बिलकुल विमुख होाकर स्थिर 
हो जाय तब उसे भगवान्‌ के आनन्दमय स्वरूप में संलग्न कर दे और अन्य 
पदार्थों की स्थृति हृदय में तनिक भी न आने दे। यही समाधि है। | 


ततश्च पदं तत्परमं विष्णार्यना यत्र प्रसीदतीति । माप्योपशाम्यती- 

त्यर्थः । “अत्र पादतलमारभ्य शिखापर्यन्तायां भगवन्मूता सामान्यतश्चि- 
्तस्थिरीकरणं धारणा । शनेरन्यान्यङ्गानि विहाय स्मितविलसितवदनार- 
विन्द्‌ एव चित्तनेश्चस्यं ध्यानम्‌ । तत्र तेनेवाबुमूयमानातिशयितसुखः 
विशेषेण तदितरातुसन्धानशून्यत्वं सभाधिरिति। अत्र पुनः स्वामिसमाज- 
सम्राज एवमाहु 

देहेन्द्रियेषु येराम्यं यम इत्युच्यते चुधैः । 

अनुरक्तिः परे तत्त्वे नियमः परिकीर्तितः ॥ १ ॥ 

सर्ववस्तुन्युदासीनभाव आसनमात्मनः । 

जगत्सवंमिदं मिथ्या प्रतीतिः प्राणसँय्यमः ॥ २॥ 

चित्तस्यान्तश्चुखीभावः मत्याहारः स उच्यते | 

चित्तस्य निश्चलीभावा धारणा सा निगद्यते ॥ ३ ॥ 

साऽहं चिन्मात्रमेयेति चिन्तनं ध्यानमुच्यते । 

ध्यानेन विस्मृति; सम्यक्‌ समाधिरभिधीयते ॥ ४ ॥ इति । 

जिस अवस्था में पहुँचने पर चित्त में शाश्‍वत शान्ति की शीतल धारा प्रवा- 

हित होने लगती है वही अवस्था भगवान्‌ का परम पद है। धारणा, ध्यान 
तथा समाधि इन तीनों का फल ( चित्त की स्थिरता ) एक होने पर भी ये सब 
स्वरूपतः भिन्न-भिन्न हैं, एक नहीं । क्योंकि धारणा में भगवान्‌ के--नख से लेकर 
शिख तक--सभी अङ्गं के चिन्तन द्वारा चित्त को स्थिर किया जाता है और ध्यान 
में भगवान्‌ के मुसकानमय मनोहर मुख-कमल को ही अपना लक्ष्य-बिन्दु बनाकर | 
चित्त में निश्‍चलता लाने का प्रकै्न करना पड़ता दै। अब रही समाधि, सो वह. 
इस चरमावस्था का नाम है ट्रिसमें पदार्पण करने पर साधक ष्यानावस्था के | 
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असीम एवं अलैकिक आनन्दातिरेक में निमग्न होकर उस आनन्द के अति- 
रिक्त अन्य वस्तुओं की सुध-बुध भुलाकर अपने आपे को भी मिटा देता है । अतः 
इन सब अवस्थाओं में स्थूल भेद न हाने पर भी सूच सेद अवश्य है। इस विषय 
में खासि-समाज के चक्रवर्ती लेग कहते हे कि देह-इन्द्रियों के प्रति वैराग्य को 
यस, पर-तत्त्वो में अनुराग को नियम और सब वस्तुओं की ओए से उदासीनता 
का भाव रखने को आसन कहते हैं। इसी प्रकार, सम्पूर्ण जगत्‌ मिथ्या हैं ऐसी 
रतीति प्राणायाम, बाहरी विषयों की ओर से चित्त को झन्तर्मुख करना प्रत्याहार 
शर चित्त की निश्चलता धारणा है। वह मैं ज्ञान-रूप ही हूँ, इस प्रकार का 
चिन्तन ध्यान और ध्यान के द्वारा अन्य वस्तुओं को झुला देना समाधि है । 


श्रीपराशरः-- 
स्वाध्यायाद्योगमासीत योगात्स्वाध्यायमेष च। 
स्वाध्याययागसभ्पत्त्या परमात्मा प्रकाशते ॥ इति । 
स्वाध्यायः प्रणावजपः । तपो हि स्वाध्याय इति श्रृतिगसिद्ध । यागो 
भगवचिन्तनम्‌ । सम्पत्त्या समृद्धया । योगशाख्ने चोक्तम्‌ 
जपाच्छान्त! पुनर्ध्यायेद्धयानाच्छान्तः पुनजपेत्‌ । 
जपध्यानाभियोगेन पश्येदात्मानमात्मनि ॥ इति । 
पराशरजी कहते हैं--साधक को ्रोङ्कार के जप की सहायता से भगवश्चिन्तन 
झैर उसकी सहायता से ओङ्कार-जप को प्राप्त करना चाहिए; क्योंकि इन दोनों 
की पूर्ण प्राप्ति हाने पर ही परमात्मा के स्वरूप की ज्योति प्रकट होती है। 
“तपा हि स्वाध्यायः? इस श्रुति के अनुसार ओङ्कार-जप का नास स्वाध्याय 
है। योग-शास्न में भी कहा है कि साधक जप करते-करते थक जाय तो ध्यान 
करने लगे और ध्यान से ऊबने पर पुनः जप करने लगे। इस प्रकार जप और 
ध्यान के करते-करते अन्तःकरण में आत्म-दशेन होने लगता है । 


अप्याह येगभाष्यकार:-- 

यागेन योगो ज्ञातव्यो योगा येगात्मवर्तते । 
द अप्रमत्तस्तु योगेन स यागी रमते चिरम्‌॥ इति । 
दन्न योगेन योग इति योगाङ्ग पूवोत्तरभूमिकाग्रहणम । पूर्वासिद्ध 
_नोत्तरसिद्विरिति पूर्वभूमिकाजयेनेत्तर भूमिका जये प्रयत्नः कत्तव्य त्यर्थ । 
___ यथा यमानभ्यस्य नियमानभ्यस्येत्‌। तत ओसनमित्येवस्‌। अत्रायं वमर | 
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हिंसकस्य शौच नाम किम्‌ | मिथ्याभाषिणः सन्तोष; कीहश | स्तेयिन- 
स्तपः कुतस्त्यस्‌ । कामचारिणः स्वाध्याया्वकेशिकुजायते । परिग्रहः 


लम्पटस्येश्वरस्परणावकाश एव आकाशकुसुमायत इत्येवमग्रेञप्युक्षेयम्‌ । 
अत्र समलापि कपिछैरपि-- | 


प्राणायामैदहेददोषान्धारणाभिश्च किल्विषान्‌ | 
प्रत्याहारेण संसर्गान्ध्यानेनानीश्वरान्गुणान्‌ ॥ इति । 
वातश्लेष्मादीन्‌ पातकहेतून्‌ विषयसङ्गान्‌ रागद्वेषादीनिति क्रमेण 
दोपादिचतुःपदपय्यायाः । अथ च-- 
योग-भाष्यकार कहते हैं कि योग को योग से जानना चाहिए । योग से 
ही योग-प्रवृत्ति हाती है। जो व्यक्ति योग-साधन में सावधान है वह योग के 
प्रभाव से उत्तम लोक के आनन्द को चिरकाल तक भोगता है। इस श्लोक में 
“योगेन योग:? पद से योग की अङ्गभूत पूर्व भ्रौर उत्तर भूमिकाएँ लेनी चाहिएँ; 
क्योंकि .पूर्व भूमिका की असिद्धि होने पर उत्तर भूमिका की सिद्धि नहीं दा 
सकती । इसलिये पूर्वे भूमिका को जीतने के पश्चात्‌ उत्तर भूमिका के विषय में 
प्रयत्न करे, अर्थात्‌ यमों का अभ्यास कर लेने के बाद नियमों का अभ्यास 
करे, तदनन्तर आसन का; क्योंकि हिंसक प्रकृति के व्यक्तियों से पवित्रता की 
आशा! रखना बिना नींव के मकान बनाना है। मिथ्यावादी को सन्तोष कहाँ ? 
चोरों और डाकुओं का एकदम चोरी तथा डकेती छोड़कर बिलकुल सीधे-सादे 
सन्त-महात्मा बन जाना सवथा असम्भव है। भला वे तप की तेज तलवार 
से अपना सिर अपने ही हाथों क्यों काटने लगे ? जिनका खेच्छाचार चरम 
सीमा को पहुँच चुका है उन लोगों को स्वाध्याय का पांठ पढ़ाना उस वृक्ष के 
समान है जिसमें समय आने पर भी फल-फूल नहीं लगते। लम्पटता की 
सजीव मूर्तियाँ हाथ्रों में सुमरनी लेकर भगवद्धजन करने को दौड़ पड़ेगी, ऐसा 
विश्वास करना आकाश में फूल लगाना है। यही बात अन्यान्य यस- 
नियमों के सम्बन्ध में कही जा सकती है। अतएव यमों के पश्चात्‌ ही 
नियमों का अभ्यास करे। इस विषय में कपिलदेवजी ने कहा है कि साधक 
पुरुष प्राणायामों से शारीरिक ( वात-पित्त आदि ), धारणाओं द्वारा किल्विष 
( पातकों के कारण ), ज्मा की सहायता से संसर्ग ( विषयासक्ति ) तथा 
ध्यान का आश्रय लेकर त्रनीश्‍वर गुणों ( राग-द्वेष आदि ) का नाश करे। | 
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` आणायामेन पवनैः भत्याहारेश खेन्द्रियै; । 
वशीकृतैस्ततः छुर्यात्स्यिर चेतः शुभाश्रये ॥ 
घारणामभ्यस्येदितयुक्तं सति खाणिइक्य उवाच-- 
कथ्यतां मे महाभाग चेतसा यः शुभाश्रय । 
यदाधारमशेषं तद्धन्ति दोषसमुद्ववम्‌ ॥ 
यदाधारं तत्‌ चेता दाषफलानामन्तरांयाणाशु्रवं हन्ति स आश्रय! 
कथ्यतामिति पृष्टस्तमेवाश्रयं दिदर्शयिषुः केशिध्वज उवाच -- 
आश्रयश्चेतसो ब्रह्म तच्च हेथा स्वभावतः । 
भूप सूर्तममूर्त च परं चापरमेब च॥ इति । 
भूप भाः खाण्डिक्य चेतस आश्रयो जहोब । तचच मन्दसध्योत्तमा- 
धिकारिणां यथायोगं सूतासूतपरापरभेदेन चतुद्धाऽ्बस्थितं क्रमेण धारणा- 
बिषय इति दशयितुं त्रह्मणश्‍चातुर्विध्यमाह--तःच भर्म मूर्तमणूत चेति 
द्विघा । स्वभावतः स्वेच्यात एब । सू यूतिमत्‌ । अमूर्त तद्रदितथ्‌ । 
तत्पुनः प्रत्येक परं चापरं चेति द्विधा । तत्र परपमूर्त नि्ुशम्जहा । 
अपरममूर्च श्रीकृष्णाख्यं पडगुणेश्वररूपम्‌ । पर यूतं पद्षनाभादिलीला- 
विग्रहरूपम्‌ । अपरं मूर्त दिरण्यगर्भादिविश्‍वरूपमू । अत्रार्थे भुतिराथ- 
बेणिकी दे विद्ये वेदितव्ये । परा चैवापरा चेति। तथा चाने उत्त- 
रात्रयूमिकासिद्धौ पूर्वपूर्वभूमिकासुखं सिद्धयति । अतः सूक्ष्मतरपरमस्व॒रूप- 
प्राप्त्युपायत्वात्मथमं भगवतः स्यूखरूपे मनः सन्ध्यार्यमिति तत्रोचरत्र 
विस्तरः । एतदेव ऋश्व॒र॒पि निदाघमाह-- 
न एकमेवमिदं विद्धि न भेदि सकलं जगत्‌ । 
वासुदेवाभिधेयस्य स्वरूपं परमात्मनः-॥ 
- न भेदि भेदवन्न भवतीत्यरथ! । भगवदभेदेन विश्वरूपे मना निवेश्य 


'ततः सुखेन स्वरूपध्यानानन्दस्वाराज्ज्यदीक्षितो भवितासि हे निदाघेति । 


प्राणायाम और प्रत्याहार का अभ्यास करते-करते पूर्वोक्त सभी देष दूर _ 
पर इन्द्रियाँ विषयों की तरफ से हटकर जब बश में हा जायं तब निश्चलं _ 
को शुभ कसा में स्थिर करके धारणा को अभ्यास करे। ऐसा कहने 
पर खाण्डिस्य कहते हैं कि महामाग ! चारया भोर चित्त की स्मता नै 
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परिपक्व हो जाने पर चित्त का वह शुभ आश्रय बतलाइए जिसके द्वारा दोषों 
के फल--समस्त अन्तरायों--का नाश हो जाता है। इस प्रकार पूछे जाने पर 
चित्त के आश्रय का स्वरूप बतलाने के अभिप्राय से श्री केशिध्वजजी उत्तर 
देते हे--खाण्डिक्यजी | उक्त अवस्था में चित्त का आश्रय ब्रह्म होता है, अतः 
उसको ब्रह्म में लगाना चाहिए। चित्त का आश्रय-रूप ब्रह्म भी मन्द्‌, मध्यम 
तथा उत्तम आदि अधिकारियों की धारणा का विषय होने से मूर्त, अमूर्त, 
पर-मूते एवं पर-ग्रमूत इन भेदों द्वारा चार प्रकार का है। ये सब भेद ब्रह्म की 
इच्छा से हो जाते हैं, किसी अन्य के करने पर नहीं । - मूत और अमूर्त का 
मतलब शरीरधारी एवं शरीररहित है। 'पर-अमूते' निर्गुण ब्रह्म और 'अपर- 
अमूर्तः षड्गुणों के भ्रधीश्वर श्रीकृष्ण भगवान्‌ हैं। इसी प्रकार 'पर-मूतेः पद्म- 
नाभ.आ्रादि लीला से स्वरूपधारी हैं। 'अपर-मूर्त” सर्वजगत्रूप हिरण्यगर्भादि 
कहा जाता है। इसका प्रमाण अथर्ववेद की श्रुति है--परा तथा. अपरा इन 
दोनों विद्याओं को जानना चाहिए। उत्तरोत्तर भूमिका की सिद्धि होने. पर 
ही पूरव-पूर्व भूमिका के सुख का अनुभव होता है, अतः अतिसुच्म ब्रह्म के 
स्वरूप की प्राप्ति का साधन होने से पह ते-पहल भगवान्‌ के स्थूल रूप में मन 
को लगाना चाहिए। इसका विशेष विस्तार भ्रथर्ववेद के उत्तर मन्थ में. किया 
गया है । इसी प्रकार निदाघ के प्रति ऋभु ने कहा है-निदाघ ! यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ श्री वासुदेव भगवान्‌ का ही स्वरूप है, भिन्न नहीं. । अतएव तुम जगत्‌ 
के साथ भगवान्‌ की अभिन्नता का भली भाँति अनुभव कर लोगे ते. सहज ही 
में भगवत्स्वरूप के ध्यान का आनन्द्रूप स्वाराज्य प्राप्त कर लोगे । 


चतुर्थस्कन्धे । ; 
सबै विश्वं भगवतैकीकृत्य प्राणं निरुद्धय मधुवने भगवन्तमन्त्ध्यायति 
ध्रुवे सति सकललोकश्बासनिरोधविधुरा विदुधाः श्रीधरं शरणं ययुरि- 
त्युपवर्शितम्‌। 7 | री | 
वेदान्तभाष्यकृता चोक्तम्‌ । कि बहुना कण्वोऽपि विश्वकमेत्युपास्त 
इति । कण्वोञ्पीत्यपिशब्दस्तस्य ज्ञानातिशयेन महत्तमत्त्वद्योतनाय । विश्वं 
कर्म यस्येति व्युत्पत्त्या परमेश्वरेण विष्णुना कृतमिदं विश्वं विष्णाव्येति- 


रिक्तं न भवतीति कार्यकारैणात्मकमेकीकृत्यैयोपास्त इति भाध्या्थः। 


दयापीयूषपारावा रगिराऽपि-- “ 
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ये मां पश्यति सववत्र सव्वे च भयि पश्यति । 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ १ ॥ 
सव्बभूतस्थित या मां भजत्येकत्वमास्थितः 

सव्वेथा वतमानाञ्पि स यागी मयि वतते॥ २ ॥ 


इतीयमेव वैराजधारणा नाम । सा च--स्थूले भगवतो रूपे मनस्सन्धा- 
र्येडिये'ति प्रक्रम्य 'पातालमेतस्य हि पादभूलगि त्यादिभि'भनः स्वबुद्धया 
न यतोऽस्ति किश्चिदि'त्यन्तेखयादशभिः शलोकेर्दरितीपरस्कन्धे प्रथमाध्याये 
दर्शिता । तस्याश्वावधिस्तत्रेव द्वितीयाध्याये स्वरूपध्यानानन्तरशुक्तः 
सम्पूण जगत्‌ को भगवान्‌ के साथ एक करके, प्राण का रोककर, सधुवम 
में जब ध्रुवजी ने हृदय में भगवान्‌ का ध्यान किया तब सकल लोक का श्वास 
रुक जाने से दुखी देवता लक्ष्मीपति भगवान्‌ की शरण में गये, यह भागवत के 
चौथे स्कन्ध में वर्णित है । वेदान्त के भाष्यकार ने भी कहा है--अधिक क्या, 
कण्व ऋषि भी “यह समस्त विशव भगवाम्‌ के द्वारा रचित होने से उनसे प्रथक्‌ 
नहीं किन्तु काये-कारण-रूप से अभिन्न ही हे! इस प्रकार जगत्‌ और भगवान्‌ 
में अभेद-बुद्धि रखकर भगवान्‌ की उपासना करते हें । इसलिये उपासक जगत्‌ 
तथा जगदीश्वर को अभिन्न मानकर ही उपासना करे। 
स्वयं भगवान्‌ भी ऐसा ही कहते हे--अजुन | जा उपासक सुके सब 
जगह ग्र समस्त जड़-चेतन पदार्थों को मुझमें देखता है उसके लिये मैं और मेरे 
लिये वह कदापि नष्ट नहों हाता । जो योगी मुझे अन्तर्यामी समझता तथा 
जगत्‌ के सभी पदार्थों एवं मुझमें एकता का अनुभव करता है वह संसार में 
रहकर भी वस्तुतः झुझमें ही स्थित है। इसी धारणा का नास विराट््‌-सम्बन्धी 


धारणा है । इसका प्रकार 'मुमुक्षु पुरुष अपने सन को बुद्धि की सहायता से 


भगवान्‌ के स्थूल रूप में लगावे!, “पाताल इस ब्रह्म का चरण-मूल है’, संसार के 
सम्पूर्ण पदार्थे तथा ब्रह्म एकरूप है? इस आशय के बोधक वचनें में ( श्रीम- 
द्वागवत के द्वितीय स्कन्ध के प्रथमाध्यायस्थ तेरह श्लोकों में ) दिखाया गया 
 हे। वहा, श्रीमद्भागवत के द्वितीय अध्याय में, स्वरूप-ध्यान के अनन्तर ही इस 
विराट्‌ धारणा की अवधि इस प्रकार बतलाई है-- 
यावन्न जायेत पराबरेऽस्मिन्‌ विश्वेश्वरें द्रष्टरे भक्तियागः 
तावत्स्थवीयः पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत ॥ इति । 
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अनेन कर्म्मापि भक्तियागपर्यन्तमेवेत्युक्तमिति श्रीधर; । भगवति 
भक्तिदाढ्य विना कर्मत्यागी तु प्रत्यवायपात्रम। भक्तिसिद्धये तन्निवेः 
` दितनिष्कामस्वधस्मांचरणेनेव भगवतः सेवनीयत्वात्‌ । यद्दे मचुरवदत्त- 
द्वेषजमिति वेदविश्रुतानुभावो मचुरत्राह-- 

'सम्पूणी जगत्‌ के अधिपति, पर-अवर-स्वरूप, सबंदरष्टा भगवान्‌ के सूच्म 
स्वरूप के चिन्तन की योग्यता जब तक प्राप्त न हो तब तक उपासक जप-तप आदि | 
क्रियाओं के अनन्तर मन-बाणी से शुद्ध होकर भगवान्‌ के स्थूल रूप का स्मरण 
करे? इस कथन से श्रीधर स्वामी के मतानुसार भी यही सिद्ध होता है कि जब तक 
भक्ति-योग की सिद्धि न हो तब तक कर्मानुष्ठान अवश्य करना चाहिए । अतः 
भक्ति-योग में दृढ़ता प्राप्त किये बिना ही जो व्यक्ति कर्मों को छोड़ बैठता है उसे 
` बड़ा भारी पाप लगता है। भक्ति की सिद्धि के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है 
कि साधक निष्काम रहकर भगवदर्पण-बुद्धि से स्वघर्माचरण करता रहै। उस 
समय उसकी यही भगवत्सेवा है। वेद-विश्रुत-कीत्ति महर्षि मनुने भी कहा है-- 

वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण पर; पुमान्‌। 
विष्णुराराध्यते पन्था नान्यस्तत्तोषकारकः ॥ इति | 
ुर्वनेवेह कम्माणि जिजीविषेच्छतं समा इति वेद एवाद्धा । यस्तु 
कश्चिद्विपरीतबुद्वित्वात्‌ स्वजातिङुलधर्मं परित्यञ्य नानाजातीयशिष्यगण- 
गुणडनाडम्बरेण तदीयमपि धर्म विप्लाव्य जगति मिथ्यासिंद्धतां पग"- 
टयन्नज्ञानापहतकृपणजनान. वञ्चयति वेदशा्विरुद्धाचारः स तु वेदमत- 
समाश्रितैः साम्मदायिकेरुपक्षणीयः। 'स्वधम्मेत्यागिनं प्राहुमुनया -ब्रह्म- 
घातिनमिःत्यादि तत्र तत्र स्पृतिकारवचनशतानां जागरूकत्वात्‌ । 
| स्रधस्मचय्येया विष्णी रतं शुद्धं मना विदुः । 
रागद्वेषादिनिष्ठं चेदशुद्धं मन उच्यते ॥ १ ॥ 
शुद्धं हि श्रेयसां हेतुरन्यदश्रेयसामिति । 
वेदवेदान्ततत्वज्ञा जगदुः पूव्वकाविदाः ॥ २॥ 
मनः शुद्धं यदा पुंसां तदा वयर्थस्तपःश्रमः । 
मनाऽशुद्धं यदा एसां तदा व्यर्थस्तप;श्रम; ॥ इति । 
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३६६... वासुदेवरसानन्द: 
मनुष्य वर्णाश्रमोचित तथा भ्राचार-प्राप्त व्यावहारिक धर्मों के आचरणं 


| द्वारा ही परमपुरुष भगवान्‌ विष्णु को प्रसन्न कर सकता है; अन्य कोई ऐसा 


मार्ग नही जिसका आश्रय लेकर भगवान्‌ की प्रसन्नता प्राप्त की जा सके । जो 
मनुष्य संसार में अपनी आयु के सै वर्ष सुखपूर्वक बिताना चाहे उसे चाहिए 
कि लगातार कर्म करता रहे यह वेदवचन भी कर्मा को आवश्यक बतला 
रहा है। इसलिये कर्मों का त्यागना ठीक नहीं । इतने पर भी जो व्यक्ति 
अज्ञानवश जाति और कुल के धर्मों का परित्याग करके बिना ससझे-बूझे सभी 
जाति के लोगों को मूँड़ने का आडम्बर रचते हैं वे उनको भी धर्मभ्रष्ट करते 
और भूठमूठ सिद्ध बन जाते हैं। वे लोग तरह-तरह से पाखण्ड रचकर भोले- 
भाले प्राणियों को ठगा करते हैं, अतएव वेदों तथा शास्त्रों पर श्रद्धा रखनेवाले 
पुरुषों को चाहिए कि इस प्रकार के वेद-शाख-विराधी आचारश्रश व्यक्तियों से 
दूर रहें। क्योंकि ऋषि-सुनियों के कथनाबुसार स्वधर्मत्यागी ही त्रह्म-विराधी 
हैं; इनसे दूर रहने में ही कल्याण है। ऐसे लोगों के साथ सम्बन्ध रखने से 
चित्त पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि वेद-वेदान्त के तस्वज्ञाता पूछे- 
विद्वानों ने कहा है कि यदि पुरुष का मन शुद्ध है, ता तप में परिश्रम करना च्य्थ 
है। किन्तु जब मन ही अशुद्ध है, ते तप में परिश्रम करने से क्या लाभ? 

अथ प्रस्तुतमुच्यते । सिद्धायां स्वरूपधारणायां वैराजधारणया कृत्यं 
नास्ति। आह च केशिध्वजः 

ब्रजतस्तिष्ठतोऽन्यद्वा स्वेच्छया कम्म कुर्वतः । 
नापयाति यदा चित्तात्‌ सिद्धां मन्येत तां तदा ॥ 

सदभ्यासप्रकषांदन्तः स्फुरन्ती भगवन्मूर्तिः ब्रजनादि यत्किञ्चित्ु- 
व्वेताऽपि यदा चित्तात्‌ नापयाति नान्तधत्ते किन्तु प्रयत्षमनपेक्ष्य स्फुरत्येव 
तदा तां खरूपघारणां सिद्धां मन्येत जानीयात्‌ न च पुनर्विच्छेदशङ्का ।. 
असकृन्िपीतसुस्फीतताइगभीषसिततमसुखरसतया बाह्मस्पर्शविरक्तमनसः 
कृतकृत्यस्य तस्य तत्र प्रमादासम्भवादिति भावः । तस्य तत्सुखं स एव 


: वेत्ति । नेतरः कश्चिदनिवेचनीयत्त्वादित्येतदर्थिके श्रृतिस्मृती निर्विकल्पः 


समाधावुदाहार्ष्मे । 


इतना कहने के भ्रनन्तर हम फिर अपने विषय पर आते हैं । यदि स्वरूप- 
धारणा में सफलता मिल जाय तो बैराज-धारणा की कोई आवश्यकता नहीं रह 
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शिवशर््मसूरिविरचितः ? २३७ 
जाती । श्री केशिध्वज ने इस विषय में कहा है कि जिस समय चलते-फिरते, 
उठते-बैठते एवं काम-काज करते रहने पर भी मन अपने इष्टदेव के ध्यान से न 
डिगे उस समय साधक को स्वरूप-घारणा परिपक्क मान लेनी चाहिए | 

तात्पर्य यह है कि जब एक बार धारणा में परिपकता आ जाती है तब 
उपासक चाहे कुछ भी कार्य क्यों न करता रहे, परन्तु उसके सासने से सग- 
वान्‌ की ज्योतिर्मयी मूत्तिं कभी ओभ्ल नहीं होती--विना किसी प्रकार का 
प्रयत्न किये ही वह सवदा दृष्टि के सामने बनी रहती है । इस दशा में स्वरूप- 
धारणा के अङ्ग हाने का भी भय नहीं रह जाता; क्योंकि अभीष्ट भगवत्स्वरूप 
` के अलोकिक आनन्द की माधुरी का स्वाद लेते-लेते साधक अपने को कृतकृत्य 
समभककर बाह्य विषयों को बिलकुल भूल जाता है। फलतः उससे स्वरूप-घारणा 
में प्रमाद नहीं हा सकता । स्वरूप-धारणा के अनिर्वचनीय आनन्द का अनुभव 
उपासक ही कर सकवा है। वह किसी दूसरे के अनुभव की वस्तु नहीं । 
इस विषय की श्रुति और स्मृति के वचन निविकल्पक समाधि का निरूपण करते 
समय दिये जा चुके हैं। 


खर्पध्यानं च ऋशभ्ुुवशिष्ठकुमारनारदसारस्वतपराशरशाएिडिस्यादि- 
भिर्भगवत्तत्वातुभवदीक्षागुरुभिद्विविधशुक्तम्‌ । सविशेषणं निर्विशेषणं चेतिं। 
अम्बराभरणायुधवाइनादिभिः सहितं सविशेषणं रहितं निव्विशेषणमिति | 
तत्र सविशेषणध्यानं समनन्तरमेव वक्ष्यते । निवि शेषणध्यानं तु तदुत्तरं 
बक्तव्यमपि प्रसङ्गादिहैवोच्यते । विज्ञातव्यं तु तदुत्तरमेव । सविसेषणायां 
भगवन्मूतै सम्यक्‌ स्थिरतां गतं चित्तं तत आशष्य शनैः स्वयेव दीप्त्या | 
भासमानायां व्योमशब्दवाच्यायां सर्व्वकारणखरूपायां भगवन्धूतौ चिरं 
सन्धायम्‌। तत्र च सुस्थिर जातं चेतः शनेस्तत आङृष्य चैतन्यघनविशुद्धा- 
त्मनि श्रीमति वासुदेवशब्दवाच्ये भगवति सुचिरं समारूढः सन्महति हदे 
निमग्न इव नात्मानमन्यत्किश्चिद्वा समरतिं विद्वान । मस्फुरदपरिमितपरमा- 
नन्दरूपमात्राकारत्वात्‌ । तदेतदेवोपदिष्टमेकादशे--- 

भगवत्तस्वपारदर्शी ऋभु, वशिष्ठ, कुमार, नारद, सारस्वत, पराशर, 
शाण्डिल्य आदि सहपियों मे स्वरूप-ध्यान क का बता खा | 
शेषण, दूसरा निविशेषण । कल, आभूषण, आयन को वि गरओो 
भगवत्स्वरूप के ध्यान को सविशेषण और इन सबसे रहित का नाच 
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कहते हैं। सविशेषण ध्यान का स्वरूप आगे चलकर दिखलाया जायगा । 
यद्यपि क्रमानुसार सविशेषण ध्यान का स्वरूप बतलाकर निविशेषण ध्यान का 
वर्णन करना चाहिए तथापि प्रसङ्ग-सङ्गति को ध्यान में रखकर निविशषण ध्यान 
का निरूपण ही यहाँ पहले किया जाता है। भगवान की वख्नाभूषणादि-विभू- 
षित मूति का ध्यान करते-करते चित्त जब स्थिर हो जाय तब साधक उसे उस 
 आओणरसेधाीरे-धीरे हटाकर कुछ समय के लिये भगवान्‌ की स्वयंप्रकाशसयी 
) सरवकारणस्वरूप व्यास नामक मूर्ति में लगा दे। ऐसा करते-करते चित्त 
अत्यन्त स्थिर हा जाता है। जब चित्त की स्थिरता उक्त दशा में जा पहुँचे तब 
साधक उसको भगवान्‌ की पूर्वोक्त च्योममूति की ओर से भी धीरे-धीरे अलग करके 
चेतनस्वरूप, तेजोमय, विशुद्ध-आत्मरूप भगवान्‌ श्रीवासुदेव का ध्यान करने 
लगे। इस अवस्था में पहुँचने पर उपासक सोचने-समभने की पूण शक्ति 
रहते हुए भी, तालाब में डुबकी मारकर बैठे हुए व्यक्ति के समान, बाह्य जगत्‌ 
को बिलकुल भूल जाता है। इतना ही क्यों, उस समय भगवत्स्वरूप के 
असीम आनन्द के अनुभव में निमग्न हो जाने से उसे अपनी सुध-बुध भी नहीं 
रह जाती । इसी का स्पष्टीकरण श्रीमद्भागवत के ग्यारहवें स्कन्ध में इस प्रकार 
किया गया है-- 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यो मनसाङ्गष्य तन्मनः । 
बुद्धया सारथिना धीर! प्रणयेन्मयि सब्बंत! ॥ १॥ 
तत्सवंव्यापक चित्तमाकुष्येकत्र धारयेत्‌ । 
नान्न्यानि चिन्तयेद्द भयः सुस्मितं भावयेन्मुखम्‌ ॥ २ ॥ 
तत्र लब्धपदं चित्तमाकृष्य व्याम्नि धारयेत्‌ । 
त्च त्यक्त्वा मदाराहा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ ३॥ 
एवं समा हितमतिर्मामेवात्मानमात्मनि | 
विचष्टे मयि सब्वात्मञ्ज्यातिज्ञ्योतिषि सँय्युतम्‌ ॥ ४ ॥ 
ज्योतिरिव इति जुप्तापमालङ्कारः । 
ध्यानेनेत्यं सुतीत्र ण युञ्जता योगिना मनः । 
सँय्यास्यत्याशु निव्वाणं द्रळ्यज्ञानक्रियाभ्रम! ॥ 
 द्रव्यज्चानक्रियाञ्नमः अधिभूताधिदेवाध्याश्मरूपः दृश्यद्रह्दद्शनरूपों वा 
. अम: । नि्वाणं शान्तिमित्यथ; । इतीममेव यम्ममेघसमाधिमाहु! । एतस्मि- 
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नञभ्यस्यमाने क्षणमात्रोऽपि कालः शताश्वमेधफलभूतं धम्मं मेघ इवाभिव- 
षंति। क्षणमेकं क्रतुशतस्पापीति श्रतेः । इतीदपष्टाङ्गभागवतयोगनिरूपणम्‌ । 
भगवान्‌ कहते है--मन भर बुद्धि की सहायता से इन्द्रियों को विषयों की 
-ओर से हटाकर उपासक को अपना मन मेरे स्वरूप के ध्यान में लगा देना 
चाहिए। इधर-उधर फैले हुए चित्त का आकर्षण करके एक स्थान में धारण करे, 
शर कुछ चिन्तन न करे। इसके पश्चात्‌ मेरे सुन्दर विहँसते हुए सुख की बार- 
बार भावना करे। उस स्थान में जब चित्त स्थिरता प्राप्त कर ले तब वहाँ से 
` खींचकर व्यामरूप ब्रह्म में धारण करे। कुछ काल के बाद उस ग्योम,आकाश)रूप 
ब्रह्म को भी छोड़कर एकमात्र मुझमें चित्त लगा ले; और कुछ भी चिन्तन न 
करे। इस प्रकार सावधानमति पुरुष मुझ आत्मा का ही अपने में देखता 
है। “ज्योतिञ्योतिषि सँय्युतम्‌? इस स्थान में ज्योति के समान अर्थ में 
च्योतिः शब्द छुप्तोपमा है, अर्थात्‌ ज्योति में मिली हुई व्योति को जिस प्रकार 
देखता है, उसी प्रकार स्वस्वरूप मेरी आत्मा में अपनी आत्मा को मेरा स्वरूप 
ही देखता है। इस प्रकार बहुत तीव्र ध्यान में लगे योगियो के मन से द्रव्य, 
ज्ञान तथा क्रिया का भ्रम शीघ्र ही शान्त हा जाता है। यहाँ पर द्रव्य, ज्ञान 
और क्रिया के भ्रम से मतलब अधिभूत, अधिदैव, अध्यात्म से है। अर्थात्‌ 
पूर्वोक्त भ्रम अधिभूत, अधिदैव गर अध्यात्म के मेद से तीन प्रकार का है | 
अथवा दृश्य-अ्रम, रष्टि-भ्रम, दरीन-श्रम का ग्रहण करना चाहिए। इसको ही 
घर्भ-मेघ-समाधि कहते हैं। थोड़े समय तक भी यदि इसका अ्रभ्यास किया 
ज्ञाय ता वही थोड़ा समय सौ अश्वमेधो के फलरूप धर्म को मेघ के सदृश 
बरसाता है। इसी बात को श्रुति भी कहती है कि समाधि का एक क्षण ही 

सौ यज्ञा के फल देता है। यह भागवतोक्त भ्र्टाङ्गयोग का निरूपण है । 
दुरन्तदुःखाकरे संसारे सबूलसकलकलेशनाशो भगवद्वक्त्यव भवति । 

यतः-- ही 
यथाऽम्गनः सुसमिद्धाचिः करोत्येथांसि भस्मसात्‌ । 

तथा मद्विषयां भक्तिरुद्धवैनांसि कृत्स्नशः | 

इति स्वयमभिहितम्‌ । 
एन; पापे विपत्तौ चेति 'विश्वप्रकाशः | अनन्ताक्षय्यसुखसंपदाथिपत्यं 
च भगवत्माप्त्येव लभ्यते, नेतरथा । 
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दुरन्त दुःखों के मूलस्थान संसार के समस्त क्लेशों का समूल नाश भगवान्‌ 
० = >? क्यों ३ _; जी | 

, क्‍योंकि खयं भगवान्‌ ने कहा ह--उद्धवजी | 
की भक्ति से ही हो सकता है; पा क्य 
जिस प्रकार प्रज्वलित आग लकड़ियों को भस्म कर डालती ह उ 


मेरी भक्ति सम्पूर्ण पापों का नाश कर देती है। . अनन्त, अक्षय सुखों की 
प्राप्ति भगवान्‌ की भक्ति से ही होती है, अन्यथा नहों। 

तस्यां चापायो यथा कथमपि तत्परतेवेति थियाऽध्यवस्य ग्रहाश्रम एव 
निवसन्‌ युक्तकारी ्राज्ञस्तदीयाचरणभाषणाद्यनुमादनेन स्वजनेश्युराग 
दर्शयन्निश्रलामलचेतसा विरक्तः श्रबणकीतनस्मरणाभिवन्दनादिना भग- 
वत्परो भषेत्‌ । क्यचि दिष्टवियागानिष्टयोगादी बुद्धिवियेकमास्थाय मनस्तु 
समादध्यात्‌ । तदित्य्‌-अवश्यंभाविन्याः कालगतेः स्वभाव एवेहशो 
 मिथ्यासुखदुःखादिरूपः। गीष्पतेरिव घुद्धिमताऽपि बुद्धिदेवमतिवर्तितुं न 

प्रभवति । तद्चतुविदुरसझ्यौ-- , 

` ` ` विधिं न ग्रसते प्रज्ञा मज्ञा तु ग्रसते बिधिः । 
_बिधिग्रत्यापितानर्थान्मरज्ञा न प्रतिपद्यते ॥ इति । 

उस भक्ति की प्राप्ति का उपाय जैसे बने सगवत्परायणन्हेना ह्ली हैः, ऐसा 
दृढ़ निश्चय करके विचारशील साधक गृहस्थाश्रम में रहने पर भी सदा सत्कर्मों 
में लगा रहे । बुरे कामों की ओर अपनी चित्तवृत्ति को कदापि न जाने दे । 
बह भगवद्धक्तों के आचरण और. बातचीत का अनुकरण करे ।  बन्धु-बान्धवों 
के साथ स्नेह-सद्वाव अवश्य रक्खे किन्तु रहे वीतराग; चित्त में चञ्चलता तथा 
मलिनता को भूलकर भी न आने दे; भगवद्गुणों के श्रवण, कीतैन, स्मरण तथा 
भगवान के अभिवादन आदि शुभ कार्यों के द्वारा निरन्तर भगवत्परायण रहा 
करे। यदि प्रिय वस्तुओं के वियोग और अनिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति आदि का 
अवसर आ पड़े तो विवेक की सहायता से चित्त को सँभाले। उसको विचारना 
चाहिए कि संसार के सभी पदार्थ नश्वर एवं मिथ्या हैं, संयोग-वियोग ते 
होता ही रहता है फिर सुख-दुःख कैसा ? अवश्यम्भावी कालगति का स्वभाव 
| छि ऐसा है जिसके फलस्वरूप प्राणी सुख-दुःख मागते रहते हैं। ये सुख-दुःख 
हे आदि भी कालगति के परिणाम और मिथ्या हैं। इनको सच्चा समझना बड़ी 
>> भारी भूल है। ब्रहस्पति के समान बड़े से अडे विद्वान्‌ की बुद्धि भी प्रारब्ध 

` का नही टाल सकती सजय घर विदुरजी ने कहा है- मनुष्य की बुद्धि 
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शिवशर्म्मेसूरिविरचितः ") क्र 
में इतनी शक्ति नहों कि वह प्रारब्ध (दैव) को बदल दे; परन्तु प्रारब्ध चाहे तो 
बुद्धि का खेल बिगाड़ सकती है। अतएव प्रारब्ध की प्रेरणा से होनेवाले 
कार्यों को बुद्धि क्योंकर राक सकती है ९ 
मयाऽपि रसपालानाह-- 
देवोऽसुरो नरोऽन्यो वा नेश्वरोऽस्तीह कश्चन | 
आत्मनाऽन्यस्य वाऽऽदिषठं दैवेनापोहितुं दयाः ॥ 
आत्मनः अन्यस्य दयेरपि वेत्यन्वयः । दैवेन आदिष्टमापादितं अपो- 
हितुं परिहत मित्यर्थः । अन्यत्रापि - 
अवश्यम्भाविभावानां प्रतीकार भवेद्यदि । 
प्रतिकुयु ने कि नूनं नज्ञरामयुषिष्ठिरा; ॥ इति । 
भवितव्यं भवत्येव कर्मणा गतिरीदृशी । 
विपत्तो किं विषादेन संपत्तौ हषणेन किम्‌ ॥ 
इसी लिये मय ( दानव ) ने भी रसपाला से कहा है--देव, दानव, मानव 
इनमें कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं कि अपने अथवा दूसरों के दैव-विधान को 
बदल दे । . दैव के सामने सभी लाचार हैं। अन्यत्र भी ऐसा ही कहा है-- 
यदि होनहार के प्रतीकार का कोई उपाय होता तो राजा नल, महाराज रामचन्द्र 
झौर धर्मराज युधिष्ठिर अपने जीवन में अनन्त आपदाएँ क्यों झेलते ? क्या 
उन लोगों में प्रतीकार की शक्ति न थी ? होनहार होकर ही रहती है।, ऐसी 
सामथ्यं किसमें है कि उसे रोक सके ? कर्मगति ऐसी ही विलक्षण हे । अत- 
एव दुर्दिनों में विषाद और समृद्धि के दिनों में हषं करना व्यर्थ दै । 
आय प्राक्तनमेव कर्म बलवत्‌ तन्माज्जितुँ कः क्षम!!! इत्यादि च। परन्तु 
“वासुदेवस्य भक्तानां नाभं विद्यते क्वचित्‌।' इति देववतोक्त' परः 
मानन्द्रूपं भगवन्तं वासुदेवं सवात्मना प्रपन्नस्तदभिन्न एव बस्तुतोऽहम्‌ । 
नाविष्णुविष्णुमच्चयेदिति भारतात्‌। अतो मम नास्ति शोकमोहादिस- 
म्बन्धः । तत्र का मोहः कः शोक एकत्वमतुपश्यत इति मन्त्रात्‌। 
एवमध्यवसितबन्तं मतिमन्तं जनमाकुलयितुं न कल्पते शाकः | ठ 
` _ प्रायः प्रारब्ध बड़ी प्रबल होती है। उसके आगे किसी की नहों चलती | . 
किन्तु"'औ वासुदेव भगवान्‌, के भक्तों का अमडुल कदापि सम्भव नह _ ; 
देवव्रत ( भीष्म पितामह ) की इस सूक्ति के अनुसार उपासक अनन्यचित्त 
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होकर परसानन्द-स्वरूप भगवान्‌ वासुदेव को शरण त्ते झर अभेद-भावना द्वारा 
अपने को उनमें मिला दे । 

“साधक अपने हृदय में उपास्य-उपासक का भेद-भाव रखकर अगवान की ' 
आराधना न करे'--महाभारत के इस वचन में, भगवान्‌ तथा अपने में भेद-बुद्धि 
रखनेवाले व्यक्ति की निन्दा की गई है। अतः अपने आपको भगवान से 
अभिन्न समझे । वह अपने सन में इस बात का अनुभव करे कि 'मैं ता भग- 
वान्‌ का ही रूप हैँ, सुक्त पर शोक-मेह आदि का प्रभाव कैसा! नहा के 
साथ अपनी आत्मा तथा समस्त सृष्टि का अभेद अनुभव करनेवाले पर शोक- 
माह आदि का प्रभाव नहीं पड़ता”--यजुरवेद के इस मन्त्र से भी यही बात 
सिद्ध हाती है। इस प्रकार का निश्‍चय रखनेवाले विवेकशील व्यक्ति का 
सांसारिक शोक-मोह प्रश्चति दबाने में समर्थ नहीं हा सकते । 


कालनियमेन घटिकामात्रमप्यनुदिनमेबं भगवन्तमाश्चितवतो वर्षेमध्ये 
षष्व्युन्तरत्रिशतधटिकात्मका भूयान्‌. यागकाल; सञ्चीयते । हुत मुहृतेद्ययं 
प्रहर बा पुनरेवं कुबंतस्तु किं वक्तव्यम्‌। नूनमसौ जीवन्छुक्त ऋषिः। 
एतावानेव हि भरतखणडे जन्मभृतां पुंसां पुरुषार्थ: | शवशूकरकृकवाकुबलि- 
अगादयो्पि त्रिचतुरावकरबत्तंनीपरिवरतनपूरितादरा निराङकखं शेरते सप- 
रीवारा इति पुराविदां परिभाषा | र 
इत्यनेन प्रकारेण वर्तमान! पुमान्‌ यथाऽस्मिन्कलौ सुखं सिद्ध्यति ` 
तथा न कश्चिदितर इति समीरितमृषीन्मति भगवद्भिः शुकतातैः -- 
धम्मोत्कषमतीचात्र प्राप्नाति पुरुषः कला । 
अल्पायासेन धर्म्मज्ञास्तेन तुष्टोऽस्म्यहं कलेः ॥ 


मनुष्य प्रतिदिन नियम से, अधिक नहीं ता, घड़ी भर भी भगवान्‌ का भजन 
करता रहे ते वर्ण भर में तीन सा साठ घड़ियों का सुदीध समय भगवद्भजन के 


. लिये सहज ही मिल जाता है। परन्तु जिसे सुहुत दो सुहू्त अथवा पहर भर 


का शुभ समय मिलता रहे उसके लिये क्या कहना है। ऐसा व्यक्ति ही वास्तव 
में जीवन्मुक्त ऋषि कहलाता है । अन्ततः मनुष्य के जीवन का मुख्य उद्देश्य भी 
तो भगवान्‌ की भक्ति करना ही है। अपना पेट ते कुत्ता, सूअर, गिरगिट, 
` कवा आदि अधम योनि के जीव भी--कूड़ा-करुकट से भरे हुए स्थानों में घूस- 
_फिरकर--किसी न किसी प्रकार भर ही लेते हैं। यदि मनुष्य भी इसी प्रकार _ 
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शिवशम्ससूरिविरचित: ! २४३ 
से पेट भरने की चिन्ता में ही पड़ा-पड़ा अपना अमूल्य जीवन नष्ट कर दे तो 
फिर पशु-पक्षी और उसमें भेद क्या रहा 0 

प्रतएव मनुष्य भगवद्भक्ति के द्वारा जितनी सरलता के साथ इस पापमय 
कलिकाल में सिद्धि प्राप्त कर सकता है उतनी सुविधा ज्ञानी पुरुष को कदापि 
प्राप्त नहों । शुकदेवजी महाराज ने कहा भी. है--भगवान कहते हैं कि 
ऋषिये। | इस कलियुग में पुरुष थोड़े दिनों में और स्वल्प परिश्रम से ही 
धर्मोत्कष को प्राप्त कर लेता है, इसी से मैं कलियुग पर अत्यन्त प्रसन्न हूँ। 


धम्मज्ञा हे ऋषय! । पुरुपा ग्रहमेधी । धम्मोत्कष पुरुषाथलक्षणम्‌ । 
अल्पायासेन भगवद्गुणकीतनमात्रेणेत्यर्थः । काम्यनिषिद्धकम्मवज्जम्‌ । 
सन्ध्यास्नानजपहेमस्वाध्या यतप्पणदेवताञ्चनादीनि वेदवाधितनित्यनैमि- 
त्तिकानि कर्म्माणि परमेश्वरानुशासनमित्येव सादरं यथाञ्चकाशमनु- 
ठायेच येगमेनमारभेत, न तु तानि हित्वा । तेषां परमोपकारकत्वेना- 
वश्यकत्वादकरणे यागवैयथ्यांत्‌। तथा हि मन्त्रः 
अविद्यया मृत्यं तीत्वां विद्ययाऽष्ृतमश्चुते । 
अविद्यया कमेरूपया चित्तशुद्धिसाधनीभतया रागद्वेषादिरूपं संसार- 
हेतुभूतं मृत्यं तीत्वा उल्लङ्वय विद्यया भगवदाराधनजन्यकेबलविमलवि- 
ज्ञानलक्षणया अमृतमश्नुते मोश्षारूयप्रनिर्षचनीयमद्वितीयमनवधिसुखमा- 
स्वाद्यतीति मन्त्रार्थः 
पूर्वोक्त श्लोक में “धर्मज्ञाः” शब्द से ऋषियों को सम्बोधित किया गया है 
(पुरुष: शब्द से गृहमेधी ( गृहस्थ ) का ग्रहण करना चाहिए तथा “धमो त्कषः शब्द 
से अर्थ, धर्म, काम और मोच का एवं “अल्पायासेन” से भगवान्‌ के गुणों के 
कीतेन-मात्र का ग्रहण हे । उपासक काम्य और निषिद्ध कर्मा का परित्याग कर 
दे। किन्तु सन्ध्या,-स्नान, जप, हाम, स्वाध्याय, तपण झर देव-पूजन आदि वेद- 
बाधित नित्य-नैमित्तिक कर्मों को करता रहे-परमेश्वर की आज्ञा ऐसी ही है। 
यथासमय आदर के साथ पूर्वोक्त कर्मों को करते हुए ही इस योग का आरम्भ 
करना चाहिए, उनको छोड़कर नहीं। क्योंकि नित्य-नेमित्तिक सन्ध्या-स्नानादि 


कर्य अत्यन्त उपकारक हैं, इससे इनका अनुष्ठान अवश्य करे। इनको त्याग, 
कर यदि योग किया जाय ते उसका कुछ भी फल नहीं होता। यजुबंद का _ 


मन्त्र भी है--चित्त-शुद्धि की सांधनभूत कर्मरूप अविद्या को पार करके अग- 
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बान की आराधना द्वारा उत्पन्न केवल विमल विज्ञान-विद्या से ही अनिर्वच- 

नीय अद्वितीय अनन्त मोच्-सुख की प्राप्ति होती है। | न 

है अथ हितमितमेध्याशनयुक्ताहारविहारभाषणादिनियमेन शुञ्येुग्रह- 
° ७ न EN 0) 

लब्धया कुशाग्रनिशितया मेधया बहिह तिक मनः शनेः शनेः समाधाय 
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मम भगवानेव भगवत एवाहमित्यनुसवनभावनावेभवभभवदभितकुतुकन- 
वनबतापन्नपरमप्रेमभक्तियागेन तावतू-- । 
अच्च्युताऽहमनन्ताऽहं गाविन्दाव्हमहं हरि; । 
दु > शाश्वतोऽहमरोषोऽहमजोऽहमणताऽस्म्यहस्‌.। १ ॥ 
Et नित्योऽहं निव्विकस्पाऽहं निराकारोऽहमव्ययः । 
| सन्निदानन्दरूपोऽहं परिपूर्णोऽस्म्यहं सदा ॥ २॥ 
ब्रह्मैवाहं न संसारी शुक्तोऽहमिति भावयेत्‌ । 
अशक्नुबन्भावयितुं वाक्यमेतदुदीरयेत्‌ ॥ २ ॥ 
इसके अनन्तर साधक व्यक्ति बंहिभूत मन को हितकर परिमित पवित्र युक्त 
झाहार-विहार तथा भाषणादि के नियम द्वारा श्रौर गुरु की कृपा से प्राप्त तीब्र 
बुद्धि द्वारा धीरे-धीरे एकाग्र करके ईश्वर मेरा ही है, मैं ईश्वर का हूँ! इस 
> “प्रकार प्रतिदिन प्रातः, मध्याह् तथा सायङ्काल के ससय की जानेवाली भावना के 
प्रभाव से उत्पन्न, अति कैतुकमय, प्रतिक्षण नवीन नेवाले, परम प्रेम-रूपी भक्ति 
योग के साथ “अच्युत, अनन्त, गोविन्द, हरि, सनातन, अशेष, अज, अमृत, 
नित्य, निर्विकल्प, निराकार, अव्यय, सच्चिदानन्द एवं परिपूर्ण ब्रह्म मैं ही हँ, मै 
सर्वथा ब्रह्म हँ, संसारी नहीं, निरन्तर मुक्त हँ ऐसी भावना करे | यदि भावना 
करने में असमर्थ हा ते इस वाक्य (मन्त्र) का उच्चारण ही कर ले। 
इति मन्त्रेण भगबद्रूपमात्मानं भावयित्वा अनाहतचक्रा द्विशुद्विचक्र- 
पन्ते प्रादेशमात्रे हृदयावकाशे कद्लीङुसुमसङ्काशवस॒दलकमलकर्णिका- 
सामुपर्युपरि क्रमकर्ितकरमालिकलामालिकीलमालिमणडलमध्य उदात्त- 
_ नबिसबिशदादिबीजाचुसन्धानसहितम्‌ । समुद्वामसम्मदसमुद्तिसुस्मितवि- 
_ लसदवदनपद्रपद्मावतीशयपद्यदीशिसमुपलारयमानसन्ततादथुताकारातपत्रध्व- 
_जाम्बुजकलम्बकामुकाङ्कुशकु लिशयवा दिजक्षणरेखाङ्कितपङ्कजवनशङ्करकर - 
खनखमणिमयूखलेखोदलितल लिवाङ लिदशमदुलचिद्रृतबिद्रुमाण्णचरणण- 
बषपत्रपवित्रमहाद्योतविद्योतितचिन्तयदन्तःपदसदनादरे.। - नातिनतम 
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नतितुद्ठमभिरूपगुट्फयुगलपुरारो त्तरगुरुसुरुचिराजिभजदन्तद गुत्सवसङघा- 
वहजङ्घा द्वितयमनुन्नतानुपमजानुयुगमंशुमत्फला5नुकारकमनीयतमोारुद्रयमद्द - 
यधुनीपुलिनविषुलजघनमघनाशनम्राजिष्णु मध्यं च विश्रति । 
“'गच्युतेऽहम्‌? इत्यादि पूर्वोक्त मन्त्र से अपनी आत्मा में भगबद्रूपता की 
भावना करने के पश्चात्‌ उपासक अनाहत चक्र से लेकर विशुद्धि चक्र पर्यन्त प्रादेश- 


` मात्र हृदय में, केले के पुष्प के सदृश अष्टदक्ष कमल की कणिका में, ऊपर-ऊपर 


क्रम से कल्पित करमालि, कलामालि, कीलमालि नाम के मण्डलो में अत्यन्त 
उज्ज्वल आदिबीज के अनुसन्धान के सहित श्रीमान्‌ वासुदेव भगवान्‌ का ध्यान 
करे । भगवान्‌ के अरुण चरण-कमल कमलमुखी हसमुख लक्ष्मीजी के कर- 
कमलो द्वारा सेवित, अत्यन्त आश्वयेमय, छत्र ध्वज कमल बाण धनुष अंकुश 
वत्र और यव आदि की शुभलचण-सूचक रेखाओं से अलडुत तथा सुन्द्र- 
सुकुमार ग्रॅगुलियों से युक्त, तेजोमय एवं भक्तों के आराधनीय हैं; उनके दोनों 
शुल्फ-भाग भी बहुत ऊँचे-नीचे न होकर सुन्दर और सुडौल हैं; जाँघें उपासकों 
के नेत्रो झार मन को प्रसन्न करनेवाली तथा जानुप्रदेश बड़े न होकर शोभा में 
अद्वितीय हैं । इसी प्रकार. दोनों ऊरुभाग भर जघन अति मनोहर हैं । उनके 
मध्यभाग (कटि) का जो लोग दर्शन करते हैं उनके सभी पाप दूर हो जाते हँ । 

शरणीकृतचरणारविन्दजनमनारथपरिपूरणार्यसुचिरसञ्चितप्रचुरकरु- 
णाऽप्रतकरीपरीतादरदरीद्वारायमाणसमव्ुलरामणीयकगभीरनाभीसर - 
सि। उछसदचलचलदलदलदलाऋतिसन्दतुन्दसुन्दरे । भोज्ज्यलदम- 
लकनकतनुतरतन्त्रिकाविनिम्मितमनो्ञयज्ञोपबीतपरिवीतनवीनहयङ्गबीन - 
मृदुसुघमवपुषि । परिविलसदसीमातसीपरसूनामलकामलश्यामलतमालतरू- 
ालविकस्वरकासारकेसरसुङमारमारवारबारंवारसञ्चितारुतरसाभगस्मय- 
विजयभासमानसम्रानावयबकायकान्ता । वर्त्वन्तरालभ्यसौरभ्यसाभाग्य- 


_ सन्दीपनदक्षयक्षकईमच चिंतसद चिंतपीवरकलेबरे । अभिनवकञ्जकिञ्जल्कः 


मञ्जुलदी सिदीपितपीता म्बरयुगलाबलस्विनि | सायकधलु रसिफलकगदा- 
म्युजचक्रकम्बुचु म्वितलम्वमानपोडशाद्ध निबिडदेईएडखण्डमण्डिते | अथवा 
ग्रीष्पभीष्मसमयाविष्कृतोदयविरोचनबिराकरयनिराधकथामदशशतसदरद्‌-__ 
रवरगदासरोवरजविरजच्छविशालिविशालधाराधरकरिकराकारसाराकर, ह ज्र 
विनेयचयभयभज्ञनाभीष्टदानपदुतरमहादारचारुचतुदु जे । क 
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भगवान्‌ की नाभि गोल, गहरी झैर देखने में बड़ी ही मनोहर है । उसको 
देखकर ऐसा मालूम होता है मानो भक्त लोगो के सनोरथों को पूर्ण करने के 
लिये चिरसच्चित असीम अलुकम्पा-रूपी अशत की नदी का उहस-स्थान कोई 
बड़ा भारी सरोवर है । उनकी श्याम-सलोनी करुणामयी मूर्ति शरणागतों का 
मङ्गल करनेवाली है। वे अलसी के फूल तथा तमालतरु के तुल्य शवामवर्ण 
हैं और नवीन नवनीत के समान सुकुमार-सुषमामय शरीर में सुवर्णेनिसित : 
यज्ञोपवीत धारण किये हुए हैं । उनका सौन्दय्यै कामदेव को लज्जित करनेवाला 
है। दक्ष प्रजापति, यक्ष, देवता, कदम आदि ऋषि-महर्षि तथा-अन्यान्य सत्पुरुष _ 
उनकी आराधना करते हैं। वे नूतन कमल-केसर के सदृश सुन्दर पीताम्बर धारण 
किये हुए हैं । उनकी आठ भुजाओं में धनुष, बाण, ढाल, तलवार, गदा, कमल, 
शङ्ख और चक्र शोभित हैं अथवा वे अपनी प्रबल, विशाल, सुन्दर, परम उदार, 
हाथी की सूँड के समान झाकारवाली, भक्तों को अभीष्ट फल देने में समथे, मेघ 
की भाँति कामनाओं की वर्षा करनेवाली, शरणागत भयभीत व्यक्तियों की रचा 
, में तत्पर चारों भुजाओं में शङ्ख, चक्र, गदा और कमल धारण किये हुए हैँ । 


इन्द्रनीलमहानीलपद्रागपुष्परागही रगारुत्मतगेमेदबैद्य्येप्शुखसु नात- 
रत्नजातविचित्रविन्यासविशेषजटितपदकटककटिमेखलाऽष्टापदपदकाङ्गदव - 
लयांगुलीयकमक राका रकुएडलाखण्डरुचिरुचिरतिरीटकिरीटविटड्लिते । 

वे इन्द्रनील, महानील, पद्मराग, पुष्पराग, गारुत्मत, गोमेद, बैदूये आदि 
उत्तम श्रेणी की मणियों से जटित पदकटक ( कड़ा ), सुवणेमय कटि-मेखला, 
अष्टापद पदक, अङ्गद ( बाजूबन्द ), वलय ( कङ्कण), ग्रँगूठी, मकराकार कुण्डल 
भर किरीट-मुकुट प्रश्नति सुन्दर आभूषणों से भूषित हैं । 


'राकामध्यगतसुंधाकरकिरणधोारणीसुपमा5पहारिहीरहारगारुडनायक- 
रोचिराचितनूतनतुलसीदलविमलमालिकाद्युतिततिसमभिव्यक्तमाक्तिकमवे- 
कदामपरिविसारिधामकोस्तुभरत्नराजश्रीवत्सलक्ष्मपीनपूथुलवत्सस्थलनि - 
लयविहसितविलसितवदनलक्ष्मीलक्ष्मी भिरभिश्राजमाने । 

उन्होंने पूर्णिमा के चन्द्रमा के समान उज्ज्वल हीरहार, गारुड़ नामक बहु- 
मूल्य सणियो से युक्त मुक्तामय हार, तुलसी की माला, कौस्तुभ मणि तथा श्रीवत्स- 
` चिह् ( शगुलवा ) का धारण कर रक्खा है। उनके विशाल वचःस्थल पर 
विराजमान श्रीलक््मीजी उनकी अनुपम सुषमा को देख-देखकर सुसकरा रही हैं। 
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पुज्ञीभूय मघुरमञ्जुणुञ्जनव्पाजतो३भिरामसामसमनु गायद्विरास्नाय- 
मत्तरोलम्बरूपैरपचुस्मितया मांसलांसकमनकस्बुकन्धराऽन्तरालयुगलादा- 
पद्पञ्ममालम्वितया हुदयङ्गमगम्भीरसौरभसुरभीक्ृतककुबन्तकुन्दकुप्ुदकद- 
म्बकर्णिका रकरवीरजासुवनजापराजिताचम्पकवकुलभूकमलकमलमालतीम- 
छिकादिसतकुसुमनिकुरम्बकरम्बितया स्वच्छन्द्सूत्पतद्वपतदभिपतदलि- 
कुलद लततिलघुवेपनजनितपवनपतत्पिशङ्गमङ्गलपरागसङ्गजपरभागया वन- 
मालयाऽतिवेलश्ुद्गासमाने । 

अपने अलौकिक सौरभ द्वारा दिग्दिगन्त को सुरभित करनेवाले कुन्द, 
कुमुद, कदम्ब, कर्णिकार, करवीरजा, सुवनजा, अपराजिता, चम्पक, बकुल, स्थल- 
कमल तथा अनेक प्रकार के अन्य कमल, मालती और मल्लका आदि सुपुष्पों 
से मिश्रित आपादलम्बिनी वनमाला उनके शङ्ख-सद्दश सुन्दर गले की शोभा बढ़ा 
रही है। उस माल्ला की चित्ताकर्षक सुगन्ध से मतवाले हो रहे भौंरों की मधुर 
गुजार सुनकर ऐसा जान पड़ता है मानो साम-गान-ङुशल वेदपाठी साम गान 
कर रहे हैं। भैरों के स्वच्छन्दतापूर्वक चारों ओर नीचे-ऊपर उड्ने से उत्पन्न 
होनेवाली हवा के भोंकों से उड़कर मङ्गलमयी पुष्प-धूलि चारों ओर फैल रही है, 
जिसके सामने अन्य सभी सुगन्धित पदार्थों की सुगन्ध तुच्छ जान पड़ती है । 
. _ स्निग््रु्धसञ्चलदाङ्कुञ्चितामलमेचकालकालिशालिनि । मूल्यविधा- 
नवेध्रुपलब्धिपरयागप्रयतनसपत्नरूपरत्नजातजटितशुकुटविस्फुटचइलच्छविजा- 
लचुम्बितसपाजम्वितनिजभजनजनजञ्च पूकपुञ्जतुञ्जमञ्जुमुञ्जकेशकाशमान - 
मानतुङ्गोत्तमाङ्गोत्तमश्रीनिवासे । 

श्री वासुदेव भगवान्‌ स्निग्ध सुन्दर काले घुंबराले केशों से सुशोभित हैं। वे 
बहुमूल्य दीप्तिमय रत्नों से जटित मुकुट पहिने, भगवद्भक्तं की निन्दा करनेवालो के 
विनाशक और अवर्णनीय शाभा-सम्पन्न हैं । - 

वर्णनकथापश्रातीतकणंयुगलो परिस नित्रेशितपरिसरदपरिमितसुरभिवि- . 
सरमनोहरकुञ्ञ रकेशङसुमसमगुखुञ्खवाञ्चनीयाकल्पकस्ितानल्पदीसी । कु 
एडलखचितमहामणिभरीचिपटलीपडुलीलयारलालितकपालमरडले । गृगम- 
दकुडुमहरिचन्दनसोगन्थ्यसमिद्धतिलकाज्ज्बलदलिकपटले । भक्तजनानुरा- ` 
गातिरेकदयासुधासेकसम्प्रमसरमुंदञ्चदरविन्दसुन्दरदेवदीपविपुलयुगलमदभ्र- . 
___ विश्रमश्रमदद्भुतश्नु यौ च वत्सलतया मुहुरपि चमति । 


२४८ ५ बासुदेवरसानन्दः 
उनके कमनीय कोमल कपाल महामणियों से जड़े कुण्डले! की अलीकिक 
आमा द्वारा आलेकित देकर अपनी कान्ति को दूना कर रहे हैं। ललाट पर 
कस्तूरी, केसर, हरिचन्दन तथा मलयगिरि चन्दन का तिलक लगाये वे अपने 
परमप्रिय भक्तों पर दया-रूपी अशत की वर्षा करने के लिये प्रफुल्ल कमल के 
तुल्य मनोहर, चन्द्र तथा सूये के समान अत्यन्त तेजस्त्रो, विशाल नेत्रो और 
चS्चल अद्भुत सैंहीं को बारम्बार सश्चालित कर रहे हैं । | 
स्वाभाविकासाधारणमधुरतावधीरितविवुधावलिबहुमतसुधामधुरिम - 
निरुपमचातुरीविरचितविचित्रवचनचयेः स्वकीयनिस्यलालित्यसम्पत्तिसा - 
हित्यविधूतनूतनी भूतचूतकिसलयकीर्ितडुघनपीनदेदीप्यमानाङशुलिपर्लवः 
तहकनोछ्ठासितचक्रलेखा ङ्कितपश्वशासरसँव्विदा च बिदावलिमसक्ृदनिबेचनी- 
यदयालुतया समुत्समुल्लालयति । 
दयाभाव से प्रेरित हाकर स्वभाव-सुमधुर, अश्वतापम, चातुरीसय अदभुत 
निरुपम वचनें के द्वारा तथा किसलय-सुकुमार अँगुलियों से युक्त चक्ररेखाङ्कित 
___ कर-पल्लव के सङ्केत से वे ज्ञानी सत्पुरुषों का ( सत्कर्मों की प्राप्ति के लिये ) 
छी. _ उत्साहित करते हैं । | 
है तिलसुमप्रतिमसयुन्नतायतनासिकाबंशमाऽतिशयवशीकृतसुदा लोक- 
यदालिविलोचनमाले । निस्पसिद्धवकचकायमानागणयलावण्यरमणीयता- 
र रुएयसप्ुपक्रमसचकसहमणदुमेचकरुचिपेशलकेशलताडु रततिसमलडकुते परि- [ 
E तनदशनच्छदे । ललिताधरपरलबलाहितिमाधरीकृतसुपक्षविस्बफले । 
द तिल-कुसुम के सदृश समुन्नत एवं विशाल नासिकावंश की शोभा के द्वारा 
` बशीमूत होकर दर्शकों की आँखें उनकी ओर अपने आप आकृष्ट हो जाती हैं । 
सदा देदीप्यमान लाबण्ययुक्त अत्यन्त रमणीय तारुण्य के आरम्भ के वोधक _ 
सूच्म कोमल श्याम दीप्तिसम्पन्न मनोहर केशलता के अंडरों (मूँछों १) से उनका 
ऊपर का ओष्ठ शोभित है । उनका नीचे का सुन्दर शरषष्ठ-परलव बिम्बफल की! 
'ल्ञालिमा का तिरस्कार करनेवाला है । न [ 
| श्रेणीभूताबदातङुन्दङुइमलामन्दसौन्द्यर्यावलेपविलापनसमदतपर् | 
_क्तिकान्तिबिसरोत्सारितपरिचरनिकरविविधव्यसनान्धकारे । ` समग्रं 
मूलभूमीयमानमरकतगुटिकारुचिरचिवुकविस्बरचिभिरतिचिर विरेए 
| चिन्तनचतुरचिरतरचिन्तनीयचश्वदञ्चितासेचनकसमाचितसन्तत चतसन्ततः 


शिवशम्मसूरिविरचितः ? २४४ 


प्रसन्नस्वभावसम्पन्नतया किमपि भजदानन्दकन्दनमन्दहासविकसितसरस- 
वदनसरसीरुहे । -सेवकजनसमप्पितजाम्बूनदवणताम्बूलपणेवीटिकाचबंण- 
सञ्जातरञ्जिमासञ्जितमञ्जिमाननश्रियि । 

भगवान्‌ की मनोहर मधुर मुसकान का आस्वाद लेते ही भक्तों के समस्त 
क्लेश नष्ट हो जाते हैं। उनकी ठोड़ी समग्र मुखमण्डल की मूलभूमि, मरकत 
मणि की गोली के समान सुन्दर है। ध्यान के योग्य चित्ताकर्षक प्रसादमय 
स्वभाव से सम्पन्न हाने के कारण उनके मुसकानयुक्त मुख-कमल का दशन कर 
भक्त जन अत्यन्त आनन्दित होते हैं। भक्तों द्वारा समर्पित, स्वर्ण के समान 
पीतवर्ण, ताम्बूल के खाने से उत्पन्न लालिमा की मनोहरता द्वारा उनके मुख की 
शोमा और भी अधिक हे! गई है। 


पालनीयवालकचक्रवालसश्पलालनविधिपरिपाटीपटीयस्तया कयाऽपि 
तयाचुकम्पया सपदि सपदि तदभिनन्दयितुमास्वादितदन्तावलवछ्िकामत- 
हिकादलणलिकाऽन्तर्गतमनाहरखदिरसुधागुवाकजायकदेवङुसुमैलाघनसार- 
नारिकेलकस्तूरिकापरिमलसन्दलितसाइजिकमन्दशवसितशबसनमेदुरी भदा - 
मादमाधुरीश्ुचा सुचारुधनाघनघनस्वनेनाचहासेनाचकासति । सिंहसंहनने । 
गेप-बालकों को आनन्दित करने के लिये जिस समय भगवान्‌ प्रसन्न हा 
उनके साथ हँस-हँसकर बातचीत करते हैं उस समय उनके सुख-कमल से साँस 
के साथ बाहर निकलनेवाली, पान के मसाले की--सुपारी, जावित्री, लौंग, 
इलायची, कपूर, नारियल, कस्तूरी को--सुगन्धि आस-पास के स्थानों को सुग- 
न्धित कर देती है। उनके कन्धे सिंह के कन्धों के समान बलिष्ठ हैं। 


विशिष्टकुलशीलसौन्दय्यंसौकुमाय्यंसद॒शुणगणभाजने! सम्पत्तिमज्ज- 
नैरमलमङ्गलार्थतया सुशोभनमालाजु लेपनवसनावतंसभासितरिह भवित 
व्यमिति निजस्ष्टपुरुषबिशेषा बुपशिक्षयितुमुररीक्रतानि बपुरलङकुतिरल- 
जातानि जगति सभाजितसोजन्यधनधन्यजनभजन्पचेतन्यघनतचुजन्यवि- 


स्फुरददीनदीसिंसम्पदैवाबिरतं मतिभासयति । 
सैजन्यशाली भक्तों द्वारा आराधनीय चैतन्यघनस्वरूप, तेज से निरन्तर 


प्रकाशर्मान हाने पर भी, श्री वर्‌सुदेव भगवान्‌ संसार में कुलीनता, सुन्दरता, | म 


` सुकुमारता आदि सद्गुणो के भाजन ऐश्वयैवान्‌ व्यक्तियों को इसी प्रकार 
३२ he 
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२५० १ वासुदेवरसानन्द: 


कल्याणार्थ सुन्दर मालाएं , चन्दन आदि सुगन्धित द्रव्य, उत्तम वर्थ तथा बहु- 
मूल्य आभूषण धारण करने चाहिए? ऐसी शिक्षा देने के लिये ही उत्तमोत्तम 
अलङ्कार आदि द्वारा अपने शरीर का अलंकृत करते हैं। 


स्वी यलालसालयालवालचक्र बालमध्यशालिविद्विशाननालवर्गुबलग - 
दाततग्रुतिततिसद्मपादपद्मसञ्चधुस्वादीयसां नेदीयसि । दवीयसि लघीयसा 
तु भावनावनामावहितहितपावनावनावधानावसतान्यदीयसमज्ञे। पुरा- 
शेऽपि शक्तिजन्मजाताकृता । निरन्तरसवे दीक्षितेऽपि परमवनितापीनकुच- 
मएडलपुपमद्दयति । दृद्धश्रवसीव प्रीतिदोच्चैःश्रवसि । उद्यन्मयूखमालिः 
नीव कमलोछ्कासिनि । 


जो लोग अपने हृदय में भगवान्‌ के चरण-कमलों का निरन्तर चिन्तन करते 
हैं उनके लिये श्री वासुदेव भगवान्‌ अति निकट र क्षुद्र-हृदय व्यक्तियों से 
अत्यन्त दूर हैं। एकाम्र-चित्त होकर नम्रता के साथ अभय-याचना करनेवाले 
भक्तों की रक्षा करने में तत्पर श्री वासुदेव भगवान्‌ पुराण-पुरुष होकर भी, अपनी 
_ माया का आश्रय लेकर, भक्त जनों की रक्षा और पापों का नाश करने के लिये 
सगुण-रूप धारण करते हैं। वे सर्वदा यज्ञ में दीक्षित रहने पर भी उत्तम खनी 
(लक्ष्मीजी) के पीन पयोधरं का मदेन करनेवाले, उच्चैःश्रवा अश्व के अधिपति 
इन्द्र के समान उच्चे:श्रवा (भक्तों को आनन्दित करनेवाले यश से युक्त) और बड़े- 
बड़े कानोंवाले ( बड़े कानवाला भाग्यवान्‌ हाता है, उसके द्वारा दूसरों को 
सुख मिलता है ); वे कमलें को विकसित करनेवाले उदयोन्सुख सूर्य के तुल्य 
कमलोज्लासी [ कमला ( लेक्ष्मीजी ) को प्रफुल्लित करनेवाले ] हैं । 


निसर्गजाग्रदगणनीयशुणलक्षणपरिपूर्णतया त्रिजगति लक्ष्मीरिति पुन- 
रनन्याधिगम्यमहाभिधानश्रुहधानया नित्यनूल्नयोवनाजुरूपरूपशीलचारु- 
चरितदिव्याम्बरालङ्कारपरिर्फुरदुरुष्णिजटिलचूडामणिमणिडतया मन्द्र- 
मेदिनीधर शिखरचरङरज्गसन्द्रीमानविमाचनाकणंगाचरविकचनिशीथशिथि- 
_ लानिललीलाविलालनीलोत्पलदलबिलाचनया स्मितकैमुदीसुदीपितदिग- 
 न्तया सकललोकाभिवन्दितपद्या वामाङ्कसङ्कलितयाः कूकुदककुदकाकन- 
व दास्बकभीष्मकभूमिदिवस्पतिसुतया विद्युदालिङ्गितनूतनजलघरशाभासम्पद- 
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शिवशस्मैसूरिविरचित: | २५१ 
स्वाभाविक तथा प्रकाशमान अगणित गुणों और लक्षणों से परिपूर्ण ददने 
के कारण तीनों लोकों में दुर्लभ “लक्ष्मी” नाम को धारण करनेवाली, नित्य 
नूतन यौवन के अनुरूप उत्तम शील चरित दिव्य वख गौर अलङ्कारां की शोभा 
से सम्पन्न, चूड़ामणि से भूषित, मन्दराचल-शिखर-चारिणी मृगियों के अभिमान 
. को दूर करनेवाले विशाल-अर्धरात्रि की धोमी-धोमी वायु से हिल रहे नील 
कमल के समान--लोचनोंवाली, मन्द-पुसकान-शामित, सम्पूर्ण जगत्‌ के 
द्वारा पूजित, बाई' गोद में आसीन, सुन्दर वस्र-भलंकारों से युक्त, अरुणकमल- 
लोचन भूपाल-श्रेष्ठ भीष्मक राजा की पुत्रो (रुक्मिणी) के सहित वासुदेव भगवान्‌ 
की शाभा के सामने विद्युत्‌ से युक्त नये मेघ की शोभा भी तुच्छ जान पड़ती है | 
चतुरघिकदशभुवनेकभत्तरि सक्षतन्तुपुरुपे । अशनापिपासे शाकमोहो 
जरामती इति क्रमेण प्राणमनादेहधम्मेयुगळे! पडूर्मिनामकेरसंसर्गभाजि । 
स्व्वकारणादिकारणे । महामहसि । महीयसि । वैनतेयगामिनि । वेकुएठ- 
नायके । प्रस्फुरद्णिमाश्रष्टविभूतिभिभूतिमतीभिविमलादिषेडशशक्ति- 
भिश्च नक्तन्दिवयुपासिते । 
चौदह भुवनें के एकमात्र स्वामी, यज्ञ-पुरुष, भूख-प्यास शोक-मोहद बुढ़ापा 
शार मरण इन क्रमशः प्राण, मन और देह की धर्म-रूप षड्मियों के संसग से 
अलिप्त, सब कारणों के आदि-कारण, परम तेजस्वी, गरुड्वाहन, बैकुण्ठ के 
अधिपति वासुदेव भगवान्‌ की सेवा अणिमादि आठ विभूतियाँ तथा विमलादि 
. सोलह शक्तियां सदा किया करतो हैं। 
वपुष्मद्विरिव सुदशेनपाञ्चजन्यकेमोदक्यानन्द्नन्द्कफलकसायक- 
शारङ्गशरासनैश्च सितच्छत्रचामरविचित्रव्यजनपुरटघटितयष्टिदणडाद्ुपचार- | 
पाणिभिः समानरूपकलापवेशायुधशोभमानेरथविष्वकसेनणुष्पदन्तसात्त्वत- 
जयन्तजयविजयनन्दसुनन्दकुमुदकुए दा क्षसु मुख श्रीपुख व लमहा वलपु एय शी ल- 
सुशीलभद्रसुभद्रनारदादिभिः पारिषदपुरस्सरैजेय जय भगवन्करुणानिधे 
शरणागतेषु करुणामाविष्छुरु कुर्विति तत्तसस्तावसंस्तवनवचनरचना- . 
चातुरीघुरीणैः प्रणयावनतैरनारतेपसेविते । क: 
सुदर्शन चक्र, पाञ्चजन्य शङ्ख, कौमोदकी गदा, नन्दक खडू, ढाल, बाण और र 
घनुष, ये सब देहघारी दोकर'भगवान्‌ की सेवा करते हैं। सफेद छत्र, चेवर, 
चित्र-विचित्र पंखा, स्वणेमयी यि और दण्ड इत्यादि सामान हाथों में लिये 
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११२ वासुदेवरसानन्दः 
हुए--एक जैसे रूप-बेष तथा आयुधोंवाले--विष्वक्‌सेन, पुष्पदन्त, सात्वतं, 
जयन्त, जय, विजय, नन्द, सुनन्द, कुमुद, कुमुदाक्ष, सुमुख, श्रीमुख, बल, सहाबल, 
पुण्यशील, सुशील, भद्र, सुभद्र एवं नारद आदि उनके पारिषद हैं। 'भग- 
` वन्‌! करुणानिधे! जय हो, जय हो, शरण में आये भक्त जनों के ऊपर 
शीघ्र करुणा करो, ( भिन्न-भिन्न अवसरां पर ) इस प्रकार. के स्तुति-वचनों की 
रचना-चातुरी में कुशल, विनीत तथा नम्र मुख्य पारिषद उनकी निरन्तर आरा- , 
घना करते रहते हैं । 


वालखिर्याखिलतपउद्दलितातुलबलशङ्कुन्तकुलपालाङ्क प्रबलसुकृत- 
धबलयदुकुलभवभालाङ्की भगवति परमानन्दमूतै परमेश्वरे | विजिहीर्षया 
किल कदाचनैकदा समुत्साहबिलासितलीलाभ्र अङ्गलेशनिदेशश्रेरितत्रियुण- 
मयमायया कृतगुणाविष्कारेऽपि वस्तुतस्तदस्पृष्टविशुद्धयगगनाकारतुरीय- 
निगशुणपरब्रह्मरूपत्वेन वाङमनसागोचरे । 
बालखिल्य ऋषि, अन्यान्य तपस्वी और महापराक्रमी पक्षिराज गरुड़जी 
भगवान्‌ की शरण में रहते हैं। वे अति पुण्यात्मा यादवों के प्रधान नेता, परसा- 
नन्द की मूर्ति तथा परमेश्वर-रूप हैं। सृष्टि के मूल कारण तीन शुणों--सत्त्व, 
रज एवं तम--को अपनी माया द्वारा उत्पन्न करने पर भी वास्तव में उक्त 
गुणों से परे, आकाश के समान निल्लेंप, विशुद्ध, तुरीय, निर्गुण और परत्रह्म-रूप 
होने के कारण उनको मन वाणी आदि इन्द्रियाँ प्राप्त नही कर सकती | 
आकाशशरीरं ब्रह्म । शिवमद्वेतं तुरीयं मन्यन्ते। यता वाचो 


निवतंन्ते अमाप्य मनसा सह । अज्ञानं ब्रह्म। स यश्चायं पुरुषे। 
_यश्वासावादित्ये । स एक; । अहं ब्रह्मास्मि | तत्वमसि । विज्ञानमानन्दं 
 न्रह्म! सतयं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म | एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म । आत्मेवेदं सर्व्वम्‌ । 
` ब्होवेदं सब्ब सर्व्वं खल्यिदं ब्रह्म । अयमात्मा ब्रह्म | असङ्गो हय पुरुषः । 
0. महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः । 
पुरुषान्न पर किञ्चित्सा काष्टा सा परा गतिः ॥ 
ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा | इत्यादिमहावचनसमूहैकवचनीयनित्ययुक्तशुद्ध- 


- छ ह मातयते र न इेकरसपरिपूर्णज्यातीरूपपरमात्मनि 
मति वासुदेवे ध्यायमाने सति। ` 
। इति कुलक द्विचत्वारिशता गथेरत्तरेण च वाक्यपरिसमाप्तिः । 
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बै 
शिवशर्स्मसूरिविरचितः fi “२५३ 
ब्र आकाश के समान निराकार भर निर्लेप है इसी लिये वह आकाश- 
शरीर कहलाता है । उस कल्याणमय, अद्वितीय तथा तुरीय (समाधि-प्राप्य) 
ब्रह्म का अनुभव विद्वान्‌ ही कर सकते हैं, सब लोग नहीं । मन वाणी आदि 
इन्द्रियाँ उसको पाने में असमर्थ होकर लौट आती हैं। 'बह ब्रह्म प्रज्ञान- 
रूप है”, “यह वही है जो इस जीव में है?, जो वह ब्रह्म सूर्य में है? बह्‌ एक ही 
हे 'मैं त्रह्मरूपं हूँ?; “बह ब्रह्म तू है?, “ब्रह्म विज्ञानरूप तथा आनन्दरूप हैः , रह्म 
सत्य, ज्ञान तथा अनन्त-रूप है”, 'वह ब्रह्म एक ही है, उसको छोड़कर दूसरा 
कोई नहीं है! यह सब आत्मा ही है”, यह सब ब्रह्म ही है?, 'यह समस्त जगत्‌ 
ब्रह्मरूप ही है”, “यह आत्मा ब्रहम ही है”, 'अहं पुरुष ( मैं पुरुष ) संग से रहित, 
अर्थात्‌ माया के सम्बन्ध से रहित है, “महत्‌ से परे अव्यक्त अर्थात्‌ माया है; 
माया से परे पुरुष है, उस पुरुष से परे कुछ नहीं; वही अन्तिम अवधि और 
सबसे परे पहुँचने का स्थान हैं, “ब्रह्म ही पुच्छ आर प्रतिष्ठा हैः- इत्यादि महा- 
वाक्यों से श्री वासुदेव भगवान नित्य, मुक्त, शुद्ध, बुद्ध, सत्‌, चित, आनन्दघन, 
अनन्त, अद्वितीय, व्यापक, पूर्ण, एकरस, परिपूर्ण तथा व्योतिरूप सिद्ध होते हैं। 


तत्यसादप्रादुभवदवसरा काऽप्यदृ्ुता खल्वपारपरमानन्ददशा सपदि 
'्यातृध्येयध्यानव्यवधानहीनकेवलवाधरूपतया समुत्यितविपुलपुलकविगल- 
दलघुलोचनसलिलाङुलैरथ च जातु प्रसरदतिवेलहासरसरभसव्या इलेरजु- 
भूयते भक्तिरसिकैः तदानीमपहेयतयाऽबहेलिता बासना भेकपुच्छतामुपः 
गच्छति चिरपरिश्रान्तिमन्थरतया विषयाचुपादातुमनीशं मनश्च शनेः 
शशविषाणसायुज्यम्‌ । किं बहुना । अविद्ारूपेण सर्वानर्थनिदानभूता 
मायेच तावदयं मामकं त्रिधुबनजनविमाहनमहृह महिमानमपहापयदिति 
मन्दाक्षमन्दाक्षी ततः सुद्रमपसप्पति । तत्समुदैरयन्केऽपिं कृपाशृतसङू 
` ह्विन्नवाचः प्रशुचक्रचूडामणिचरणाः-- | 


दैवी हयेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । छ 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ इति। . 


इही वासुदेव भगवान्‌ का ध्यान करते-करते भगवद्धक्त ऐसी अलौकिक, 


अद्भुत भर झनन्त-आनन्दमयौ अवस्था में पहुँच जाता है जिसमें उसकी _ 
त्रिपुटी ( ध्याता, ध्येय और ध्यान का भाव ) चष्ट. हा जाती शौर वह अपने 
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२५४ वासुदेवरसानन्दः 


भीतर .केवल ज्ञानरूपता की अनुभूति करने लगता है जिसके फलस्वरूप कभी 
ध्यान के समय भगवान्‌ की असीम महिमा का स्मरण करते-करते उसके शरीर 
में रोमाञ्च हा आता तथा आँखो से आनन्द के आँसुओं की धारा बह निकलती 
है। वह किसी समय अपार आनन्द में मग्न हा खिलखिलाकर हँस पड़ता 
है। इस दशा में पहुँचने पर उपासक की सभी सांसारिक वासनाएं सर्वथा 
नष्ट हा जाती हैं और उसका मन भी निरन्तर भगवत्स्वरूप का अनुभव करके 
धीरे-धीरे इतना शिथिल एवं श्रान्त हो जाता है कि उसमें विषयों के ग्रहण करने 
की शक्ति ही नहीं रह जाती | अधिक क्या, अज्ञान-रूप होने.के कारण, सम्पूर्ण 
अनथाँ की सूल माया भी “हाय | यह श्री वासुदेव भगवान्‌ का भक्त तो मेरी 
विश्वसाहिनी महिमा का अवश्यमेव नाश कर डालेगा? ऐसा समझकर भक्त 
. के सामने से मारे लाज के आँखें बन्द किये भाग खड़ी होती है। यही बात 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ करुणासुधासिक्त शब्दों द्वारा गीता में कहते हं--मेरी त्रिगुणा- 
 स्मिका दिव्य शक्ति-धारिणी माया अत्यन्त प्रबक्ष है। केवल मेरे भक्त ही 
. इससे अपना पिण्ड छुड़ा सकते हैं। इससे पार पाना सवका कास नहीं | 


तता विधिनिषेधावपि नावश्यक । अत्रेदं तत्वस्‌ । अहरहः सन्ध्या- 
युपासीत । सायं मरातरग्निहोत्रं जुहुयादित्यादीनि विधिशा्राणि। न 
सुरां पिबेन्न कलञ्जं भक्षयेदित्यादीनि निषेधशा्राणि। उभयानीमानीह 
निषिद्धविषयेभ्यो निष्ृत््य विहितविषयेषु प्रवर्तमानः पुरुषः शनेरन्त!पद- 
शुद्धिसम्पादनेन भगवति मनो निवेश्य कृताथ भवेदित्येव तात्पय्यबन्ति 
प्रहत्तानि भगवदभिनिविष्टमानसं पुमांसं विज्ञाय तु प्रयोजनाभावात्ततः 
स्वत एव निवतन्त इति | 
साधक पुरुष जब उपयुक्त दशा में ला पहुँचता है तब विधिशास्न और 
निषेधशाख्न के कठोर बन्धनो से भी मुक्त हा जाता है. क्योकि “प्रतिदिन सन्ध्यो- 
पासन करे", “सायङ्काल और प्रातःकाल अभिहोत्र करे”, 'सुरा न पिये’, “छग 
का कच्चा मांस न खावे? इत्यादि विधिशाख्रों तथा निपेधशाख्नों का एकमात्र 
प्रयोजन यही है कि मनुष्य “निषिद्ध कर्मों को छोड़कर शुभ कर्मों को करते-करते 
शनैः-शनेः हृदय शुद्ध हा जाने पर उसे भगवान्‌ में संल करके कृताथ हो? । 
'अतएव जिस समय मनुष्य अपने मन को संब ओर से हटाकर भगवान में 


 लगादेता है उस समय पूर्वोक्त सभी विधिशास्न एवं निषेघशासत्र, अपना-अपना 


< 
२ 
।» 
॥ 
क 


बै 
शिवशर्म्ससूरिविरचित: |] २५५ 
काय समाप्त हो जाने के कारण, स्वयमेव उससे श्रत्ञग हो जाते हैं--इनकी 
आवश्यकता ही नहों रह जाती | 
भगवन्तम्प्रति विष्णुपुराणे 
शास्त्रं नियामकं तावद्यावदस्ति कृपा न ते । 
कृपया ते झुपूणस्य नेव किञ्चिक्षियामकम्‌ ॥ इति । 
तद्वक्तिरेव तत्कृपा । स्वयमेवेकादशे-- 
ज्ञाननिष्ठ विरक्तो वा मद्भक्तो बाऽनपेक्षकः । 
सलिङ्गानाश्रमांस्त्यक्त्ा चरेदविधिगोचरः ॥ इति। 
श्रीशुकदेवोऽप्याह-- 
निरूयेगुणये पथि विचरतां को विधि; का निषेधः । इति। 
सूतसंहितायां युक्तिखणडे-- 
यस्य वणांश्रमाचारो गलितः स्वात्मदशानात्‌ । 
स वर्णानाश्रमान्सर्वानतीत्य स्वात्मनि स्थितः ॥ इति | 
श्रतिराह-- 
वर्णाश्रमाभिमानेन श्रतेदासा भमेन्नरः 
वर्णाश्रमबिहीनश्च वतते श्रुतिमूद्धेनि ॥ 


विष्णुपुराण में भगवान्‌ के प्रति कहा है--शासत्र-नियंम की आवश्यकता 
तभी तक है जब तक आपकी कृपा ( भक्ति ) नहीं हाती। भ्रापकी कृपा होने 
पर कोई भी शाख भक्तों को नियमन करने में समर्थ नहाँ हा सकता | 

तात्पर्य यह कि भगवान्‌ के जो भक्त अपने हृदय में दृढ़ भक्ति रखते हैं वे पूणे 


रूप से निर्भय हा जाने पर विधि-निषेध के नियम के वश में न होकर जगत्पिता 


की गोद में बैठ उसकी भक्ति में ही सदा निमग्न रहते हैं। यदि वे विधि-निषेध के 
नियमों का पालन भी: करें ता उसका प्रयोजन केवल लेोक-संग्रह ही समझना 


चाहिए. क्योंकि उनका अपना कोई प्रयोजन नहीं रह जाता | इतना ही क्यों, 


चे ता अपनी भक्ति भी ईश्वर के अर्पण कर देते हे- उसका फल तक नहीं चाहते। 


एगवत के एकादश स्कन्ध में भगवान ने कहा है कि मेरे जिन भक्तों का 
ज्ञाननिष्ठा तथा वैराग्य की प्राप्ति हा जाती है अथवा जे। अपने हृदय में निरपेक्ष | 
भाव को धारण कर चुके हैं उनकै लिये सभी आश्रम और उनके परिचायक 


चिह्न व्यथं हैं। उन्हें विधि-निषेध कै प्रपञ्च में न पड़ना चाहिए । 
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श्री शुकदेबजी ने भी कहा है कि सत्त्व रज और तम के प्रभाव से रहित, 
ज्ञान-मार्ग में बिचरनेवाले पुरुषों के लिये विधि तथा निषेध कोई चीज नहीं । 

सूत-संहिता के मुक्तिखण्ड में कहा गया है कि आत्मा का साक्षात्‌ होने 
से जिसके वर्ण और आश्रम के आचार गलित हो गये हैं वह सम्पूर्ण वशाँ और 
गश्रमों का उल्लंघन करने पर भी अपनी आत्मा में स्थित है। श्रुति भी कहती 
है कि मनुष्य वणे एवं आश्रम के अभिमान में पड़कर वेद-शाखों का दास 
स्वयमेव बन जाता है; किन्तु यह उसकी बड़ी भारी भूल है क्योंकि भगवद्भक्ति 
मुख्य है, वर्श-आश्रमभक्ति नहों। अतः जो व्यक्ति वणे तथा आश्रम त्याग देने 
पर भी भगवद्धक्त है उसी को श्रेष्ठ समझना चाहिए । 


शास्रमाह-- 
यावददेहात्मविज्ञानं बाध्यते न प्रमाणतः । 
प्रामाण्यं कर्मशा्राणां तावदेवोपपद्चते ॥ 
अगस्त्य आह-- 
निमग्ना मानसी इत्तिः शाश्वते यस्य केशवे । 
यदृच्छया वतमानन्तं निषेद्धं क्षमेत क; ॥ इति । 
अत्रच पठन्ति भगवत्ताताः a 
कुलं पवित्रं जननी कृताथा वसुन्धरा पुरयवती च तेन। 
` अपारसंव्वित्सुखसागरेऽस्मिँह्ठीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः ॥ 
हे मेत्रेय अस्मिन्‌, श्रीवासुदेव इत्यर्थः । एतादृशां पुरुषप्रवर्भवलक्ष्य 
वासान्नवासादानादिसेवनानुकूलतया वतमानाः कृतिनो जना उध्वमारो 
इन्ति। द्विषन्तोऽघः पतन्तीति व्रवीति श्रतिः । 


शाख का कथन है कि जब तक 'देह ही आत्मा है? यह भ्रम प्रमाण द्वारा | 

दूरः नहीं हाता तभी तक कर्म-शाखों की प्रामाणिकता बन सकती है, आत्मज्ञान 

होने पर नहीं | अगस्त्यजी ने भी कहा है कि जिसकी मनोवृत्ति सनातन 

केशव भगवान्‌ में लगी हुई है और जा स्वभावत: भगवान्‌ की शरण में वर्तमान 

है उसको अपनी इच्छा के अनुसार चलने से कान रोक सकता है ? भगवान 

के प्रिय भक्त इस प्रकार कहते हैं कि सैत्रेयजी | इस अपार, ज्ञानमय, सुख-. | 

` समुद्ररूपी पर ब्रह्म ( श्री वासुदेवजी ) में जिसका. चित्त लगा है उसका कुल _ 
` पवित्र है + माता कृताथ है और उसके रहने से प्रथिवी पुण्यवती है। ऐसे. 


वर्ष बड़ा वेदपाठी अभिवादनीय है? ऐसा स्पष्ट उल्लेख मिलता है, किन्तु यदि 


शिवशम्ससूरिविरचितः हं २५७ 
शरेष्ठ पुरष को पाकर जो लोग निवास भन्न वस्र आदि के द्वारा उसकी सेवा 
करते हैं वे बड़े ही भाग्यवान्‌ तथा स्वर्गलोक के भागी होते हैं। किन्तु 


ऐसा न कर जो लोग भगवद्भक्तो के साथ शत्रुता रखते हैं उनको नारकीय 
यातनाएं भोगनी पड़ती हैं । 


तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति | सुहृदः साधुकृत्यां द्विषन्तः पापक- 
त्यामिति। | 
यस्यानुभवपर्थन्ता तत्त्वे बुद्धिः प्रवर्तते । 
तहृष्टिगाचरा सर्वे मुच्यन्ते सर्वपातके) | 
इत्यादयः स्पतयश्च तस्य महत्तमतामाबेदयन्ति। एवंविध उद्यदे 
कान्तभक्तिपीयूपत्रततिसुभगस्तवकायमानविमलाववोधेन भगवत्स्वरूपान- 
न्दानुभवरसमाधुरीधयनधीरो वसुन्धरासुधान्धा इह सद्भिः स बहुमानमभि- 
वादनमहंति । जीवन्युक्तत्वात्‌ । स्यादेतत्‌ । यदि स्वस्मादसी प्राचीन- 
स्तहि सम्यगेव तस्या भिवादनस्‌ । 'त्रिवषपूव! ओ त्रियोऽभिवाद्नमहती'ति 


` शाख्रात्‌। स्वतोञ्यांचीनस्य त्वभिवादनमधीतवेदवेदाज्ञानां वयाज्यायसां 


च न युक्तम्‌। नानभेदवरवयसमिति वचनादिति चेत्‌ । 

श्रुति कहती है--जो व्यक्ति संसार के सम्पूर्ण प्रपञ्चो से प्रथक्‌ होकर 
भगवद्धजन में लीन रहता है उसके लड़के धन-धान्य पाते और मित्र सदाचार 
की शिक्षा लेते हैं; किन्तु उसके शत्रु सदाचार की शिक्षा न लेकर उसके बुरे 
कामों पर ही दृष्टि रखते हैं। 'जो पुरुष बुद्धि की सहायता से तत्त्व ( ब्रह्म ) का 
साक्षात्कार कर चुका है उसकी दृष्टि के सामने आनेवाले सभी व्यक्ति सब 
प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं ।! इत्यादि स्ट्रतियाँ और श्रुतियाँ ब्रह्मज्ञानी 


,की महत्ता का वर्णन करती हैं। इस प्रकार का ज्ञानी भक्त भगवान्‌ की एकान्त 


भक्ति द्वारा प्राप्त ज्ञान, की सहायता से भगवत्स्वरूप के आनन्द का अनुभव कर 
लेने पर, जीवन्मुक्त की अवस्था में पहुँच जाने के कारण, सत्पुरुषों की दृष्टि में 
देवता-स्वरूप हा जाता है। वे लोग ऐसे महापुरुष को आदर के साथ श्रमि- 
वादन करने लगते हैं। अस्तु, यहाँ पर शङ्का होती है कि बह ज्ञानी भक्त यदि. 
आयु में बड़ा है तब ते उसको अभिवादन करना ठीक है क्योंकि पने से तीन 


२५८  वासुदेवरसानन्दः 


अभिवादनीय क्यॉंकर हा सकता है? इस विषय में अपने से छोटी अवस्था 
के व्यक्ति को प्रणाम न करे? यह शाखीय वचन भी प्रमाण है । 
अत्रोच्यते--यदि स्वधीतमपि वेदवेदाङ्ग यस्य भगवति रतिरूपं जञानं 
नात्यादयेत्तहि तस्यादरदरीपूरकशिट्पचातुरीमात्रं तन्न पुन; पुरुषार्थपर्यव- 
सायि याग्यताचमत्कारजनकमिति वेदविदां सिद्धान्तात्‌ । त्वदुदाहृतव चन 
च न तावदेव । अपि तु ग्रहीतनियम इत्यन्तम्‌ । अरे धूतं कथमद्ध्जरतीय- 
न्यायमभ्युपैषि । स्वयं ग्रहीतनियम ईश्वरनिष्ठापरायणश्येदवरवयसं 
देवानाम्मियं कञ्चिन्नानमेदित्यर्थपरं तन्न तु योग्यजनानतिनिषेधविषयमि- 
तीष्ठापत्तिरेवास्माकस्‌ । तथाहि 
उक्त शङ्का का समाधान इस प्रकार है-वेद-वेदाङ्ग का भली भाँति अध्ययन 
. कर चुकने पर भी यदि उसके फल-स्वरूप भगवान के प्रेममय ज्ञान को प्राप्ति न 
हो ता उक्त अध्ययन को अध्ययन न कहकर पेट पालने की शिए्प.चातुरी कहना 
ठीक होगा; क्योंकि वेदज्ञ विद्वानों के सिद्धान्तानुसार इस प्रकार के अध्ययन से 
मनुष्य को पुरुषार्थ-सिद्धि (मोच्च-प्राप्त) में कोई सहायता नहीं मिल सकती। अब 
रहा प्रणामनिषेध-परक पूर्वोक्त शाख्तीय वचन, सा उसका तात्पर्य “यज्ञ-मम्बन्धी 
धर्मा के पालन में तत्पर, भगवद्भक्ति-परायण, व्यक्ति के रहते छोटी उमर के किसी 
नितान्त मूर्ख को प्रणाम करने के निषेध में है, न कि किसी योग्य पुरुष को अभि- 
वादन करने के निषेध में? । और 'छोटी उमर के मूर्ख व्यक्ति को प्रणाम न करना 
चाहिए? इस सिद्धान्त को हम मानते ही हैं। प्रणामनिषेधक वचन का जो 
निष्कर्ष हमने निकाला है उसका समर्थन निम्नलिखित वचनें से भी होता है-- 
बराह्मणं ङुलसंपन्नं भक्त विष्णोर्महात्मनः 
आयान्तं वीक्ष्य नोत्तिष्ठेत्स दुःखेरमिभूयते ॥ इति। 
अत्रव धम्मेशास्रमाह स्त्रायम्भुवो मनु! 
` ब्राह्मस्य जन्मनः कत्ता स्वधर्मस्य च शासिता । 
वालाऽपि विप्रो हृद्धस्य पिता भवति धम्मतः ।। इति । 


` जमदग्नि;- ज्ञानी विग्रः कनिष्ठोऽपि वन्द्योऽभ्य्च्यश्च सवदा । इति । 
महाभारते-- 


ज्ञानेन ब्राह्मणो इद्धः क्षत्रियश्च बलाधिकः । 
वैश्यो. धनसशद्धस्तु वयसा शूद्र एव च ॥ इति । 
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शिवशस्मैसूरिविरचितः ८ २५४ 


कुलीन, भगवड्भक्त ब्राह्मण का सामने आते देखकर भी जो मनुष्य उसे आदर 
देने के लिये उठकर खड़ा नहीं होता उसको तरह-तरह के दुःख भागने पड़ते हैं । 
इसी विषय में स्वायम्भुव मनु कहते हैं कि वेदों को पढ़ानेवाला, धर्म का 
उपदेशक त्राण बालक होने पर भी- वृद्ध पुरुष के लिये धर्म की दृष्टि से 
पिता के तुल्य है । मद्दर्षि जमदग्नि ने भी कहा है कि ज्ञानी ब्राहमण छोटा 
हो ते! भी वह सदा वन्दन और पूजन के योग्य है। महाभारत में भी कहा 
है कि ब्राह्मण ज्ञान से, क्षत्रिय बल से, वैश्य धन से और शूद्र केवल अवस्था 
से ही बड़ा गिना जाता है। 
ब्राह्मणजातीयमात्रस्यापि पूवनमस्करणं मेत्रेयोपनिषदि-नमो बयं 
ब्रह्मबीजाय कुम्महे इति । 
उृद्धतरमह्षिमार्कणडेयष्त्तान्तेनापवणरयते। किं पुनरेतस्यैवानन्दस्या- 
न्यानि भूतानि मात्राधुपजीवन्तीति श्रयमाणपरमानन्दमूतिसाक्षात्कारवतो 
महानुभावस्य । तस्येव तु परमकल्याणरूपस्य हन्त नन्तव्यो नाम नास्ति 
कश्चिदित्पूचुः पूञ्यपादाः 
नामादिभ्यः परे भून्नि स्वाराञ्ज्ये चेत्‌ स्थिताऽद्वयः 
प्रणमेत्क॑ तदा विद्वान्न कायं कमणा भवेत्‌ ॥ इति । 
ज्ञानी त्वात्मेव मे मतमिति भगवदुक्तेः किमत! 'परमतिवक्तव्यमस्ती- 
त्यास्तां ताबत्‌ । 
ब्राह्मण यदि अपने वर्ण के अनुरूप गुण-कर्मा से हीन हो ते भी अन्य वशाँ 
के व्यक्तियों की अपेक्षा बह सबसे पहले प्रणाम किये जाने के योग्य हे, ऐसा 
मैत्रेयेपनिषद के 'हम लोग ब्रह्ममीज ( ब्राह्मण १ ) का प्रणाम करते हैं? इस 
वचन से स्पष्ट है। वयोवृद्ध महर्षि मार्कण्डेयजी के उपाख्यान में ऋषि-सुनियों 
के ये महानभाव ते परमानन्द-मूति भगवान्‌ का साक्षात्कार करके परम 
कल्याण-स्वरूप हा चुके हैं अतः इनसे श्रेष्ठ कैन हो सकता है, जिसको ये 
प्रणाम करें। इस दशा में ये ही सब लोगों के द्वारा अभिवादन के योग्य हें? 
इस कथन से भी यही बात सिद्ध होती है; तथा "जिस समय ज्ञानी भग- 
वद्धक्त, नाम-रूप आदि विकारों से रहित, स्वयंज्योतिर्मय सर्वव्यापक ब्रह्म के 
साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव करने लग जाता है उस समय उसके 
लिये प्रणाम करने योग्य न ते कोई व्यक्ति ही रह जाता है और न कोई कत 
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२६० ९ वासुदेवरसानन्दः 
कर्म ही?, “ज्ञानी पुरुष ता मेरी आत्मा ही है”-महर्षियों और भगवान के ये 
बचन भी पूर्वोक्त आशय की ओर सङ्केत करते हैं। अब इस विषय को, अधिक 
विस्तार न देकर, यहाँ समाप्त कर देते हें । 
अत एवं प्रकारेण । 
ग्रसं मापं तु सेवेत द्युपेक्षेत गतं गतम्‌ । इति स्पृते! । 
नाभिवाञ्छास्यसम्मापं सम्पातं न त्यजाम्यहस्‌ ॥ 
स्वस्थ आत्मनि तिष्ठामि यन्ममास्तु तदस्तु मे । 
इति जनकोक्तन्यायाच प्रारब्धभागमात्रोपयुक्तं यथाचितं यथेष्टं व्यव- 
हरन्ताऽपि तदनासक्तया धिया भगवति परं मना निवेश्य समयं गमयन्ता 
यूयमिब यूयमेव भवितास्थ भविका भोः 
यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेज्ज्जुन । 
कम्मेन्द्रिय! कममयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ 
विचारशील सजनो | आप लोग पूर्वोक्त रीति से तथा मनुष्य प्राप्त वस्तु 
का उपभोग अवश्य करे परन्तु वही वस्तु यदि समय पाकर नष्ट हा जाय ता 
उसके लिये चिन्तित भी न हो?, 'मैं न ते अप्राप्त वस्तु की इच्छा ही करता हुँ 
र न प्राप्त वस्तु का त्यागने के लिये तैयार ही हूँ, इसी लिये निश्चिन्त होकर 
आत्म-चिन्तन में दत्तचित्त रहता हूँ क्योंकि जो वस्तु मुझे (कर्मों के फल-स्वरूप) 
मिलनेवाली है--मेरी है--वह मुझको मिलेगी ही, फिर चिन्ता किस बात की ९? 


_ राजा जनक की इस उक्ति एवं ऊपर के स्सृति-वचन के अनुसार लौकिक व्यव- 


हारों को प्रारब्ध कर्मों का, भोग द्वारा, चय करने के लिये अनासक्त बुद्धि से 
उन्हें करते रहकर भी यदि अपना समय भगवान्‌ के चिन्तन में व्यतीत करेंगे 
ते भ्रसाधारणता--सवेश्रेष्ठता--की प्राप्ति में अवश्यमेव सफल होंगे. क्योंकि 
कृष्ण भगवान्‌ कहते इँ--अर्जुन | जो व्यक्ति मन की सहायता से इन्द्रियों का 
वश में करके अनासक्त भाव से कर्म करता है बही श्रेष्ठ | 
 अत्रबसुपदिशन्ति महान्तः--यथावदाहायनमनुष्ठिता बाह्यधम्मविः 
> धिरन्तनिष्ठेकघटिकाया; षोडशीमपि कलां न करपतेऽनुकतु म्‌। यस्याः 
जसं चेता भगवति रमते तस्य व्यावहारिकमपि भाषितं भगवतः कीर्तनतां 
समापद्यते। कम च परिचरणतामिति, नः हि भगवदुपसत्तो कृंशलेश 
कवलाऽनुरागरसाजुसवर्नसमुन्नमनस्तामात्रेण तत्मसत्त; । 
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लभ्यते नाथदानेन भावगम्यो जनाईनः ।- इति भीष्मवचनात्‌ । 
प्रहादाअपि--मन्ये धनाभिजनरूपतप!श्रताज- 
स्तेज!प्रभाववलपारुषवुद्धियागा! 
नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसा 
भक्त्या तुतोष भगवान्‌ गजयूथपाय ॥ इति । 
न च देवान्तरस्येव नानोपचारा्चनाइस्वरेणेच भगवतोऽपि तोषो 
भवेदिति मन्तव्यम्‌ । 
बड़े लोग भी इस विषय में यही कहते हैं-यदि देवताओं का पूजन एक 
वर्ष तक यथाविधि किया जाय ता भी वह आरमनिष्ठ व्यक्ति की एक घड़ी के 
सोलहवें भाग की बराबरी नहीं कर सकता । इतना ही क्यों, भगवान्‌ के 
चिन्तन में दत्तचित्त रहनेवाले आत्मनिष्ठ पुरुष की साधारण बातचीत भी भग- 
वत्कीतैन के रूप में परिणत हा जाती है और उसके सम्पूर्ण कर्म भगवान्‌ की 
सेवा का रूप प्राप्त कर लेते हैं। न ते उसे भगवान्‌ की प्राप्ति में तनिक 
भी क्लेश उठाना पड़ता है और न धन की चति ही अखरती है। क्योंकि 
भगवतप्राप्ति केवल प्रातः मध्याह्न और सायं समय प्रेमपूर्वक भजन करने से 
ही हा सकती है। 'न तो धन के देने से भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं और न प्राप्त 
ही हा सकते हैं, वे तो प्रेम से ही जाने जा सकते हैं।! भीष्मजी के इस 
वचन से भी उक्त अर्थ प्रकाशित हाता है। प्रह्मदजी भी कहते हैँ. कि धन, 
अभिजन, रूप, तप, श्रुत ( शास्त्र), बल, तेज, प्रभाव, ओज (विशेष बल), पौरुष 
और बुद्धि के योग से परमपुरुष प्रसन्न नहीं हो सकते--उनको प्रसन्न करने 
का साधन केवल भक्ति ही. है, तभी तो वे गजराज पर उसकी भक्ति से प्रसन्न 
हा गये थे। यह कभी न मानना चाहिए कि अन्य देवताओं के समान नाना 
उपचारों और अर्चन के आडम्बर. से ही भगवान्‌ को सन्तोष होता है । 
तुलसीदलमात्रेण जलस्य चुलुकेन च । 
विक्रीणीतेऽयमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः ॥ इति पञ्चमबेदोक्तेः । 
स्मरतः पादकमलमात्मानम्रपि यच्छति । इति सुदामदाराः 
सुदामानम्मति स्वयमपि 
अणबप्युपहृतं भक्त! प्रेम्णा भूय्येंव मे भवेत्‌ । 
भूय्यप्यभक्तोपहृतं न॑ मे ताषाय कल्पते ॥ १॥ 
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पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनं; ॥ २ ॥ 

ग्हामीति वक्तव्ये अशनामीत्युक्तिभक्तवात्सरपातिशयं मकाशयति । 
नरकान्मति पापिनं नयन्तः कशापाशावेदनया क्रन्दन्तन्त 5 क धनं छ 
सुता जाया क सुहृत्क त्वमीहश' इत्यादि परुषवचनेस्तजयन्ताऽन्तक- 
भटाश्च गरुडपुराणे बभणु/-- ! 

अभावे सर्ववस्तूनां सलिलेनापि याऽचितः । 
प्रागेव दिशति स्थानं स त्वया कि न पूजितः ॥ इति । 

'केवल तुलसीदल से तथा जल के चुलुक ( चुल्लू ) मात्र से भक्तवत्सल 
भगवान भक्तों के लिये अपनी आत्मा समर्पण कर देते हैं, इस पञ्चम वेद की उक्ति 
से भक्ति ही भगवान्‌ को प्रिय प्रतीत होती है । भक्त सुदामा की खी कहती 
है कि भगवान्‌ ध्यान करनेवालों को अपनी आत्मा समर्पण करते हैं। 

सुदामा के प्रति भगवान्‌ ने स्वयं कहा है कि भक्तों द्वारा प्रेमपूर्वक अर्पित 
थोड़ी सी वस्तु ही मेरे लिये बहुत हा जाती है किन्तु भक्तहीन व्यक्ति श्रद्धा 
से रहित होकर यदि बहुत सी वस्तुएं भी अर्पित करे' तो सैं सन्तुष्ट नहीं हो 
सकता। शुद्धात्मा व्यक्ति भक्ति के साथ यदि पत्र, पुष्प, फल एवं जल आदि 
भी मुझे अर्पण करता है ते में बड़े प्रेम से उक्त वस्तुओं को स्वीकार कर लेता हूँ ।? 
इस शलोक में “अश्नामि” पद को त्यागकर “'ग्रहामि” कहने से भगवान्‌ भक्त 
पर प्रेमातिशय प्रकाशित करते हैं। यमराज के दूत पापी को नरक में ले जाते 
समय--जब वह कोड़ों की मार श्रार बन्धनां की असह्य वेदना से चिल्लाता 
रहता है--उससे घुड़क-घुड़ककर पूछते हैं कि अरे नीच | इस समय तेरा घन, 
सरो, पुत्र और मित्र कहाँ हैं ? वे सब यहाँ आकर तुने क्यों नहों बचाते ९ 
, जो भगवान्‌ पूजा की अन्य सब वस्तुओं के अभाव में जलमात्र से पूजित होने 
पर भी पूजा करनेवाले के मरने से प्रथम ही उसके लिये स्थान निर्दिष्ट कर देते 
हैं, उनकी पूजा तूने क्यों नहीं की 0 
ई व न च भगवत्सेवने विघ्रसम्भावना काचित्‌। तस्य हन देवाश्च नाभूत्या 
___ इशते | आत्मा केषां स भवतीति श्रुत्यैव तस्या निरस्तत्वात्‌ । अयमर्थः 
हनेत्यव्ययमप्यर्थे | भिन्नक्रमं च । तदेषां न प्रियं यदेतन्मनुष्या विदुरिति। 
विप्नहेतवश्च देवा हन अपि तस्य परमार्थतत्परस्य पुंसः अभूत्यै परमार्थ- 
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शिवशम्मसूरिविरचितः ॥ २६३ 


प्रासिम्रतिवन्धाय न ईशते शक्ता न भवन्ति। हि यस्मात्स एषां देवाना- 
मात्मा भवति । न ह्यात्मैवात्मना विघ्न क्वचिदाचरतीति भावः। “तस्य 
तावदेव चिरं यावन्न विमोशक्षेऽथ सम्पत्स्यत’ इतीयं महागवी च कालबाहु- 
ल्यशङ्कामपि निराकरोति। तदेवमनायासतः सवत एवानन्दकन्दनं 
भगवद्भजनं यस्मै न रोचते साऽसौ जडधीचुञ्चुश्चश्चेेति दिक) न 
पुनरत्र विलम्वनीयम्‌ | 
जन्माचलिशताभ्यस्ता राम संसारसंस्थितिः । 
सुचिराभ्यासयोगेन विना न क्षीयते क्वचित्‌ ॥ 
इति बशिष्ठरामायणात्‌। कालकर्मबशवर्तिन्यतर्कितपतने पाञ्चभौतिके 
पिण्डे न विस्रम्भणीयम्‌। यदाह भत हरिः 
भगवान्‌ की सेवा करने में किसी विन्न की सम्भावना भी नहीं है। उनकी 
सेवा में तत्पर मनुष्य के कार्य में देवता लोग भी अभूति ( परमाथे-प्राप्ति का 
प्रतिबन्ध ) करने में समर्थ नहीं हा सकते, क्योंकि “वह देव--विष्णु परमात्मा-- 
सब देवताओं की आत्मा है झार आत्मा स्वयं अपने कार्ये में कभी विन्न नहों 
करती ।? इस श्रुति से भगवत्सेवा में विन्नों का न होना बिलकुल स्पष्ट हा जाता 
है। “जीव जब तक मुक्त नहो होता तभी तक ब्रह्म से अलग है; मुक्त होते ही 
वह ब्रह्म में लीन हा जाता है । यह महावाणी कालबाहुल्य की शङ्का का भी 
निराकरण कर देती है । इतने पर भी जिस पुरुष को अत्यन्त सुलभ तथा सब 
तरह से आनन्दकन्द भगवद्धजन अच्छा नहीं लगता वह अत्यन्त मूर्ख और 
केवळ काठ का पुतला है । 
भगवद्भक्ति का यह दिग्दशनमात्र किया गया है, अतएव मनुष्य को विलम्ब 
न कर शीघ्र से शीघ्र भक्ति-मार्ग का अवक्षम्बन करना चाहिए । क्योंकि 'वशिष्ठ. 
रामायण? में वशिष्ठजी रामचन्द्रजी से कहते हैं कि प्यारे राम ! सैकड़ों जन्मों 
का यह सुदृढ़ जन्म-मरण का चक्कर चिरकालीन अभ्यासयोग के बिना कदापि नहीं 
छूट सकता; अर्थात्‌ अनेक जन्मों के सञ्चित पुण्यों द्वारा अन्तःकरण को शुद्धि होने 
से भगवत्परायण होने पर ही इसका नाश होता है । और काल एवं कर्म के भ्रधीन 
पाँच भूतो से रचित, सहसा नष्ट ददोनेवाली, इस देह का विश्वास ही क्या ९ 


चयं येभ्यो जाताश्चिरतैरगता एव खलु ते. 
समं ये? संदृद्धाः स्मरणपदवीं तेऽपि गमिताः । . 
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इदानीमेते स्म; प्रतिदिवसमासनपतना 
गतास्तर्पावस्थां सिकतिलनदीतीरतरुभिः ॥ इतिं । 
अतेउपमत्ते! समाहितेयेथाञ्यकाशं ब्राह्ममुहतादा ध्यानाभियाग 
तव्य एच । एवं ध्यातुमजानानानां जनानाप्रपि निरन्तरपरमाबुरागत- 
दतचेतसां भगवन्नामसङ्कीतेनेनेव कृतकृत्यता निवितादैवेत्यनुपदमेबोदा- 
हरिष्यते। 
भत्‌ इरिजी ने कहा है कि जिनसे हम उत्पन्न हुए उनको गये बहुत समय 
हो गया तथा जिनके साथ रहकर हम लोग इतने बड़े हुए वे सभी स्मृति के 
गर्भ में लीन हा गये, अब हम लोग सी नदी के रेतीले किनारे पर स्थित बृत्तों 
के समान न जाने कब चल बसेँ | अतएव मनुष्यों को सावधान हा यथाससय 
` ब्राह्म मुहृते आदि के समय उठकर भगवान का ध्यान अवश्य करना चाहिए । 
जो लोग इस प्रकार ध्यान करना नहीं जानते किन्तु अपने मन में सदा भगवान्‌ 
पर परमालुराग रखते हैं वे भगवन्नाम के कीतैन-मात्र द्वारा निविवाद रूप से 
कृतकृत्य हा जाते हैं, इस बात को दम आगे चलकर शीघ्र ही बतलावेंगे । 
सङ्कीतेनप्रकार चेत्यं सम्तोऽचुशासति-श्रीवासुदेवो जयति ।३। 
श्रीवासुदेव एवैकः ।३। वासुदेवो मम स्वामी ।३। वासुदेवो मम गति 
।३। वासुदेवो मां त्राता ।३। वासुदेवं चिन्तयामि ।३। वाश्नुदेवं कीत- 
यामि।३। वासुदेवं भजे ।३। वासुदेवेन पालिता5स्मि ।३। वासुदेवेन 
संवद्धनीयाऽहृम्‌ ।३। वासुदेवाय नमः ।३। नमा वासुदेवाय ।३। वासु 
देवान्मम सुखम्‌ ।३। वासुदेवादन्यः कोऽपि मम नास्ति।२। वासुदेवस्य 
. दासोञ्हम्‌ ।३। वासुदेवस्य यशा मम जीवनम्‌ ।३) वासुदेवे मन्मतिरस्तु 
निश्चला ।३। वासुदेवे मन्मना रमताम्‌ ।३। भो वासुद्रे जय जय ।३। हे 
वासुदेव मां पाहि।३। वासुदेव मम पापं नाशय ।३। वासुदेव मम तापं 
शमय ।३। वासुदेव ममापराधं क्षमस्व ।३। वासुदेव मम शरणं भव।३। 
ओ वासुदेव मामलुग्रहाण ।३। वासुदेव ममाभीष्टं देहि।३। वासुदेव मयि प्रसीद 
३ वासुदेव भगवन्‌ भक्तवत्सल दयानिधे दीनबन्धा ।३। नमः श्रीकृष्णाय 
विष्णवे ।३। श्रीकृष्णाय नमो विष्णवे ।३। श्रीकृष्णाय विष्णवे नमः ।३। 
व परमात्मने नमः ।३। हरये नमः परमाल्मने ।३। परमात्मने नमा हरये 
३। इस क्रमेण एकैकशो इन्द्रो वा यथारुचि अच्युतञअनन्तअधोक्षज- 


२६४ 
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आदिपुरुषवेदपुरुषयज्ञपुरुषपरमपुरुषमहा पुरुषपुरुपोत्तमपञ्चनाभनारायणचक्र- 
पाणिचतुओ जगरुडध्वजपीताम्बरधनश्यामलक्ष्मीकान्तजगन्ना यह पी केशके शव 
माधवमधुस्ूदनकटभकशंनजनाइनजगदीश्‍वरपुकुन्दगाविन्दभुरहरमुरलीधर - 
दामादरवासुदेवानन्दकन्दनदेवकीशावकनन्दनन्दनयशे दावत्सलमधुरा ना थ- 
गाइुलविद्दारिइन्दावनविलासिगापीजनजीवनराधावछमोवद्धनधारिबनमा- 
लिकालियदमनकंसपरद नशिशुपालदलनपाएडवमणडनैवयसुग्रीबमेघपुष्पब - 
लाहकबाहनविजयमा लिरथचारिदारुकसा रथिभवभयभज्जनभक्तजनमनोारञ्ज 
नरुक्मिणीरमणकोस्तुभभूषणद्वारकानायकयदुपतियादवेन्द्रकृष्णचनद्रश्रीपती- 
त्यादिनान्नां पांशु वा उपांशु वा मनसा वा जपन्निव पठन्निव कथयन्निव 
गायन्निव दिवानिशं परमेण प्रेम्णा पुनः पुनरावर्तनमिति । 


सन्त-महात्मा लोग भगवान्‌ के नाम-कीर्तन की रीति इस प्रकार बताते 
हैं श्री वासुदेव भगवान्‌ सबसे श्रेष्ठ, एक, मेरे स्वामी, मेरी गति तथा मेरे रक्षक 
हैं। मैं उन्हीं का चिन्तन, कीतेन और भजन करता हुँ । श्री वासुदेव अगवान से 
ही मेरी रक्षा और वृद्धि है। उनको मेरा बारम्बार नमस्कार है उनकी जय हो । 
औ वासुदेव से ही मुझको सुख प्राप्त है। उनसे भिन्न कोई भी मेरा नहाँ है | 
मैं उनका दास हुँ । श्री वासुदेव का यश मेरा जीवन है। उनमें मेरी बुद्धि 
निश्चल हो । उन्ही में मेरा मन ममन रहे । भगवन्‌ वासुदेव | आपकी जय 
हा, आपकी जय हो । मेरे पापों का नाश और मेरी रक्षा कीजिए | प्रभो | 
मेरे ताप का शमन कीजिए । मेरा अपराध क्षमा कीजिए | भगवन्‌ | मेरी रक्षा 
कीजिए | मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए । मुझे अभिलषित फल दीजिए | आप मुझ 
पर प्रसन्न हों । भगवन्‌ ! आप भक्तवत्सल, दयानिधि, दीनबन्धु श्रीकृष्ण-रूप 
झर विष्णुरूप हैं। आपको नमस्कार हो । श्रोकृष्ण-रूप विष्णु को बार-बार नम- 
स्कार हा । हरि परमात्मा को नमस्कार हा । हरि को नमस्कार हो और पर- 
मात्मा को नमस्कार हो। परमात्मा को नमस्कार हो और हरि को नमस्कार हो | 
इस प्रकार क्रम से एक-एक अथवा दो-दो तथा यथारुचि अच्युत से लेकर श्रांपति 
परश्चति पर्यन्त नामों का ऊँचे स्वर सेकिंवा उपांशु ( दूसरा न सुने ऐसे ) रूप में 
अथवा मनं में जप, पाठ, कीर्तन और गान करता हुआ, जैसे हो तैसे, दिन- 
रात बारम्बार आवृत्ति करे आईँत्ति के नाम ये हैं--्रच्युत अनन्त अधोचज 
आदिपुरुष, वेदपुरुष, यज्ञपुरुष, परमपुरुष, महापुरुष, पुरुषोत्तम, पद्मनाभ, नारा- _ क 
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यण. चक्रपाणि, चतुर्भुज, गरुडध्वज, पीताम्बर, घनश्याम, लक्ष्मीकान्त, जगन्नाथ, 
3 १ ° ९ (३ क 

हृषीकेश केशव, माधव, मधुसुदन, कैटभकशन, जनादेन, जगदीश्वर, सुकुन्द, 
कु १ ४ ha Las श ॥ 

१ दे -कन वक. नन्द- 
गोबिन्द, मुरहर, सुरलीधर, दामोदर, वासुदेव, आननद दन देव शा पक तत 
नन्दन, यशोदावत्सल, मथुरानाथ, गे।कु्वविहारी , बुन्दावनवि्ञासी, गोापीजन- 

र >. [a ° ~ प 

. जीवन, राधावल्लभ, गोावर्डनघारी, वनमाली, कालियदमन, कस मदन, शिशुपाल 

दलन, पाण्डवमण्डन, शैव्य-सुग्रीब-मेघपुष्प-वलाइक-वा हन, विजयमाली, रथ- 

चारी, दारुकसारथि, भवभयभजन, भक्तजनमनेरजन, 2020101 कोस्तुस- 
भूषण, द्वारकानायक, यडुपति, यादवेन्द्र, ऋष्णचन्द्र और श्रीपति प्रश्षति । 


अथावताराः कीर्वनीयाः । ते चाज्लुपृव्व्याज्तर निदि श्यन्ते । सत्य- 
ज्ञानानन्तलक्षणस्य सच्चिदानन्दघनज्यातीरूपस्यानादिफुरुधस्य निवाणनग- 
सीनायकस्य श्रीकृष्णस्य निगुणस्येव सत एकोऽहं बहु स्यामितीक्षितवता 
निमित्तभूतस्य लीलया मायामुद्वाव्य ततस्तिगुणमहदहमादिद्वारा सगादि- 
विधित्सारुपादानभूतां चतुव्यूहप्रथपां श्रीवासुदेवतामज्लीळृतवता भगवतः 
प्रथमः पुरुषावतार! । प्रकृतिमधिष्ठितवता यत इदं विश्वमासीत्‌ । ततः 
सृष्ट्रिस्थितिसंहारहेतवा रजःसत्त्वतमोगुणावतारा त्रझविष्णुशङ्करा; । 
इसके अनन्तर अवतारों का वर्णन किया जाता है। वे सब अवतार क्रमशः ये 
हैं: -सत्यज्ञान-अनन्तरूप, सच्चित्‌, आनन्दघन, ज्येततिरूप, अनादिपुरुष, मेत्ष- 
रूपी नगरी के नायक, 'मैं एक हूँ, बहुत हो जाऊँ, इस प्रकार विचार करनेवाले!, 
संसार की उत्पत्ति के निमित्तकारण, निर्गुण ब्रह्मस्वरूप भगवान्‌ का--अपनी लीला 


से माया को उत्पन्न करके सत्त्व, रज, तम गुण एवं महत्तत्त्व, अहंकारादि के द्वारा | 
संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करने के लिये संसार के उपादान कारण- 
स्वरूप बलराम, अनिरुद्ध, प्रयुन्न तथा श्रो कृष्ण, इस चतुव्यूहावतार में सबसे पहला, 


श्री वासुदेव-स्वरूप को धारण कर- जो अवतार हुआ वह पुरुषावतार है । इसी 
अवतार से माया के द्वारा यह सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न हुआ। इसके अनन्तर सृष्टि, 
स्थिति और संहार के कारण ब्रह्मा, विष्णु, शङ्कर, ये तीन --रजोगुणी, सत्त्वगुणी 
तथा तमागुणी--अवतार हुए | 


हु अथ तत्तत्समये देवतावगंसहायतया थुवनत्रयाभिरक्षणव्याजरिरंसया 
 भगबता शृताः शुद्धसत्त्वावतारास्तावत्‌--हयग्रीवसनत्कुमारनारदहंसवा- 
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सेनहरिवेकुएठाजितकूमधन्वन्तरिमाहनीमत्स्यवालमुकुन्दनरसिंहवामनपरशु - 
रामरामचन्द्रोेदव्यासवलरामवोद्धकरिङसावभामञऋपभामूत्तिधर्मसेतुस्वधा - 
मयोगेशवरबुहद्गानव इत्पष्टत्रिराज्‌ । पूर्वे; सह चतुर्भिस्तु द्विचत्वारिंशत्‌ । 
सके पश्चात्‌ समय-समय पर भगवान्‌ ने, देवताओं की सहायता से, 
त्रिलोकी की रक्षा को निमित्त बनाकर अनेक लीलाए करने के लिये हयम्नीव, 
सनत्कुमार, नारद, हंस, वाराह, कपिल, यज्ञ, दत्तात्रेय, नर-नारायण, भक्त- 
वत्सल, पृश्निगर्भ, ऋषभ, प्रथु, विभु, सत्यसेन, हरि, बैकुण्ठ, अजित, कूर्म, 
धन्वन्तरि, माहनी, मत्स्य, बालमुकुन्द, नरसिंह, वामन, परशुराम, रामचन्द्र, 
वेदव्यास, बलराम, वौद्ध, कल्कि, सावैभाम, ऋषभामूति, धर्मसेतु, स्वधाम, 
योगेश्वर और बृहद्वानु--ये अडतीस अवतार लिये झार यदि पहले चार 
अवतारों का भी इनके साथ जोड़ लिया जाय ते इनकी संख्या बयालीस 
हो जाती हे । 
सर्वेभ्यस्तेभ्यो नमा नमः । एते च प्राधान्येनेवात्र कीतिता) । न तु 
साकल्येन । पुराणार तरापपुराणेषु पठितास्तत्र तत्रासुरक्रतोपतापविपुवाय 
शृता महामाहमहामाजारादयाअबान्तरावतारास्तु मन्वादयो विभूतय इवान- 
न्ततया गणयितुमशक्या एवेति तत्त्वपा रगैस्तपाधनेन्द्रेरप्यपक्रान्तम्‌ । मदि- 
धास्तु जन्तवः कियन्तः । 
हयग्रीव आदि इन सब अवतारो को बारस्बार नमस्कार हे | यहाँ पर | 
ह मुख्य-मुख्य अवतारों का वर्णन किया गया दि सबका नहीं; क्योंकि 
पुराणों और उप-पुराणों में भिन्न-भिन्न स्थलों पर अझुरों के उपद्रवो का नाश 
करने के लिये धारण किये गये मद्दामोह महामार्जार आदि अनेक अवतार 
बशित हैं, ओर मन्वादि अवान्तर-अवतार तो भगवान्‌ की विभूतियों के समान 
अनन्त होने के कारण असंख्य हैं। इसा लिये तत्त्वदर्शी तपोधन ऋषियों ने भी 
इस विषय पर लेखनी नहीँ उठाई। फिर भला हमारे जैसे अस्पबुद्धि व्यक्ति 
बालनेवाले कान होते हैं ? 


तत्र भक्तवत्सला ध्रुवाचुकम्पी । पृड्निगभां भक्तानां कामपूरकः 
बालमुकुन्दा मा्कणडेयानुग्राही । अथैते पुनारसिफेरेबं बिविच्यन्ताम्‌ । ` 


आविरभाबतिरोभाबशून्यत्वात्कटस्थः पुरुषावतारश्रिरन्तनतरः। नारायणः 


पञ्ननाभाऽपि स एव । तयोश्चायों गोविन्दशुणान्देऽस्मा भिरनेकधा च्या 
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ख्यात; । गुणावताराश्रिरन्तनाः । हयग्रीमाऽपि 'ताइगे । एका नाभि- 
पञ्भस्थ एव परमेष्ठिनि जातत्वात्‌ । कुमारादयखय; सगोपक्रमे । तत आधया 
मचुरभूत्स्वायम्भुव, । तदन्तरेष्वतारा वाराहमारथ्य पृथुपरथन्ता जन 1 
इनमें से ध्रुव पर दया करनेवाला अवतार भक्तवत्सल है तथा भक्तों की 
कामना पूर्ण करनेवाले को पृश्निगर्भ कहते हैं और मार्कण्डेयजी पर अबुअह 
करनेवाला अवतार बालमुकुन्द है। अवतारों के सम्बन्ध में इतना झार ध्यान 
रखना चाहिए कि भगवान्‌.का जो सबसे पहला पुरुषावतार है वह आविर्भाव 
एवं तिरोभाव से रहित होने के कारण कूटस्थ (निविकार) और अत्यन्त पुरातन 
है । इसी को पद्मनाभ नारायण भी कहते हैं । इन दोनों अवतारों का प्रयोजन. 
हमने अपने 'गोविन्द-रुणानन्द में विस्तार के साथ दिखलाया है । गुणावतार 
| . भी बहुत प्राचीन हैं। हयग्रीव अवतार भी अति प्राचीन है। क्योंकि जिस समय 
समुद्र के सिवा और कुछ न था तथा ब्रह्माजी विष्णु भगवान्‌ के नाभिकमल में 
बैठे थे उसी समय हयग्रीवावतार हुआ है । कुमार, नारद तथा हंस--ये तीनों 
अवतार सृष्टि के आरम्भ में हुए हैं । इसके अनन्तर आदिम स्वायम्भुव मनु की 
उत्पत्ति हुई | स्वायंभुव मन्वन्तर में वाराह से लेकर प्रथु पर्यन्त नौ अवतार हुए। 


स्वारोचिषे उत्तमे तामसे रेवते चान्तरे विभ्वादये वेकुएठान्ता! क्रमा- 

देकेकशः । चाक्षुषेञ्न्तरे अजितादयो मत्स्यावसानाः पञ्च । अस्मिन्बैवस्व- 

तेऽन्तरे बालपुकुन्द्युपादाय कल्किचरमा नव । अष्टमो मनु; केवलः 

सावणिं । नवमादयस्तु षट्‌ दक्षज्रह्मधमंरद्रदेवेन्पूवकाः सावर्णयः । 
तदन्तरेषु च. सावभामादये बृहद्वानुप्यन्ताः क्रमादेकेकश इति चतु- 
इशमन्बन्तरमानकल्पसमासिः । ` एवं विमृश्य नित्यमबुकीर्तनादाकरपं भग- 

वान्मकीतिता -भवतीति रहस्यम्‌ । 

स्वारोचिष, उत्तम, तामस एवं रैवत नाम के मन्वन्लरो में विभु से लेकर 
बैकुण्ठ-पर्यन्त क्रमशः चार अवतार हुए। इसी प्रकार चाचुष सन्बन्तर में 
डा अजित से लेकर मत्स्य तक पाँच अवतारों का आविर्भाव हुं’ । इस वैवस्वत 
मन्वन्तर में बालसुकुन्द से लेकर कल्कि-पर्यन्त नौ अवतार प्रकट हुए । 
_ आठवां मनु केवलसावर्णि है। नवम से लेकर दक्षसावणि, जह्मसावणि, धर्म- 
ओ- “सावि, र्द्रसावर्णि,,देबसावर्णि और इन्द्रसावर्शि तक इन मन्वन्तरो में सार्वभाम 
र लेकर इृहद्भानु पर्यन्त क्रम से सब मिलाकर स्वायम्भुव, स्वारोचिष, उत्तम, 
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तामसा, रैवत, चाज्षुष, वैवस्वत, केवलसावणि, देवसावशि, दक्षसावणि, ब्रह्मसा- 
वणि, धर्मसावणि, रुद्रसावर्णि और इन्द्रसावणि ये चौदह मन्वन्तर हँ । तात्पर्य 
यह है कि इस प्रकार इन सन्वन्तरों का विचारपूर्वक नाम लेने से कल्पव्यापो 
भगवत्कीतन का फल मिलता है । 

अपि च देवराजाऽपि भागवतोऽयतार एव-- 
त्रेसाक्यरश्षणार्थाय' सह रुद्रेण वेधसा । 
सम्मार्थिता महाविष्णुरंशेनेन्द्रो बभूव ह ॥ इति भारतात्‌ । 
असुराणां रणे इनता शासिता त्रिदियोकसाम्‌ । 
भोक्तादै यज्ञमागानामिन्द्रो मूतिमंधुद्रिषः॥। इति पुराणान्तराच । 
विष्णुव्यतिरिक्तस्य ताइशः प्रभावाऽसम्भावनीय इति भाव; । भाष्य- 
कारेरपीन्द्रः परमेश्वर इति व्याकृतम्‌ । इदि परमैशवर्य इति धाते! खलु 
र्‌क्नन्त इन्द्रशब्द इत्यवतारप्रसङ्गः । 
इन्द्र भी भगवान्‌ का ही अवतार है; क्योंकि 'त्रिज्ञोक़ी की रक्षा करने के 
लिये, रुद्र और ब्रह्माजी के प्रार्थना करने पर, महाविष्णु ही अंशावतार-रूप से इन्द्र 
हुए? ऐसा महाभारत का प्रमाण. है। रण में असुरों के संहारक, देवताओं के 
शासक, यज्ञ-भागों के सर्वप्रथम भोक्ता इन्द्र भगवान्‌ की ही मूर्ति हैं, पुराण का 
यह वचन भी यही बतलाता है । निष्कर्ष यह है कि विष्णु के अतिरिक्त किसी 
अन्य देवता का वैसा प्रभाव हो ही नहीं सकता, जैसा इन्द्र का वर्णन किया 
गया है। भाष्यकारो ने भी इन्द्र शब्द को परमेश्वर का पर्य्यायवाचक सिद्ध 
किया है.। अतएव सिद्ध हुआ कि इन्द्र विष का ही अवतार हे । 
्रणवादिनमःपूर्वक चतुर्थ्यन्तं भगवन्नामपदं महामन्त्रो भवतीति मन्त्रशा- 
स्रप्रसिद्धि! । ओं नमा वासुदेवाय, ओन्नमो नारायणाय, ओन्रम; कृष्णाय 
इत्येवम्‌। नमस्कारस्येव यज्ञत्वमाश्वलायना विदधे-यो नमसा से उ्ध्वर इति। 
अवतारो के स्वरूप का दिग्दर्शन कराने के उपरान्त महामन्त्र के स्वरूप को 
दिखलाया जाता है--यदिं भगवान्‌ के नामों के आगे चतुर्थी विभक्ति लगाने के 
पश्चात्‌ उनके पूर्व में क्रमशः ओङ्कार और नमः शब्द जोड़ दिया जाय ते महा- 
अन्त्र बन जाता है, जैसे ओम नमो वासुदेवाय, "इम्‌ नमो नारायणाय, 
'झओउस्‌ नमः कृष्णाय’ इत्यादि ।` महर्षि आश्वलायन ने नमस्कार को यज्ञस्वरूप _ 
कहा है--नमस्कार से जा सम्पादन किया जाता है उसका नाम यज्ञे . 
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अत्र नामसङ्कीतनविषये परमाद्नुतमभावान्मन्त्रमेदाबुदाहरन्ति मन्त्र" 
विद! पाराणिका! 
नमस्तेअयौ ते नमाऽन्त्यो वासुदेवा तु ङयुता । 
पाडशाक्षरमन्त्रोञ्यं जपतां मुक्तिदायकः ॥ 
नमस्ते वासुदेवाय वासुदेवाय ते नमः ॥ इति । 
आदे सम्वाधयेत्कृष्णं केशव तदनन्तरस्‌ । 
कंसारिं चाएवर्णोऽयं मन्त्रः सवोर्थंसाधकः ॥ 
कृष्ण केशव कंसारे इति । 
` गोविन्द नारायण वासुदेव कृष्णेति सम्बध्य सदा जपन्ति । 
त्रयोदशाणों मनुरद्रुतोश्यं धमार्थेकामैः सह मोक्षदायी ॥ 
स्पष्टोऽयम्‌ । 
श्रियं रामं जयं रामं द्विजयं राममीरयेत्‌ । 
त्रयोदशाक्षरो मन्त्रः सवसिद्धिकर! स्मृतः ॥ 
श्रीराम जय राम जय जय राम इति । 
ब्रह्मवेवर्त श्रीवसुदेवं तातम्मति स्वयमुपदिष्टः शलाकमन्त्रः-- 
राम नारायणानन्त मुकुन्द मधुसूदन । 
कृष्ण केशव कंसारे हरे वेकुएठ वामन ॥ इति । 

' नाम-महिमा के मर्मज्ञ पौराणिक विद्वान्‌, नाम-सङ्कीतेन के विषय सें, नाम- 
मन्त्रों के स्वरूप का भिन्न-भिन्न रूप से वर्णन करते हैं--“वासुदेवाय वासुदेवाय? 
शब्द के पहले नमस्ते! तथा अन्त में ते नमः? शब्दों के जोड़ने पर बने हुए 
“नमस्ते वासुदेवाय वासुदेवाय ते नमः? सोलह अक्षरों के इस मन्त्र का जा लोग 
जप करते हैं उनको इसके प्रभाव से सहज ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। 

सबसे पहले कृष्ण को, तदनन्तर केशव और कंसारि को संबोधित करने 

. से अष्टाचर (कृष्ण | केशव | कंसारे! ) मन्त्र बन जाता है। यह सब अथो 
का साधक हे । गोविन्द ! नारायण ! वासुदेव ! कृष्ण ! इन नामों द्वारा भग- क 
हार को संबोधित करके जब भक्त उनको जपते हैं तब इन्हीं तेरह अक्षरों का हा र्य 


, तदनन्तर राम, उसके बाद जय राम, फिर । 
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जय जय, तदनन्तर राम कहने से तेरह अक्षरों का ( श्रीराम जय राम जयजय 
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राम! यह ) मन्त्र बन जाता हे, जा सब सिद्धियाँ देता है। ब्रह्मवैवत पुराण में अपने 

पिता श्री वपुदेव के प्रति स्त्रयं भगवान्‌ ने राम नारायण अनन्त मुकुन्द मधुसूदन । 

कृष्ण केशव कं सारे हरे वैकुण्ठ वामन |? इस श्लेक-मन्त्र का उपदेश किया है । 


यस्य कस्यापि श्रीक्ृष्णवाचकशब्दस्य . महामन्त्रत्वमभाणि धरणी- 
फणीन्द्रेश ब्रझाएडपुराणे-- 
सहस्ननाल्नां पुण्यानां त्रिराष््रत्या तु यत्फलम्‌ | 
एकाइत््या तु कृष्णस्य नामेक तत्मयच्छति ॥ इति । 
वाचंयमचक्रशतक्रतवाऽप्यन्वशासु¦ 
अच्युतेति मनः पूतमनन्तेति वचः पुनः 
गाविन्देति वपुः पूतं ज्ञाताज्ञातैश्व पातकेः ॥ इति । 
अताऽच्च्युतानन्त गोविन्देति ङेनमोऽन्तानि च पोनःपुन्येन नित्यश 
आवर्तयन्‌ पुमान्‌ देवीं मायामतिक्रामतीति श्रीमतामस्पद्देदान्तगुरुचरणा- 
नामशृतवर्णधोरणी । कीतनविषयत्त्वारेतेषां जप एव, न तु न्यासाद्य- 
पेक्षेति च । 
न नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न वा । 
यत्र गायन्ति मद्वक्तास्तत्र तिष्ठामि नारद्‌ ॥ इति | 
पद्षपुराणाक्तिरपि-- 
` जय जय नारायण दुरितविदारण गुणगणपरकारण हे | 
त्रिथुवनमाहन विहगपवाहन यादव माधव पाहि मुरारे। 
इत्याकारकभगवन्ामावलिगानपरचेत्याहु;-- 
द्वारकेशा हृषीकेशा मुञ्जकेशश्च केशव! । 
दामोदरो दरग्रींबो दरच्छित्सुन्दरच्छविः ॥ १ ॥ 
घनामोञ्चुजना माग; पद्मनाभः सुनाभश्षत्‌ । 
अजना बिजनोपास्या जनानन्दी जनाइन! ॥ २ ॥ 
इति सङ्कीतनीयषाइशनामरत्नानि । 
ब्रह्माण्ड पुराण में शेषनागजी ने श्रीकृष्णवाचक शब्द-मात्र को महामन्त्र कहा _ 
है--विष्णु के पवित्र सद्दर नामों की तीन ग्रावृत्तियां करने से जा फल प्राप्त हाता 
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है वह फल एक बार कृष्णः नास का उच्चारण करने से हो आहाहा ज्ञाता है | 
वाचंयम, चक्र तथा शतक्रतु ने भी इसी बात की पुष्टि को है-- अच्युव कह । 
से मन, “अनन्त? कहने से वाणी तथा “गोविन्द्‌? कहने से- ज्ञात एवं अज्ञात पातकों 
से मुक्त हेकर--शरीर पवित्र हो जाता है । इसलिये भक्त अच्युत, अनन्त, गोविन्द्‌, 
इन तीनों पदों को नित्यप्रति बारम्बार अच्युताय नमः, अनन्ताय नमः, गोवि- 
न्दाय नस; इस प्रकार जपा करे। ऐसा करने से उसको दैवी माया से छुटकारा 
मिल जाता है । ऐसा हमारे वेदान्त के प्रधान गुरुजनों का वचन है। कीते- 
नीय होने से पूर्वोक्त तीनों पदों का जप ही करना चाहिए। न्यास आदि के करने 
की कोई आवश्यकता नहीं । [ 

'नारदजी | मैं न तो बैकुण्ठ में ही बसवा हूँ और न योगियों के हृदय में 
ही। मैं ते वहीं बसता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरा भजन करते हैं ।' 

इस विषय में पद्मपुराण का वचन भी है कि हे नारायण, दुरितविदारण, 
गुणगणपरकारण, त्रिभुवनमोहन, गरुड़वादन, यादव, माधव, सुरारे । आपकी 
बारम्बार जय हो । आप हमारी रक्षा करे । 

इस प्रकार भली भाँति विचार करने पर भगवान्‌ के नामों का कीतेन करना 
ही सिद्ध होता है। द्वारकेश', हृषीकेश , मुखकेश , केशव”, दामोदर ', 
द्रध्रीव*, दरच्छित्‌, सुन्दरच्छवि', घनाभः, अनुजनाभाग' `, पद्यनाभ'', 
सुनाभधृत्‌'`, अजजन'`, विजञनोपास्य'', जनानन्दी' ` और जनादेन' |, ये 
सोलह नाम कीर्तन के योग्य हैं । 


` एवं भगवन्तं सड्डीत्य जय जय भगवन्‌ अखरडब्रह्माएडमएडलाख- 
एडलश्रीमन्महामहाराजाधिराज द्वारकाज्यीश कत्तमकत्तेमन्पथा कत्तम- 
तिसमर्थं महाप्रमा भगवतो भवतोऽुलप्रसादतः सवतः सर्वतारक 
हीरविशदपदनीर गणनाभीर गुणगणगम्भीर मधुरवंशीरवाजिरङ्गधीर 
यदुवीर सन्नतसुनासीर सहचरसीरधर काशमीरपिङ्गलचीर मङ्गल मङ्गल- 
 सत्नमङ्गलमङ्गलमङ्गलग्न रसविनिमग्न तनुसुविलग्नलक्ष्मीक सत्यसङ्कल्प 
` कल्पतरुस्वभाव सबद सव्यदाऽस्माकम्‌ । इति प्रार्थनीयो भगवान्‌ । 
इस प्रकार भगवान्‌ का कोर्तन करके तदनन्तर प्रार्थना करे कि भगवन्‌ | 
आप सम्पूणी जह्माण्डमण्डल के इन्द्र, बड़े बड़े महराजाओं के अधिपति, द्वारका- 
__ पीश, सवेशक्तिमान, अपने अतुल प्रसाद द्वारा सबको भवसागर से पार करनेवाले 
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और गङ्गा की गणना में आभीर-रूप हैं अर्थात्‌ जिस प्रकार अहीर लोग दूध को 
माप करते हैं उसी प्रकार आपने अपने चरणों में सम्पूर्ण गङ्गाजी को माप 
लिया है। आप गुणों में गम्भीर, मधुर मुरली बजाने में धीर एवं यादवों सें 
वीर हैं । प्रभो | आप सहचर बलराम के सहित, काश्मीर ( पुष्कर-कमल के 
मूल ) के सदृश पीताम्बरधारी, कल्याणप्रद, उत्तम आचरण के सत्त्व से 
सम्पन्न, गो-जराह्मण को हितैषी, सर्वव्यापक, सर्वतारक, लक्ष्मीजी के सहित, सत्य- 
सङ्करप, भक्तों के लिये कल्पतरु के समान तथा स्वेदा हम लोगों का सब 
प्रकार के बर देनेबाले हैं। इस प्रकार भगवान्‌ प्राथैनीय हैं । 


इति भगवन्नामसङ्कीतनविधिपरिपाटी । एवं नामसङ्कीतनरसपान- 
मत्तायमानमनसां मनस्विनां तु तेनैव सुक्तिसिद्धेरुक्तध्यानादिकमपि नात्य 
न्तावश्यकस्‌ | 
ध्यायन्कृते यजन्‌, यज्ञेख्तेतायां द्वापरेज्चेयन्‌ | 
यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ सङ्कीत्ये केशवम्‌ ॥ इति विष्णुपुराणात्‌ । 
कलेदेषनिषे राजन्नस्ति हेका महान्णुणः । 
कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तबन्ध; परं व्रजेत्‌ ॥ इति भागवतात । 
भगवान्‌ के संकीर्तन की यही विधि है। इस प्रकार जो लोग शुद्ध हृदय 
के साथ भगवान्‌ के नाम का सङ्घीर्दन करते और उसी के आनन्द में मझ 
रहते हैं वे नास-सङ्घीर्तन के प्रभाव से ही मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, अतएव 
उनके लिये मुक्ति के अन्य साधन- ध्यान आदि--की भी विशेष आवश्यकता 
नहां र्ह जाती । क्योंकि विष्णु-पुराण के अनुसार सत्ययुग में ध्यान से और 
त्रेता में यज्ञों द्वारा देवतार्चन से जा फल प्राप्त होणा था वह फल कलियुग में 
भगवान्‌ केशव के नाम-सड्ठौतन से ही प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार द्वापर 
में जो फल प्रतिमा-पूजन से होता था वही वर्तमान युग में भगवन्नाम-सङ्कीतन 
से.मिल जाता है। भागवत का कथन है-राजन ! दोषा के निधि कलियुग 
में यह एक बड़ा गुण है कि इसमें भगवान्‌ कृष्ण का नाम लेने मात्र से मनुष्य 
बन्धने. से छूटकर परनह् को प्राप्त कर लेता है। 
कैष्णं सङ्घीदयन्मत्य; संसररान्छुच्यते यथा । | | 
तथा नान्यः कलौ पन्या बिद्यते पृथिवीपते ॥ इति महाभारतात ` 


३५ 
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तेह तद्वयं तात हरिश्च हरिनाम च । 
परिल मति वाञ्छेत हरिनाम न किञ्चन॥ इति उपदेशस्शृतेश्च । 
महाभारत में भी कहा है-राजन्‌ ! कलिकाल में मचुष्य भगवान कृष्ण 
का नाम लेने से जितनी सरलता के साथ मुक्ति प्राप्त कर सकता है उतनी सर- 
लता से किसी. अन्य उपाय द्वारा नहों। उपदेशस्प्रति का वचन है कि मुक्ति के 
दो कारण है--एक तो भगवान्‌ और दूसरा उनका नास; किन्तु भगवाच युक्ति 
देने के पहले भक्ति चाहते हैं भार उनके नाम का आश्रय लेने पर अन्य किसी 
साधन की अपेक्षा नहीं रह जाती । 
अहो इदं समस्तमास्तामेकतः । भगवज्नामसंकीतेनात्सम्यम्मेक्षप्रापि 
विधत्ते वेद्‌ एव साक्षात्‌ । तथा च ऋग्यज्ञःसामसु सिद्धा कण्डिका-- 
तश स्तोतारः पूळ्येय्यंथाविद ऋतस्य गब्भज्ञनुषा पिपतन । 
आऽस्य जानन्तो नाम चिद्विवक्तन महस्ते विष्णो सुमतिम्भजामहे ॥ 
इत्येतस्या ऋचोऽयमर्थः-- 
लोकहिताय युष्माभिमद्विषयं तत्त्वं जना उपदे्ठञ्या इति भगवदाज्ञया 
रब्तमानाः श्रुतयस्तावज्जनानुपदिशन्ति। हे जनाः सूयस्‌ । तसुतस्‌ उ तमेव 
सबका रणल्वन प्रसिद्ध श्रीबिष्णुमेवेत्यर्थः। स्तातारः स्तुत। छन्द्सीत्यधिकारे 
व्यत्ययो बहुलमिति सूत्रात्‌ लाडथे लुट्‌ । पुरुषश्च मध्यमार्थे प्रथमः । न 
च तृजन्तमेतदिति शङ्कनीयम्‌ । तिङङतिङ इति सर्वानुदात्तत्वात्‌। तत्र 
तु सति चित इत्यन्तोदात्तः स्यात्‌ । शवः कर्तेत्यादौ चरितार्थस्य न 
लुटमित्यपवादस्य तु बाहुलकादिहापरृत्तिः । परार्थलुटो लाक्षणिकत्त्वाच्च । 
अतः स्तोतार इति तिङन्तमेव । 
अच्छा छोड़िए इन स्ट्रति और पुराण आदि के वचनों को। देखिए स्वयं 
वेद भी भगवान के नाम-सङ्कीतन द्वारा मुक्ति का विधान करता है (तुम 
लोग मनुष्यों के कल्याण के लिये उनको मेरे सम्बन्ध में तत्त्वज्ञान का उपदेश 
दो; ) भगवान्‌ की यह आज्ञा पाकर श्रुतियाँ मनुष्यों को सम्बोधित करके कहती 
है मनुप्यो ! तुम लोग अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार उन विष्णु भगवान 


EE की ही स्तुति करो जा समस्त पदार्थों के आदिकारण, अनादि, विश्व के एक- 
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म के योग्य हैं। उनकी स्तुति करके अपना जन्म - सफल कर. लो--सुक्ति प्राप्त 
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कर लो । और यदि स्तुति करने की शक्ति न हो ता विष्णु भगवान्‌ के नामों 
का ही कीर्तन किया करो । ऐसा करने से भी तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति होगी ही । 

इस प्रकार भगवान्‌ की आज्ञा का पालन करने के पश्चात्‌ श्रुतियाँ उन्हें ही 
सम्बोधित करके कहती हैं कि भगवन्‌ ! आपके आदेशानुसार. हम लोगों ने 
मनुष्यों को आपके तत्त्वज्ञान का उपदेश कर दिया । अब ये तद्नुसार कायै 
करे' अथवा न करें, इनकी इच्छा । हमें इनसे क्या काम ९ हम सब ते आपके 
शुद्ध, ज्ञानमय, स्वयंप्रकाश स्वरूप की सेवा करती हैं। इस वेद-ऋचा में .नाम- 
सङ्को्तन द्वारा मुक्ति की प्राप्ति का विधान बिलकुल. स्पष्ट है। 'छन्दसि' का 
अधिकार होने से “व्यत्ययो बहुलम्‌? सूत्र से लोटू के अर्थ में लुटू लकार भर 
मध्यम पुरुष के स्थान में प्रथम पुरुष हो गया है। यहाँ पर यदि कोई शङ्का 
करे कि “स्वातार:” तृच्‌ प्रत्ययान्त है तो यह शङ्का अनुपयुक्त है; क्ये।कि “ तिङ्ङ- 
तिड: सूत्रानुसार “स्तातारः” इस सम्पूर्ण पद को सर्वाचुदात्त किया गया है । 
तृच्‌ हाने पर ते "चितः? सूत्र से अन्तोदात्त हा जायगा और “न लुटू! सूत्र 
अनुदात्त का निषेधक है। किन्तु यहाँ बाहुलक से उसकी प्रवृत्ति नहीं हाती । 
परार्थक जो लुटू का प्रयोग किया जाता है वह लाक्षणिक है। अतः यह 
सूत्र यहाँ नहीं लगता; क्योंकि “शवः कर्ता? इत्यादि अपने प्रयोजन के लिये जो 
बटू का प्रयोगा किया जाता है वहाँ “न लोटू” यह सूत्र चरिताथे है। इस 
कारण “स्तोतारः” पद तिङन्त ही है, ठजन्त नहीं। _ 


नलु ताहगस्माकं सामथ्यं नास्ति कथं स्तुम इत्पाशङक्याहुः। यथा 
विदन्ति ते यथाबिदः। तथाभूता यूयम्‌ । स्वमत्यनुसारेणेवेत्यथेः । ननु 
कोऽसौ । यं वयं स्तुम इत्यत आहुः । पूर्वे भवं पयस्‌ | दिगादिभ्यो यदिः 
ति यत्‌ । अनादि सर्वस्याप्यादिमतः परपञ्चजातस्य एकमेव स्वामिनः 
मित्यर्थः । नशु अनादिलेअप तस्य स्तोतव्यत्वं कुत इत्यत्रो चुः । 
ऋतं सत्यं वेदवाकयम्‌ । तस्य वेदान्तशाल्रस्येति यावत्‌ । गर्भ अतिगो; 
प्यव्वेन सर्वोपास्यतया प्रतिपाग्रमित्यथे!। नलु चेवं भवतु नाम । परन्तु 
. तं स्तुत्वा किमिहास्माभिलेभ्यमित्याकाङक्षायामाहुः । जनुषा पिपतन 
जन्मना पिपूर्त । पु पालनपूरणयोररिति धातोः लोएमध्यमपुरुषबंहुबचनस्य 
तक्षनप्रनयनाशचेति सत्रेण तनचादेशो गुणस्तु धातोर्बाठुलकान्‌ । जन्मपूर्ति _ 
प्राप्नुतेति विवक्षितेऽ्यः । विष्णु स्तुवतां मोक्षलाभात्‌ जन्मसमासिरेब _ 
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'महाफलमिति भावः । अहो एवं तहि तं स्तोतु बयं तु किमपि न जानीसः। 
किमेतहि कु इत्यनुशाचत; प्रत्याहुः । आजानन्तः। छन्दास परेऽपि । 


च्यवहिताश्च । इति सूत्राभ्यामस्येति व्यवधानं शोभनमेव । 
“दिगादिभ्यो यत्‌” सूत्र से तद्धित यत्‌ प्रत्यय करने से पूव्ये शब्द सिद्ध होता 


“है । 'क्रत सत्य का पर्यायवाचक है। 'पिपतन! प पालनपूरणयोः घातु से 


लोट लकार करने पर मध्यम पुरुष के बहुवचन का रूप है । “तप्तनप्तनथनाश्च” 
सूत्र से त को तनपू आदेश हा गया और बाहुलक से धातु के ऋकार के स्थान 
में अर गुण हो गया है। यहाँ 'त? को डित्‌ होने से गुण प्राप्त नहीं था किन्तु 
ऋकार के स्थान में उकार प्राप्त था, उसको बाहुलक से गुण विधान किया श्रौर 
ऊठ्‌ का अभाव किया । मन्त्र में “आ अस्य जानन्तः? पाठ है किन्तु वही 
“झा? और 'जानन्तः' के बीच में “अस्य? का व्यवधान होने पर भी “छन्दसि 
परेऽपि” और “व्यवहिताश्च? इन पाणिनीय सूत्रों के अनुसार ठीक है। 

` आईषत्‌ । जानन्तः सम्यक न जानन्त इत्यर्थः । अस्य विष्णोः 
नाम चित्‌ नामापि विवक्तन ब्रत । अनाद्धधातुकेऽपि छन्दसि बहुलमिति 
ब्रुवो वचिः । तनप्पूववत्‌। अथवा वच परिभाषण इत्यस्यव बहुवचन- 
प्यागाऽपि बाहुलकात्‌ । स्तोतुमशक्तौ श्रीविष्णोः नामान्येव सादरं 
कीतयत । तावता जन्प्रसमासिलक्षण मोक्षं सम्यक प्राप्स्यथैवेत्यथः । इतथं 
जनाइुपदिश्य भगवन्तं सम्बाधयन्त्य; श्रुतयः स्वयमूचुः। विष्णा भो 
भगवन्‌ भवदाज्ञया अस्माभिरुपदिष्टा एते जनाः ङुवन्तु मा वा । वयं तु 
ते तव सुमतिं शुद्धज्ञानात्मकं महः स्वमकाशात्मंकस्वरूपभूतं तेजः भजामहे 


सेवामहे। सुमतिं मह इत्यनयोनियतलिङ्गत्वात्सामानाधिकरण्यम्‌ । 


` "विवक्तन? में त्र? के स्थान पर. 'वच' आदेश किया है, किन्तु “बच? _ 
आदेश आधधातुक-संज्ञक प्रत्यय परे रहने पर होता है और यहाँ आर्धधातुक- - 
संज्ञक प्रत्यय नहा है ता भी बाहुलक से हो जाता है। 'छन्द में सभी कार्य 
बाहुलक से होते हैं, इसी नियम से सार्वधातुक प्रत्यय परे रहने पर भी '्र? 
"का 'वच’ आदेश हो गया। तनप प्रत्यय पूर्ववत्‌ जानना चाहिए; अथवा 


. यह रूप त? का न होकर 'वचः परिभाषणे धातु का है। किन्तु इस 
_ धातु का बहुवचन में प्रयोग नहीं होता, इसलिये यह बहुवचन का प्रथाग भी 
_  बाहुलक से ही समभना चाहिए । “सुमतिम्‌” “महः” इन दोनों शब्दों के 
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नियतलिङ्ग के होने से सामानाधिकरण्य है, अर्थात्‌ “सुमतिम्‌? ख्रीलिङ्ग का रूप 
है, “महः” नपुंसक लिङ्ग का रूप है। यही इन दोनों की नियतलिङ्गवा है । 
अतएव लिङ्गभेद हाने पर भी विशेषण-विशेष्य-भाव-रूप से “वेदाः प्रमाणम्‌? के 
समान अभेदान्वय हे । | 


'लिङ्गसङ्गघाविभेदेऽपि विशेषणविशेष्यते'ति । यथाहुः । होमसाधनं ` 


धेनुः । शतं ब्राह्मणाः । इति मन्त्रव्याख्या । 
लिङ्ग रौर संख्या का भेद होने पर भी नियत-लिङ्ग शब्दों का विशेषण- 
विशेष्य-माव हो ही जाता है, जैसे “'हामसाधनं घेचुः”, “शतं ब्राह्मणाः?” ( घेनु 
होम का साधन है, सै ब्राह्मण हैं) यहाँ होम-साधन शब्द नपुंसक लिङ्ग और 
धेनु शब्द ख्रीलिङ्ग है । इसी प्रकार “शतम्‌” नपुंसक लिङ्ग का एकवचनान्त 
और “ब्राह्मणाः” पुल्लिङ्ग का बहुवचनान्त रूप समना चाहिए। लिङ्ग 
संख्या का भेद होने पर भी यहाँ विशेषश-विशेष्य-भाव असङ्गत नहीं कहा 
जा सकता । Fs 
तनुत्रचनमनोाभिरनारतं. भगवदेकपरत्त्रमिति यत्‌ एतावानेव समस्त- 
वेदवेदान्तसिद्धान्त इति तत्र तत्र भगवत्परमस्त्रकारमतमतिविशदादरपूर- 
पराधीनहृदयौ भाष्यवार्तिककारौ व्याचक्षाते। तदनुसारिणा मनीषिशाऽपि 
सवे । तस्मात्‌ कर्मयोगाजज्ञा नयोगाच्च भक्तियोग एव ज्यायान्‌। सुख- 
साध्यत्वादिति भोढोञ्यं राजमार्ग! । `` राजदन्तांदिषु परमिति पाणिनि- 
स्मरणात्‌ पूर्वमयागाहस्य मा्गशब्दस्य परनिपातोऽनुसन्धेयः | अथ च 
अहमेव भागवत इत्यहस्भावसम्भवो भागवतेष्वादरमन्दिमा तु ¬ 
खयम्भूत्वा त मदुभक्तो मदुभक्तान योऽवमन्यते । 
तामसः स तु मन्दात्मा मामाप्नोति न कहिचित्‌ ॥ 
अन्योन्यं भावयन्त मे भक्ता मद्रावमेव हि | 
्रेमयुक्ताशच मद्भावं प्राप्लुवन्त्यचिरान्ट्रप ॥ 
मच्चित्ता मद्गतप्राणा वाधयन्तः परस्परम्‌ । 
. कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च | 
तेषु प्रीताऽस्मि राजेन्द्र मद्गक्तान्पूजयन्ति ये ॥ 
आद्वक्तपूताम्यधिके त्यादिशतशस्तत्र तत्रेतिहासपुराणेषु वदत; सूरिसू- 


रतपारिजातस्य भगवतः . परिताषाबलाकपक्षमकबाटविष्कस्मो भवतीति. 
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न्य र ` वासुदेवरसानन्द: - ` 
लक्ष्यमाणभक्तिलक्षणेपु भगवद्गक्तेप भगवद्वावनेव सत्तमसमाजसम्पताञ्च- 
धायेताम । 
मन, वाणी और शरीर द्वारा निरन्तर भगवत्परायण रहना ही समस्त वेद- 
वेदान्त का निष्कर्ष है । भाष्यकार एवं वार्तिककार भी वेदान्त-दर्शन के सूत्रों का 
ऐसा ही आशय निकालते हैं । तदनुसार अन्य विद्वानों का भी यही कहना है। 
अत; ज्ञानयोग तथा कर्मयोग की अपेक्षा, सुकर होने से, भक्तियोग की ही श्रेष्ठता 
पूर्णतया सिद्ध हाती है । जो व्यक्ति स्वयं भगवद्भक्त हकर भी 'मैं ही भगवद्धक्त 
हूँ! इस अभिमान में आकर भगवद्धक्तो का अनादर करता है वह भक्तवत्सल, 
कल्पवृक्ष के समान मनोरथ-पूरक, भगवान्‌ के ळृपा-कटाक्ष से अपने को वळ्चित 
करता है; क्योंकि इस विषय में भगवान्‌ की सैकड़ों उक्तियाँ इतिहास-पुराणों 
में पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ ये है--“भक्त होते हुए भी भक्तों का अपमान 
करनेवाला मन्दमति और तमोगुणी है; उसे मेरी प्राप्ति कदापि नहीं हा सकती । 
जो भक्त आपस में एक दूसरे के अन्दर मेरी भावना करते हुए परस्पर प्रेममय 
व्यवहार रखते हैं वे मेरे स्वरूप को शीघ्र ही प्राप्त हा जाते हैं। राजन ! जिनकी 
समस्त इन्द्रियाँ मुझमें लगी हुई हैं, और जा परस्पर मेरा ही विचार करते एवं मेरी 
ही कथा कहकर नित्य प्रसन्न होते तथा मेरे भजन में तल्लीन रहते हैं, में उन्हाँ पर 
प्रसन्न हाता हूँ । इसी प्रकार जो लोग मेरे भक्तों की पूजा करते हैं उन पर भी 
मैं प्रसन्न रहता हँ. । मेरे भक्तों का सम्मान, मेरी दृष्टि में, अत्यन्त महत्त्व 
रखता है।” इसलिये जिन लोगों में भक्ति के लक्षण दिखाई पड़े उन सब 


भगवद्धक्तो को भगवद्रूप ही समझना चाहिए। भक्ति-तत्त्व के पारखी पण्डितों 
का यही मत है । 


उक्तं च कृष्णपरिडतै!-- 
भक्तेषु भक्तेरन्यान्यं परमो या विधीयते । 
तेषां तु भगवत्येव स प्रेमा .पयेबस्यति॥ इति । 


ह लि) पया कुलीनाः सुशीला; साक्षराः सदाचारा ब्राह्मणा 
इरवरबुद्धयेव सद्भिः सत्क्रियते तथा भगवद्धक्ता! क्षत्रियादयोऽपि । 


. यद्यपि ब्राह्मणा इव क्षत्रियादयो नमस्कार नाइन्ति तथापि सूत्रृतसम्भाषण- | 
३ 'तत्मियाचरणादिसत्कार महन्त्येव तति 2 037 0 
___ तत्मियाचरणादिसत्कारमहन्त्येव | भागवतेषुः्भीतिं विना तावत्कुता मनः | 


शुद्धिः । ङृतस्तरां भगवति भक्ति! । ठुतस्तमां शाश्‍वती शान्तिरित्तयः ऱ्य 
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. ` शिवशर्म्मस्रिविचितः ८६ | २७४ 
न्यत्र विस्तरः । अयमेव बुद्धिमतां बुद्विलतारसो नाम। यत्सर्वभावेन 
भगवत्येव हृदयाभिरतिराभस्यम्‌। यथा मामकरामचिन्तालहय्यास्‌ 

कृष्ण पण्डित ने कहा भी है--जिन भक्तों में परस्पर प्रेम-भाव रहता है 
उनका वह प्रेम ही भगवान्‌ की भक्ति के रूप में परिणत हो जाता है । 
इतना ही नहीं, कुलीन, सुशील, साक्षर और सदाचारी भगवद्धक्त ब्राह्मणों 
को लेग इश्वर-हप समझकर जिस आदर-दृष्टि से देखते हैं उसी दृष्टि से भग- 
वद्भक्त क्षत्रिय आदि को भी । यद्यपि क्षत्रिय आदि भक्त त्राण के समान नम- 
स्कार के योग्य नहीं ता भी प्रिय बोलना तथा उनके अनुकूल आचरण करना आदि 
सत्कार के योग्य अवश्य हैं । क्योंकि जब तक भगवद्भक्तों पर प्रीति न हा तब 
तक मला मन की शुद्धि कैसे हा सकती है ? भ्र जब मन ही शुद्ध नहाँ तब 
उसमें भक्ति का उदय कैसे हा सकता है ? ऐसी दशा में सनातन शान्ति भी 
कब मिल सकती है ? यही बात अन्यान्य अन्धो में विस्तार के साथ कही गई 
है तथा बुद्धिमानों की बुद्धि का निचोड भी अनन्य भाव से भगवद्धक्ति करना ही 
है। मैंने अपने 'रामचिन्तालहरी”# ग्रन्थ में भी यही कहा हे-- 
धीरसा घीरसोऽभीप्सितस्ते यदा तन्तदा देहि मे देहि मेध्यगिरा | | 
रामता रामता नापरः शासतां दामनो मान्यता मान्यताषधिया॥ इति। 
आ्नायगीस्स्वरपगामवगाहमाना यस्याच्छथीपरिचरी प्रचरीकरीति। 
श्रीचक्रपाणिचरणाम्बुरुहाचुचर्या तेनाधिमेदिनि जनादुदनीयतात्मा॥१॥ 
ज्ञेयज्ञानविकाशमानमनसामेवात्र सङ्गस्सतां 
गङ्गेवाघविघातितीर्थमभयो गेहाह एवाश्रमः । 
मार्गों वैदिक एव कृष्णपदयोरेवालुसेवा कला 
कल्याणाय चकासति श्रुतवतां पञ्चैव नान्यद्वरम्‌ ॥२॥ 
कालोऽयं कलिनामकाऽतिकुटिलो धीर्धीमतां यद्भयात्‌ 
सेताऽन्यत्र गता पदं जडजनेनेंवाप हेलोदयात्‌ । 
सुस्फूस्लोतसि पूतचित्तसरितः शातानि वा लोकयोः 
रात्माङख्री श्रयतां विदा हृदयभूताताऽपि राताभयोः ॥३॥ 
, भगवन्‌ राम | आप भक्तों के मान्य, त्रिकालज्ञ, परमदयालु, देवताओं में 
श्रेष्ठ और सबसे बड़े शिक्षक हैं और अपनी 'त्रिकालज्ञता द्वारा मेरे सांसारिक 


# यह अन्य अभी अप्रास हे । 
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' उक्त क्लेशों को दूर कीजिए । जो व्यक्ति वेद-मन्दाकिनी में गोते लगानेवाली 


१? 

२८० हर वासुदेवरसानन्द 
बन्धनो के क्लेशों की भीषणता से भली भाँति परिचित भी, अतएव आपको 
अपनी पवित्र भक्ति प्यारी हा तो उसको आशोवांद रूप से मुझे देकर मेरे 


अपनी पवित्र बुद्धिरूप दासी को भगवान्‌ चक्रपाणि के चरण-कमलों की परि 
चर्या में पूणे रूप से लगा देता है समझ लेना चाहिए कि उसने संसार में अपनी 
आत्माज्ञति --आत्माद्धार--कर ली । भगवद्धक्तो की सङ्गति, पापनाशिनी गङ्गा 


निर्भय गृहस्थाश्रम, वैदिक मार्ग और श्रीकृष्ण भगवान्‌ के चरण-कमलों की भक्ति. .. - | 
. ये ही पाँच वस्तुए हैं, जिनके द्वारा इस कलिकाल में विद्वानों का कल्याण की 


प्राप्ति हा सकती है। इनके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसी वस्तु नहीं जिससे कल्याण 
की कुछ आशा की जा सके । विचारशील पुरुषो.! यह कलिकाल अति कुटिल 
है जिससे भयभीत होकर विद्वानों की बुद्धि ने भी उनका साथ छोड़ किसी. 
ऐसे स्थान में आश्रय लिया है जहाँ पर अविवेकी लोग, अनादर का भाव रखने 
के कारण, नहों पहुँच सके हैं। अतः इस दशा में आप लोग यदि हृदय-प्रवाह 
( भक्ति-घारा ) में अपने मन को पवित्र करके श्रीकृष्ण भगवान्‌ के पाद-पझों 
का आश्रय लेंगे तभी लोक और परलाक के सुख पा सकेंगे । 


एवं गते-- नभ 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कान्तेय तत्कुरुष्व मदप्पणम्‌ ॥ १ ॥ 
ये तु सब्बाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः । 
अनन्न्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ २॥ : 
तेषामहं समुद्धता गृत्युसंसारसागरात्‌ | 
भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशिंतचेतसांम्‌॥ ३ ॥ 
इति महाजुग्रहपूरितपरमापदेशाम्तझरीमुपाश्रित्य विद्यमानानां विद्या- 
वताम्रभीएं सिद्धमेवेति निश्चिन्त परमं सुखम्‌ । 
जनम्गणपरिश्रमेयदपरे लभन्ते पदं 


मयासलवमन्तरा सपदि तद्भजद्भया दिशन्‌ | 
न कश्चिदजनीतरो मधुभिदोऽनुकेम्पानिधे- 
स्तथापि चलचेतसामिह मुहेरता हे रता; ॥१॥ 
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यतन्तां लोकेऽमी फलविकलकामाकुलधिय- 
स्तपोयागज्ञानाध्वरधनसुराराधनविधीा । 
वयं तु स्वच्छन्द यदुपतिपदाम्भाजविसर- 
न्मरन्दस्वादुस्वादनसदनहत्तिं निविभृमः ॥२॥ 
पूज्ज्यं चतुञ्च जं तेजो भ्राजमानं भजामहे । 
रु देवान्तरे? करिष्यामः किमन्तग्गंडगुणिठते; ॥ ३ ॥ 
27 इसार हृदय में भगवत्प्रेम की पवित्र धारा बह निकलने पर जो विद्वान-- 
“अजुन ! तुम जो कुछ करते, खाते-पीते, हवन करते, दान देते और तप करते हा 
वह सब मेरे अर्पण कर दो; जो लोग अपने कर्म-फलों को मेरे अर्पण करके, मत्परा- 
यण हो, अनन्ययोग (प्रबल भक्तियोग) द्वारा मेरा ध्यान झर आराधन करते हैं उन 
अपने भक्तां को में शत्यु-रूपी संसार से शीघ्र ही पार कर देता हूँ ।--भगवान्‌ के इन 
अनुग्रह=अस्रत-पूरित उपदेशों के अनुकूल व्यवहार करते हैं उनको अभीष्ट परम- 
सुख ( मुक्ति ) की प्राप्ति अनायास ही हा जाती है। भक्त पुरुषो | दूसरे लोग 
( ज्ञानी आदि ) अनेक जन्मों के कठिन परिश्रम द्वारा जिस पद को प्राप्त कर 
पाते हैं उसे ही अपने भक्तों को अनायास दे डालनेवाला व्यक्ति संसार में 
केवल करुणानिधि श्रीकृष्ण भगवान्‌ के अतिरिक्त दूसरा नहों हुआ; किन्तु 
इतने पर भी चञ्चल चित्त के लाग उनकी ओर से पराड मुख रहते हैं, यह 
आश्चर्य है | कर्मों की विफलता से खिन्न और विविध कामनाओं से प्रेरित 
होकर लोग यदि तप, योग, ज्ञान एवं यज्ञ के सम्पादन करने तथा धनेपाजन 
और देवताओं के पूजने का प्रयास करते हैं ता किया करें; हमसे क्या वास्ता ९ 
हम ते भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरण-कमल-सम्बन्धी मकरन्द का स्वेच्छापूर्वक 
भलौकिक आस्वाद लेने में मस्त हैं। हम लोग पूजनीय, देदीप्यमान चतुर्जुजी 
तेज की उपासना करनेवाले हैं अतः हमको अन्तगंडु( गलगण्ड )भूत अन्य देव- 
ताओं से क्या प्रयोजन ९ ५ ७ 
जयति जयति यादवेन्द्रो महेन्द्रोरतेजा महाराजराजो महामन्दिरेजस्मिन्‌ 
सपश्चाशता कोाटिभिबिंस्तृते हाटके श्रतिपदसदनन्तलीलाकरो यस्य रामा 
रमा नाम देवी दित्रोकाभिवन्धाथ मायाऽभिधाना दधानाद्वुतां भावनाम्‌। 
चरणशरेणराजिराज्ज्यं तदिज्व्येष्टभाज्ज्यं मुदा लालनीयास्त एवेधनीयाः ` 
स्फुरत्कीतिपीयूषसम्पायनेः पावनैः कृतसङुचितसद्विधानाधिकाराः स्वय- 
३६ है 
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२८२ 0 वासुदेवरसानन्द: 


म्भूरच शम्धुरच जम्भारिरम्मोजवन्ध्वादयोऽमरी सुधान्धोधुरीणा नित 
तम्‌॥४॥ (४२।४।१६८। वर्णाः ।) लीलाकरो नाम दरडकाऱ्य स्वजाविषछु; । 
लीलाकर इति ख्यातो दण्डको नगणहयात्‌ । 
ड्विःषडभी रगणेयुक्तः कवीनां मानवर्धनः ॥ इति ) 
दण्डकानामपि समहत्तित्व॑ तुटयचतुष्पादत्वात्‌ । 
बे श्रीकृष्ण भगवान्‌ मायानामधारिणी, देवताओं की अभिवन्दनीय अद्भुत 
भावनासयी श्री लक्ष्मीजी के स्वामी, यादवश्रेष्ठ, देवराज इन्द्र के सदृश तेजस्वी, 
सम्राटो के सम्राट्‌, बहुमूल्य ( पचास करोड़ की लागत से अधिक मूल्य के ) 
सुवर्णमय विशाल मन्दिर में विराजमान, वेद-वर्शित अनन्त लीलाओं के करनेवाले, 
वेदशास्तरों में सहस्रपाद-रूप से प्रसिद्ध और ज्ञानी तपस्वियों के अनुभवनीय हैं । 
भक्ति-भावना के योग्य पवित्र एवं उब्वल कीर्ति के द्वारा संवद्ध नीय उचित 
विधान के अधिकारी स्वयम्भू, शम्भु, इन्द्र तथा सूर्यनारायण आदि श्रेष्ठ देवता 
भी उन्हीं को प्रसन्न करने का निरन्तर प्रयत्न करते हैं। 'जिस छन्द के प्रत्येक . 
चरण में क्रमशः दे नगण तथा बारह रगण होते हैं उसे 'लीलाधर” दण्डक 
कहते हैं?--इस लक्षण के अनुसार इस दण्डक छन्द का नाम “लीलाधर? है । 
इसकी रचना करने से. कवियों का आदर बढ़ता है। चारों चरणों के अक्षर 
भिलकर एक सौ अड़सठ हो जाते हैं । 
दण्डक छन्दो के हर एक पाद में अक्षरों की संख्या समान होने से कवि लोग 
इन छन्दो में समात्तरता स्वीकार करते हैं। यह दण्डक अपनी जाति में छठा है । 


कलयतु शमनिशं सत्यलोके विरिश्चिमेरीच्यादियुक्तो गजास्यादियुक्तो- 


- आाजाङ्गोऽपि कैलाशशैले विहरतु दिवि तु बस्वादितेयाप्सरोष्न्दगन्धर्ष- 


विद्याधरादयः स्वधाद्येशच साद्धम्महद्विम्मेर्त्वान । क्षितिषलयविवरेपूरगाः 
शुक्रशिष्या मनुध्यास्तथा मध्यधिष्ण्ये मदान्धा महामाहकामप्रधाना गल- 


` दखिलविशंयं प्रस्फुरत्यन्तरत्यन्तमस्माकमेका मुकुन्दपपादाम्बुजाभ्याशवा- 


साभिलाषः ॥५॥ (२६।४।१४४। द 
नगणयुगलादेव परता दशभियंगणविरचित; । प्रचितनामात्र दरडक- 


के भेद एप!। शेषः प्रचित इति सूत्रकारकथिता जातिचतुर्थः । 
ओ जद्याजी सत्यलोक में मरीचि आदि क्राषियों के साथ रहकर जगत्‌ की 


 कल्याण-चर्चा करें, गणेशजी आदि देवताओं समेत भगवान्‌ अवानी-गङ्कर केलाश 


SC 0४ 
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शिवशस्भैसूरिविरचितः ; २८३ 
शैल पर और ससुद्धिशाली देवराज इन्द्र--आठ वसु, गन्धर्व, विद्याधर आदि 
देवता तथा अप्सराएँ इन सबको साथ लेकर---स्वर्ग में विहार करे' । इसी प्रकार 
सपे, और शुक्राचाये के शिष्य दैत्य पाताल-लोक में श्रार अभिमानी महामेह- 
काम-प्रधान मनुष्य भूतल पर चाहे जहाँ विचर; ये लोग अपना जो कर्तव्य समभते 
हों उसे करते रहें । हमें क्या, हमारी हार्दिक इच्छा ते केवल उन भगवच्चरणों 
में पहुँचने की है, जहाँ पहुँचने पर प्राणी के सभी संशय-सझ्डूट कट जाते हैं। 

यह दण्डक एक सौ चवालीस अक्षरों का होता है और इसके प्रत्येक 
पाद में छत्तीस अक्षर होते हैं; प्रत्येक पाद में दे नगण के अनन्तर दस यगण 
रखने पर यह छन्द बन जाता है । इसका नाम प्रचित है। सूत्रकार के “शोषः 
प्रचितः? इस कथन से यह स्वजाति में चतुर्थ है । | 


बृहद्धामाद्धा माझुपनयतु तद्धामसमये 
स योगा गोपानाकलयति सुपाचाएतदृशा | 
नमस्तस्मै भूयो नमदनकभूयारतिकरी- 
रकापेगो पैगा$ुलशिखरिणीहा बिदधते ॥ १॥ 
` अथ गोचयचारका नटा गुरुगावद्धनगोत्रमूर्डनि । 
समिताः समदन्तसुन्दरीभवदास्याः शिशवाऽभिरेमिरे ॥ २ ॥ 
मुखरीकृतखा महासखा भशितैवेणुरवादिभिः शुभे! । 
बहुलातुलबाललीलया परिचेरु; पुरुषं पुरातनम्‌ ॥ २ ॥ - 
सुकलापिकलापकल्पितज्बलदाकस्पविलासिमोलयः । 
बत फैतुकिना इनाकिना नरतुः साकमृताशतात्मना ॥ ४ ॥ 
चेतश्चिन्तय चारुचारुचरणौ शोणारबिन्दश्चियौ 
नानार्यानमतस्य तस्य महतस्त्वं चाननानारतम्‌ । | 
तं सङ्की्तस कीतनीयचरिताकूपारमानव यः 
इचेदीशादिमदोत्कटेभकटके शाईलविक्रीडितम्‌ ॥ ५॥ 


इति श्रीवासुदेवरसानन्दे भगवद्धक्तिशाखसन्निवेशाडय प्रचाकशीति । 


तेजामय सर्वव्यापक बे श्रीकृष्ण भगवान्‌ अपना अलोकिक धाम झुके 
प्रदान करें, जो गाकुल गिरि परु प्रसन्न-वदन गेपकुमारों के साथ मिलकर ह 
भाँति-भाँति की बाल-स्वभाव-सुलम लीलाआ्रो के करनेवाले हैं, जिनकी बाल- 
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२८४ प् वासुदेवरसानन्दः 

लीलाओं को देखकर देवता लोग आनन्द-पुलकित हा उठते हैं और जो अपनी 
अमृतमयी दृष्टि द्वारा गोपो को प्रसन्न कर देते हैं। गाए चरानेवाले, 
नट-वेषधारी गोप-बालक गोवद्ध न पर्वत पर एकत्र हो जिनके साथ बाल- 
लीलाएँ करते-करते मारे आनन्द के लोट-पोट हो जाते थे उन श्रीकृष्ण भग- 
वान्‌ को बारम्बार प्रणाम है। भगवान्‌ के अत्यन्त प्रिय सखा जिन गोपाल- 
बालकों ने मङ्गलमय सुमधुर गगनब्यापी वेणु-ध्वनि आदि अनेक बाल-क्रोड़ाओं 
द्वारा सखा-रूप में पुरातन पुरुष की आराधना की वे बाल-गोपाल धन्य हैं । 
मनुष्य-रूपी देवता गोप-शिशु, सिर में मारपट्ध लगा-लगाकर, बड़े चाव के साथ 
सत्य-स्वरूप अस्तमय श्रीकृष्ण भगवान्‌ को साथ लेकर नाचा करपे थे। यह 
बड़े अचम्मै की बात है। मेरे सन | तू नाना निगमागम शार इतिहास-पुराण 
आदि में वर्णित उन्हीं श्रीकृष्ण भगवान्‌ के चारु चरण-कमलों का निरन्तर 
चिन्तन कर जो सिंह के सदृश महापराक्रमी और कीर्तनीय चरितों की खान हैं 
तथा जिन्होंने मतवाले हाथियों के समान दुर्दान्त चेदि-नरेश शिशुपाल प्रश्चति 
राजाओं का संहार किया है.। (अननानारतम्‌ = अनारतम्‌ न, इति नाचारतम्‌; 

` न नानारतम्‌ इति अननानारतम्‌ । ) 


श्री वासुदेवरसानन्द ग्रन्थ में भगवान्‌ के भक्तिशाख्र का यह सन्निवेश समाप्त हुआ । 


एवं वासनापदप्राप्प्रसङ्गं सप्रपञ्चं परिसमाप्य प्रकृतश्लेकव्याख्या- 
` मिंदानीं पुनरवतारयाम!-- 


वासुदेव भा भगवन्‌ किञ्चिद्वज्ञापयितुं ते नमोऽस्तु । नलु पुनः किं 
विज्ञापयसि । तत्राह- हे वरद आश्रितवग्गवंद्धन गावद्ध नधारिन्‌ सर्व- 
भूतनिबासी त्व' ईनामिति च्छेदः । 'लक्ष्मीरीकार उच्यत’ इत्यनेकार्थः 
मञ्जरी । ईनां लक्ष्मीणामित्यर्थः । सम्पत्तीनामिति यावत्‌ । “लक्ष्मीः श्री- 
` शोमासम्पत्मियङ्गषु' इति हेमचन्द्रः । एतेन विषयभोगांनामित्युक्तं भवति । 
वासनाः व्याख्याता; मनाराज्यरूपाः अविश्रमानेऽपि विषये विक्षिप्तचित्त- 
तया तत्सुखभोगभावना इत्यर्थः। द्वितीयाबहुवचनम्‌। वासुदेवस्य। वासुत्‌ 
एव स्य इति पदत्रयम्‌ । वासुत्‌ एव सवत एवेत्यर्थः । वासुदित्यव्ययं 
` छान्दसमा समन्तादित्यर्थे वतते । पठ्यते हि. पुराणेषु 


आहृता पृथिवी वासुदम्भसा 'तच्च तेजसा । 


ग % 
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शिवशम्मैसूरिविरचितः ; २८५ 


तद्वायुना स खेनादश्चाहमा महता स च | 
- तत; प्रकृत्यावरणं चाष्टमं व्यापक तु तत्‌ ॥ इति। 

इस प्रकार वासना-पद से प्राप्त प्रसङ्ग का विस्तार के साथ समाप्त करके प्रकृत 
“वासना वासुदेवस्य” श्लोक की व्याख्या का फिर आरम्भ करते है वासुदेव ! 
भगवन्‌ | किञ्चिद्‌ विज्ञापनाथ आपको नमस्कार हो। वरद! अपने आश्रित भक्तों 
को बढ़ानेवाले | गोावद्ध न को धारण करनेवाले | प्राणियों के भ्रन्तःकरण में रहने- 
वाले | आप हमारी विषय-भोगों की वासना को नष्ट कर दीजिए । 'सर्वेभूत- 
निवासीनाम्‌? में “सर्वभूतनिवासी' और ईनाम्‌' पदच्छेद करना चाहिए । लक्ष्मी 
शब्द श्री, शोभा, सम्पत्‌ तथा प्रियङ्ग शब्दों का अभिधायक है, यद्द हेमचन्द्र-काष . 
में कहा है। “अनेकार्थसखरी? के अनुसार ई शब्द का अर्ध विषय-भोग 
निश्चित हुआ । विषयों की वासनाए व्याख्यातप्राय हैं। वासनाएँ मनोराज्य-रूप 
हैं अर्थात्‌ विषयों के न रहने पर भी चित्त के विक्षिप्त हाने के कारण विषय के सुख 
की भाग-भावनाग्रो को ही वासनाए कहते हैं। “वासनाः” शब्द द्वितीया का 
बहुवचन है। उसके अनन्तर ““बासुदेवस्य”,यह पद वासुत्‌, एव, स्य, इन तीन पदें में 
विभक्त होता है। “वासुत्‌ एव? शब्द का सर्वत एव? अर्थ करना चाहिए | “वासुत” 
यह वैदिक अव्यय आसमन्तात्‌ अथ में वतमान है, ऐसा पुराणों में कहा गया है! 
प्रथिवी जल द्वारा 'वासुत! (चारों तरफ से) ढकी हुई है; [बह जल तेज से, तेज वायु 
से, वायु आकाश से, आकाश अहङ्कार से और अहङ्कार महत्तच्व से, आद्वत है । 
तदनन्तर आठवाँ आवरण प्रकृति (माया) का है। वह आवरण व्यापक है 1] 


घो अन्तकर्मणीति दैवादिकस्य धातोलोएमध्यमपुरुषैकवचनं स्येति 
भवति । स्य नाशयेत्यर्थः । नलु त्वमेव कुता न स्यसि । मद्साध्यत्वा-. 
दिति विज्ञापयति । किम्भूताः ताः वासनाः | याभिः । ताः याभिरिति . 
च स्वरसतो व्याख्यानाहुपतिष्ठते । युवनत्रयम्‌ वासितम्‌ आच्छादित- 
मस्ति । वस आच्छादने । णिजन्तात्कमंणि क्त; । त्रिजगद्वासनामयमिति 
वचनात । एवञ्च भवत्करुणामन्तरेण त्रिजगदाच्डादकवासनाराशिवशी- 
करणं वराकाणामस्माकं सुतरां दुर्घटमिति भावः । अतो हेताः। भोः 
स्वामिन्‌ दीनवत्सल आतंबन्धो शङ्कचक्रगदापद्मशालिन्‌ खगाधीशगामिन्‌ 
स्वतन्त्र उदारतेजा वशीकृतेमायतया महाप्रथुरकाएडनिबिडतरानुग्रहा- 
'जृतमहोदधिरन्तय्यामी स्वयं त्वमेव खलु भक्तानां भवदचुस्पतिविधिविरा, 
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धिनीर्विषयवासनागरलवछृरी! समन्तादपनीय स्वसंव्येचपरमसुखास्पदनिज- 
पादारविन्दैक निष्ठामे निष्कपट सष्टुमहसीति विज्ञप्तिसारस । 
दिवादिगण की 'षोऽन्तक्मेशि’ धातु से लोटू लकार के मध्यम पुरुष के 
एकवचन का रूप “स्य” हाता है। इसका अर्थ “नाश करे” है। वे वास- 
नाए कैसी हैं जिनसे तीनों भुवन. वासित ( आच्छादिव ) हैं? इस स्थान 
में “ताः”, “याभिः? ये दोनों पद व्याख्यान के कारण अपने स्त्रस से उप- 
स्थित होते हैं। यहाँ पर णिजन्त बस आच्छादने धातु से कर्म में क्त प्रत्यय 
होने पर 'वासित' रूप हो गया । 'भूः भुवः स्वः? ये तीनों लोक वासनामय हैं । 
भगवन्‌ ! इस प्रकार आपकी करुणा बिना तीनों लोकों की और आत्मा 
की आच्छादक वासना-राशि को वश में करना दुधेट है। स्वामिन्‌ ! दीनों के 
प्यारे | आंत जनों के बन्धु ! शङ्ग-चक्र-गदा-पद्म से शोभित | गरुड़वाहन ! 
स्वतन्त्र | परम तेजोमय ! आप माया को वश में करनेवाले महाप्रभु, निष्कारण 
अत्यन्त अनुप्रह-रूपी अगत के महोदधि और अन्तर्यामी (सबके अन्तर्गत होकर 
नियमनकर्ता) हैं; अतः आप स्वयमेव भक्तों की भजन-विधि-विरोधी विषय-वासना- 
रूप विष की लता को सर्वथा नष्ट करके उनके मन सें स्वतः अनुभवनीय परस- 
सुखस्थान-स्वरूप अपने चरण-कमलों की एकान्त निष्ठा (भक्ति) उत्पन्न कीजिए । 
त्वत्कामाऽस्ति सदैव कुप्यति च तद्दिघ्राय लुभ्यत्यथा 
चिन्तायां तब सुक्षति क्वचिदहा चित्रश्वरित्रः शतैः । 
आवेशान्महता रसस्य सहसा मायत्यसन्मत्सरी 
घीरोऽपीह रमापते विनिरमाः पड्वग्गमत्यग्गेलम्‌ ॥ १ ॥ 
भवानीशितेका मतः सन्मतीनां भवानीशजीवात्मसञ्जीयनाक्षः । 
भवानीकलुप्तोपलब्धेमेम त्वं भवानी हितार्थाङ्करोत्कतनाय ॥ २ ॥ 
भा भा भा भाविजन्मक्षयमभिलषता संश्रितस्त्वं मया तु 
प्रायोञत्रामाति चित्रं मुरहर भवता प्रत्यभिञ्ञां तदर्थे । 
दातुं जम्मोदहारीदमपि किमथवा खण्डितैशवय्यपूत्य 
| स्वस्येवेवं तथा हि त्रिजगति भगवन्साऽहमेबाऽस्मि सिद्धः । ३ ॥ 
 सञ्जातस्मितजितशीतररिमलक्ष्मी; स्ेच्छाशीर्भुगडुगपूगपालनेकः । 
गोविन्द स्फुरदरविन्द्चार्नेत्रः प्ागरभ्यं मम सहतां सहस्रमूतिः ॥४॥ 
.. “अलक्षितद्विजद्वारमत्तमानां स्मितं भवेदिति हारावली । इति द्वितीयार्थः । 


FS 
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भक्तजन सदा आपकी ही कामना करते हैं, और जब आपकी कामना में विन्न 
पड़ते हैं तो उन्हें क्रोध आता है । किन्तु कुछ काल के अनन्तर वे उसी कामना 
का लोभ करने लगते हैं भ्रौर कभी आपके सैकड़ों विचित्र चरितों के चिन्तन 
में सुग्ध होकर मोह में पड़ जाते हैं । धीर पुरुष भी प्रबल राग के प्रवाह में पड़- 
कर अत्यन्त मत्सरी (जलनशील) हा सहसा मद को प्राप्त हा जाते हैं । अतएव 
भगवन्‌ रमापते! कृपा करके काम, क्रोध, मद, मास्सर्य, लाभ, मोह, इस षड्वरग 
की निवृत्ति करा । अच्छी बुद्धिवाले पुरुष केवल शिवजी को ही भव (संसार) 
. के अनीश जीवात्मा के लिये सजीवन झऔषध-रूप मानते हैं। अतः आप भव के 
अनीक ( समूह ) से लुप्त उपलब्धि ( ज्ञान ) वाले मेरे भ्रनीहित ( अनभीष्ट ) 
अथ के अङ्कुर का छेदन कीजिए। भगवन्‌ ! कृष्ण ! भावी जन्म का क्षय 
चाइनेवाले मैंने आपका आश्रय लिया है। प्रायः यहाँ आश्चर्य मालूम होता है 
कि आपसे परिचय देने के लिये भक्ति के वास्ते मैंने ता इस जन्म को ही प्रार्थना 
झर खण्डित ऐश्‍वय-पूर्ति के लिये उदाहरण किया । भगवन्‌ | मैं जन्म लेकर 
वैसा ही सिद्ध हुआ हँ. । जिन्होंने अपने स्मित (हँसी) द्वारा चन्द्रमा की शोभा " 
को जीत लिया है वे, अपनी इच्छा से आशीर्वाद को भोगनेवाले भक्तों के पालन 
में तत्पर, खिले हुए कमल के समान रमणीय नेत्रोंवाले, सहस्नमूति गोविन्द 
अगवान मेरे प्रागल्भ्य (ढिठाईँ) को सहे । जिस स्मित में दाँतों का द्वार (ओठ) 
खुल न जाय, वह मनोहर स्मित होता है। यह 'हारावली? में लिखा है। 
“वासन्ता वासुदेवस्य” श्लोक का यह दूसरा आर्थ है। | 


। अथवा मकारान्तरेणापि शलोकाथे वर्णयाम/--वासुदेव भो भगवन्‌ 
` नमस्तुभ्यमस्तु । ननु कीहृशोऽहमन्यानपहाय पुनः पुनरपि मामेव नम- 
सीति विवश्नुमिवालक्ष्पसदृभिनेः्तव्यो नामेकस्त्वमेव न हि कश्चिदन्याऽस्ती 
त्युपपादयति त्रिभिः पादैः। अत्र सवभूतनिवासीनामिति तावदाबन्तद्विती- 
येकवचनम्‌ । यो भवान्सवभूतनिवासी स एव इन! प्रश्नः स्वामी यस्या 
इति बहुव्रीहिः । “इनः प्रभा नपे सूर्य्ये' इति बिश्व; । सा सव्वभूत- 
निवासीना शुक्तिरित्यथः । समस्तवेदवचसां तद्विदां -पुमुत्षूणां च परम- 
पुरुघाथंतया सुक्ताबेव तात्पय्यांत्‌ । अस्य पद्यस्य चाथविशेषपरत्वात्‌। | 
तां मुक्ति लक्ष्यीकृत्येत्यध्याहारः। अध्याहारों नामापूवेत्मिक्षणय। 
लक्ष्यीकृत्येत्यस्य । ३ बह: 
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अथवा “बासना वासुदेवस्य” श्लोक के अथ का अन्य प्रकार से सी 
वर्णेन करते हैं--बासुदेब | भगवन्‌ ! आपको नमस्कार हा । शङ्का होती है 
कि मैं कैसा हूँ कि अन्य का परित्याग करके मुझको ही बार-बार प्रणाम करत 


०.» 


हा। भगवानको ऐसी शङ्का करनेवाला समझकर, सजनो को नमस्काराह केवल 
आप ही दो, दूसरा कोई नही”, इसी बात का श्लोक के तीन चरणां से उपपा- 
दन किया जाता है। इस श्लोक में “सर्वेभूतनिवासीनाम्‌? अश आबन्त 
भर द्वितीया का एकवचन जानना चाहिए। जो आप सर्वभूता के निवासी 
हैं बही आप जिसके ईन ( स्वामी ) हैं, इस प्रकार बहुत्रीहि समास करना 
चाहिए । ईन शब्द प्रभु, सूये और छुप का वाचक है। यहाँ “यस्याः” इस 
अन्य पद्‌ का अध मुक्ति लेना चाहिए । “सर्वेभूवनिवासीना” मुक्ति कही जाती . 
है, यह अर्थ सिद्ध हुआ । सम्पूर्ण वेद-वाणी और उसको जाननेवाले सुमुख ` 

पुरुषों का--परम पुरुषार्थ होने के कारण--मुक्ति में ही तात्पर्य है। उस झुक्ति 
को लंच्य बनाकर मेरी वासना का नाश करो । यहाँ "लच्यीङत्य” पद का 


_ अध्याहार किया गया है। 


निस्सारेऽस्मिन्संसारे पूर्वाचरितपरिपाकरूपेशोपस्थितेषु चकारचञ्च- . 
लविलोचनमधुमधुरवचनरुचिरकुचकचविकचचम्पकङुशुमदलबिलसदपधन - 
घनरुचिसदनसुरद्नवद्नविधूतमद्नवनितायुवतिमतिमद्‌तिशृदुतडुतयुजङुरचु- 
जनसुहुज्जनविविधविचित्रभाजनरुचिकरसरसरसभोजनमनोङ्ञताम्बूलवी टिका - 
चुस्बनपरिहसनमहाधनवसनका मलकशिपुशयनशे भन भवन धनक नक मणि गण - 
रणदाभरणगोवारणतुरगरथराज्ञ्यादिषु विषयविषोपरागवेगमलीमसमन- 
सामतिलुलितचेतनानां तनुमतां प्रतीयमानमपि सुखम्॒त्तरकालदुरितजाल- 
जनकमिंत्यनादेयमेव विवेकिमि!। 
इस निस्सार संसार में पूवकृत कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त, चकोर के नेत्र 
के समान 'चव्वल नेत्रोंबाली, शहद के समान मीठी वाणी से युक्त, मनोहर 
कुचो भर केशों के सहित, खिले हुए चम्पा के फूलों के पत्तों के समान सुन्दर 


अवयवांवाली, मेघ के समान कान्ति के स्थान अच्छे दाँतेंवाले मुख से सम्पन्न, 
अपनी सुन्दरता से कामपन्नी ( रति ) को भी तिरस्कृत करनेवाली युवती 
तथा बुद्धिमान्‌ जन, अति गु शरीर, तचुजनु (. एत्र ), अनुजन (भाई ), सुहंज्जन, 
नाना प्रकार के चित्र-विचित्र भाजन (पात्र ), रुचिवद्ध क रसीले भोजन, कोमल 


शत्र 
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बिछोने और तकियावाली शय्या, सुन्दर गृह, धन, स्वर्णे, मणिगण, झनकार 
करते हुए भूषण, गौ, हाथी, घोड़ा, रथ, राज्य इत्यादि वस्तुओं में विषय- 
रूप विष के उपराग ( छाया ) के वेग से मलिन मनवाले तथा अत्यन्त नष्ट 
बुद्धिवाले देहधारी पुरुषों द्वारा अनुभवनीय सांसारिक सुख परिणाम में 
पापों का जनक होता है, इस कारण विवेकी पुरुषों का इस सुख से दूर ही 
रहना चाहिए। 

किन्तु या वै भूमा । तत्सुखं नाइपे सुखमस्तीत्यादिश्रतिकदम्बप्रतिपा- 
यमानेात्तमेत्तमसुखरूपका युक्तिः । सा च भगवत्पदप्रसादेकसमधिगम्या 
मम यथा सम्पत्स्यते तथैवात्र मया भवितव्यमिति तीत्रमभिसन्धायेत्यथः 

किन्तु 'जो व्यापक ब्रह्म है वही सुख-रूप है; अल्प वस्तुओं में सुख नहीं?, 
इत्यादि श्रुतियों के अनुसार उत्तम से उत्तम सुख-रूप मुक्ति ही है। वह मुक्ति 
भगवान्‌ के चरण-कमलों की कृपा से ही प्राप्त की जा सकती है। वह मुक्ति 
मुझको जिस प्रकार प्राप्त हा वैसा ही उद्योग, उत्कट अभिसन्धान के साथ, 
: करना चाहिए। 

यः भूमा अपरिच्छिन्नस्वरूपो भगवान्‌ । बहोालोपा भू च बहोरिति 
शास्त्रेण इमनिच्‌ इलापो बहुशब्दस्य भूरादेशः। तदीयबन्धूकबन्धूर- 

सून्नतनिजनखमणिष्टणिधोरणिधाटिकाऽधिकाऽ्रधी रितस्वच्छन्दसश्चद्च्छद्‌ - 

च्छारुणतरतरणिकिरणसरणिमसणच रणतरुणस रसी रुहस न्रिधानसंप्राप्ति - 
रूपं यत्सुखं तदेव परिपूर्ण सुखम्‌ । नित्यत्वादद्वितीयत्वाच । वे निश्रितः 
` म्रेतत्‌। अष्पे परिच्छिन्ने भामदिव्यभाग्यवस्तुनि सुखं नास्ति। परि 
णामदुःखरूपत्वेन तुच्छतरत्वात्‌ । सुदूरत एव तदपहेयमेवेत्यवधारण- 
यमिति श्रुतेरर्थः । 


जे भगवान व्यापक हैं अर्थात्‌ स्वरूप के परिच्छेद (इयत्ता, मान) से रहित 
हैं उनके बन्धूक ( ठुपहरिया ) के फूल के समान बन्धुर ( रमणीय ), उन्नत 
तथा अपनी न॑ख-रूपी मणियों की घृणि (रश्मि) की धारणी (चतुरता के साथ 
राति ) की घाटिका ( शत्र के अभिसुख विजय को जाने ) से अधिक अवधी- 
रित ( तिरस्कृत ), स्वच्छन्द निकलती हुई, स्वच्छ और अत्यन्त रक्त सूये-किरणों 
की अपेक्षा मसृण ( चिकने ) पादरूप नूतन कमलों के सन्निधान ( सामीप्य ) 


की सम्प्राप्ति रूप सुख ही परिपूर्ण”सुख है; क्योंकि वह नित्य और अद्वितीय ड हक 
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है। “यो वै भूसा” इस श्रुति का वै शब्द निश्‍चयाथेक है। गरहप--परिच्छिश 
प्रथिवी तथा स्वर्गलोक की भोग्य वस्तुओं में सुख नहीं है। परिणाम में ढुःख- 
रूप होने से ये भौम और दिव्य भोग तुच्छ हैं भ्रतएव अत्यन्त दूर से दी 
त्याज्य हैं। इस स्थान में “भूमा” पद में “बद्दोलोपि भू च बहोः” सूत्र से 
इमनिच प्रत्यय हुआ है, इ? का लोप और बहु शब्द का भू आदेश किया गया 
है। धेारणी शब्द धौ ऋ गतिचातुर्य धातु से ल्यु और खीलिङ्ग'बोधक प्रत्ययो 
के लगाने पर बनता है और यह वाहन का वाचक है । अमरकोश के द्वितीय 
काण्ड के आठवें वर्ग में धोरण शब्द--“सर्व स्याद्वाहनं यानं युग्यं पत्रं च घोर 
शम --वाहन के पर्याय में आया है किन्तु इस स्थान में धारणो शब्द क्रियापरक 
है, केवल धातु के चातुयेगति-रूप अथे को कहता है। धाटिका शब्द अभ्यवस्क- 
न्दन ( शत्र के अभिमुख जाना ) अर्थ को प्रकट करता है। तात्पर्य यह 
है कि भगवान्‌ के चरण-कमलों के नखों की रश्मि उदयकाल के सूये की किरण 
की लालिमा को जीतनेवाली है। 


अथ प्रथमचरणे। असुदेवस्येति पदच्छेदः । असुभिः भाणेरिन्दरियश्च 
दीव्यति विषयान्‌ उपञ्चुषत इत्यसुदेवो जीवः यः संसारासारत्वदर्शी । 
तस्य सम्बन्धिन्या वासनाबा इत्यन्वयः। अत्र वासशब्दात्पाक्‌ उपोप- 
सर्ग्ग | वासितशब्दात्माक्‌ निस्पसर्गश्च उपपदत्वेनान्तर्भाविता वेदितव्यः । 
नलु तत्कुत इति चेत्‌। अ्रत्रेदं व्याहृतं श्रीगुरुचरणेः--कषचिदुपपदाभा- 
वेऽपि तस्येवार्थे केवलधातुभ्यः प्रत्ययविधिः सिद्धो वाहुलकादिति । सर्वे 
« सवार्थवाचका इति न्यायादपि। तथा हि चन्द्रे मा इिच्चेत्योणादिक 
त्रेण चन्द्रं कपूरमाहादं वा मिमीते परिमातीति विग्र चन्द्रशब्द उपपदे 
माङ माने शब्दे चेति धातारसि प्रत्यये डिति ब्रिहिते चन्द्रमा इति रूप 
सिद्ध्यति। अत्राहात्पलिनीकार;-- द 


इसके अनन्तर “वासना वासुदेवस्य” इस शलोक के प्रथम चरण में 'असु- 
देवस्य’ यह पदच्छेद करना चादिए। भसु ( प्राण ) तथा इन्द्रियों द्वारा विषयों 
का जो सेवन करता है वह गसुदेव जीव है। जा जीव संसार की असारता 


ओ को देखता है उस जीव की उपवास-रूपी नौका से, इस प्रकार अन्वय करना 


` चाहिए इस जगह बास शब्द से पूर्व (उप? उपसर्ग और वासित शब्द से पहले 
` निए उपसर्ग भी लगाना चाहिए । यद्यपि वास और वासित शब्द बिना उपसर्ग 
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के पहले कहे गये हैं ता भी उक्त उपसगा के उपपद होने से उनका अरे धातु के 
अन्तभूत जानना चाहिए । शङ्का होती है कि 'डपसर्ग के बिना उसका अथै | 
धातु में रहता है?, यह किस प्रकार जाना जाय । यदि ऐसा कहें ते इस स्थान 
में गुरु-चरणों ने कहा है कि कहीं-कहीं उपपद के अभाव में भी उस उपपद के 
ही अर्थ में केवल धातुओं से प्रत्यय विधि सिद्ध हाती है, क्योंकि व्याकरण में 
.बहुत से कार्य बाहुलक से होते हैं। 

कचित्प्रवृत्ति: कचिदप्रवृत्तिः कचिद्विभाषा कचिदन्यदेव । विधेविधानं बहुधा 
समौच्य चतुविधं बाहुलकं वदन्ति ॥'? के अनसार सूत्रों की कहीं प्रवृत्ति हाती है 
और कहीं नहीं, इसी प्रकार कहीं पर विकल्प हो जाता है तथा कहीं अन्य का 
अन्य ही हा जाता है.। इस प्रकार विद्वान्‌ लोग शास्त्र के विधान को अनेक प्रकार 
से देखकर चार प्रकार का बाहुलक कहते हैं। 'सब शब्द सम्पूर्ण र्थो को कहते 
हैँ”, इस न्याय से भी उपसर्ग-विशिष्ट उपवास शब्द के अर्थ का तथा निर्वासित 
शब्द के अर्थ का वास और वासित कहते हैं। इस न्याय का उदाहरण और 
भी दिखाते हैं--.चन्द्रे मो डि्च” ( चन्द्र उपपद रहते मा धातु से अस्‌ प्रत्यय 
हा और वह डित्‌ हो) इस उशादि सूत्र द्वारा मा धातु से अस्‌ प्रत्यय हो गया है। 
कपूर अथवा आह्वाद को जा बढ़ाता है वह चन्द्रमा है, इस प्रकार विग्रह करके 
चन्द्र शब्द उपपद होने पर “माड्मांने शब्दे च?! इस धातु से असू प्रत्यय करने 
पर उसको डित्‌ विधान करके मकार में अकार का लोप कर दिया तब “चन्द्र- 
सस्‌? शब्द सिद्ध हुआ। उसका प्रथमा विभक्ति में चन्द्रमाः रूप हो गया । 
यहाँ उत्पलिनीकार कहते हैं-- 


“माशब्दः केवलो5पीह सम्मता बहुद्श्वनामि ति । इह चन्द्रमसि वाच्य 
इत्यर्थः । यथा चन्द्रमाः चन्द्रमसौ चन्द्रमसः तथा माः मसौ मस इत्यपि 
तुस्याथोनि रूपाणि भवन्ति। किञ्च । भाष्यकारेरपि दुरुपपदमादाय 
दुजेनानद्यति पीडयतीति जनाइन्‌ इति व्याख्यातम्‌। अन्यच्च 

बहुत जाननेवाले पुरुषों की दृष्टि में केवल मा शब्द भी चन्द्रमा शब्द के 
अर्थ में सम्मत है। “इह” पद का अर्थ चन्द्रमा है । जेसे चन्द्रमाः चन्द्रमसौ 
चन्द्रमसः रूप होते हैं वैसे ही माः मसौ मसः समानार्थक रूप भी होते हैं। 


भाष्यकारै ने भी दुर्‌ उपपद रखकर 'दुर्जनों को जो पीड़न करता है वह जना- रै यु; ु 


देन है? इस प्रकार से व्याख्यान किया है | 
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यदैव पूर्व ज्वलने शरीरं सा दक्षरोषात्सुदती ससज्ज . 
इत्यत्र महाकविः कालिदासाऽपि रूज बिसग्गं इति धातोः केवलस्य 
विसजेनाथैत्वं स्फुटं प्रायुङ क्त । अपि च । नीतिचिन्तामणो-- 


इच्छद्भिः स्वजनप्रीतिमस्थाने त्यज्ज्यतां ग्रह! ॥ इति । 


अस्थाने अविषये ग्रह आग्रहस्त्यञ्यतामित्यर्थः । अनवसरे किला- 
ग्रहवत्सु स्वजनप्रीतेरनुत्पत्तेरिति भावः । आङपूवकस्यव ग्रह उपादान इ।त 
घातानिबन्धरूपाऽ्थः प्रसिद्धः । केवलस्य तु ग्रह इति स्वीकारे सूय्यादिषु 
राहे पृतनायां पिशाचभेदे चेति। एवं भूताः प्रयागास्तत इतः शतशो 
विदिता एव विपश्चितामित्त्यास्तान्तावत्‌ । प्रकृतमनुसरामः--वसनं 
बासः, उपवास इत्ययैः । तह्ठक्षणमुक्त पुराणे 


उपाद्टत्तस्तु पापेभ्यो या हि वासा गुणेहरेः । 
उपवासः स विज्ञेयो नापवासस्तु लङघनस्‌ ॥ इति । 


इस विषय में भर भी प्रमाण हैं-““जिस समय सुन्दर दाँतोंबाली पावती 
ने अग्नि में अपने पहले शरीर को, अपने पिता दक्ष प्रजापति पर क्रोध करके 
त्याग दिया”, यहाँ पर महाकवि कालिदास ने भी केबल सूज विसगें घातु का 
ही विसर्जन अर्थ में स्फुट प्रयोग किया है । चिन्तामणि ग्रन्थ में भी कहा है-- 
अपने जनों की प्रीति चाहनेवाले पुरुषां का अनुचित आग्रह छोड़ देना चाहिए? 
( अनवसर में आग्रह करनेवाले पुरुषों में अपने जनों की प्रीति नहों हाती है 
यह तात्पये है )। यहाँ आङ, पूर्वक अह उपादाने धातु का ही निर्बन्ध (आग्रह) 
रूप अर्थ प्रसिद्ध है; केवल प्रह-धाठु का स्वीकार, सर्य आदि नवग्रह, ग्राह 
(मकर, मच्छ), पूतना और पिशाच इन विशिष्ट अर्थों में प्रयोग होता है 
आग्रह अर्थ में नहीं। इसलिये यहाँ पर लुप्त अङ्ग का प्रयोग मानकर 
अह का अर्थ आग्रह करना चाहिए । इस प्रकार के सैकड़ों प्रयोग जहाँ-तहाँ 
विद्वानों की दृष्टि में प्रसिद्ध ही हैं। इसलिये इसका अधिक विचार करने की 
आवश्यकता नहीं । 
अब प्रकृत श्लोक की व्याख्या का अनुसरण करते हैं- वास शब्द 
भावधनन्त है। वसनम्‌ और वास समानार्थक शब्द हैं। ईका अर्थ 


उपवास उपवास का लक्षण पुराण में कहा है--पापों से बचे 
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रहकर भगवान्‌ के गुणों के साथ रहने का नाम उपवास है, अनाहार 
रहने का नहां । 


भवजलवितरणसाधनीभूतत्यात्स एव काऽपि नौः तरणिः । 'खियां 
नास्तरणिस्तरि' रित्यमरसिंहः । तया उपवासरूपया नावा कृत्वा। भ्रुवन- 
त्रयस्‌ । सतन्मात्रनभानभस्वदग्निजलाचलाहेतूनापुत्तममध्यमाधमकर्म्मोपा- 
धीनां व्यष्टिसमष्ठिरूपाणां जीवानां तत्तदनुरूपविषयफलमोगस्थानानि स्व- 
ग्गंभूमिपातालानि शुवनानि तेषां त्रयम्‌ । त्रयमित्युक्तिखिलाकपक्षाश्रय- 
णात्‌ । चतुदशकमित्यर्थः । त्रित्वसडरूयेपादानात्तु नमस्कु रयमाशयोऽ- 
सुमीयते । प्रकृतिमहदहङ्कारत्रयात्मकत्वेन सत्त्वरजस्तमागुणत्रयात्मकत्वेन 
च अध्यात्माधिदैवाधिभूतत्रयात्मकत्वेन च उत्पत्तिस तानिपत्तिदशात्रयात्म- 
कत्वेन च विश्वतैजसप्राज्ञत्रयात्मकत्वेन च जाग्रतस्वप्नसुषुप्तयवस्थात्रयात्म- 
कत्वेन च भूतभवद्गाविकालत्रयात्मकत्वेन च मित्रोदासीनशत्ुपक्षत्रयात्म- 
कत्वेन च कफवातपितत्रयात्मकत्वेन च अनाद्यविद्यावेगविजुस्मितविवि- 
घक्लेशजालाकुलः संसारो लक्ष्यते श्ुवनत्रयपदेनेति । 
संसार-रूपी समुद्र से पार हाने का एकमात्र साधन होने से उपवास ही एक 
अनिर्वचनीय नौका है.। 'नौः तरणिः तरिः? ये शब्द नौका के अथै में हैं और 
खोलिडठ हैं, ऐसा अमरसिंह ने कहा है। उस उपवासरूप नौका द्वारा संसार 
कीं निवृत्ति होती है और वह संसार है तन्मात्राओं सहित तीनों भुवनों तथा 
आकाश,वायु, अभि, जल एवं प्रथिवी के हेतुरूप उत्तम मध्यम अधम कर्मे उपाधिवाले 
व्यष्टि ( एक एक) समष्टि (सकल) जीवों के अनुरूप हीन मध्यम तथा उत्तम 
विषय-रूपी फल भोगने के स्थान स्वर्ग, भूमि और पाताल । यहाँ पर जो लोकों 
की संख्या तीन बताई गई है वह 'लाक तीन ही हैं? इस सिद्धान्त के अनुसार है । 
वास्तव में “त्रय? पत्‌ से चौदह भुवनों का ग्रहण करना चाहिए । तीन संख्या 
के ग्रहण करने से नमस्कार करनेवाले का आशय यह है कि प्रकृति महत्‌ अह- 
' झार इन तीनों से युक्त, सत्त्व रज और तम गुणां के सहित, अध्यात्म अधिभूत 
` एवं अधिदैव समेत, उत्पत्ति सत्ता भार नाश इन तीन दशाओं से संबद्ध, 


विश्व तैजस तथा प्राज्ञ से अन्वित, जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओ 
से पूरित, भूत वर्तमान भविष्यत्‌ इन तीनों कालों, मित्र उदासीन शत्रु इन तीन | 


पक्षो और कफ वात पित्त इन तीनों के स्वरूप से अनादि अविद्या के वेग द्वारा 
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प्रकाशित एवं अनेक प्रकार के क्लेशों से व्याप्त संसार का ग्रहण करना चाहिए। 
यह भुवनत्रय पद से ज्ञात होता है। 


संसारो नाम जन्ममृत्युप्रवाहः । संसरणं संसार इति व्युत्पत्तेः । तत्‌ 
वासितं निर्वासितमित्यर्थः । निरुपसृष्टस्य बसतेदूरीकरणमर्थः । 

जन्म-सृत्यु-प्रवाह का नाम संसार है। लोक और परलोक में आना-जाना 
यह संसार-पद्‌ की व्युत्पत्ति है। वह संसार निर्वासित ( निवृत्त) कर दिया 
जाता है, अर्थात्‌ उपवासरूपी नौका से हटा दिया जाता है। निर्‌ उपसर्ग के 
सहित वस धातु का अर्थ दूरीकरण है। 


“अपि स्वकुट्य प्रतिकूलशीलो निर्वासनीयो नगरान्तपेशे त्यादे। निर्वा- 
सनीयः स्वदेशात्‌ दूरे निष्काशनीय इत्यथावगमात्‌ । प्रकृते निर्वासित दूर- 
गरुल्लङघितं भवतीत्यर्थः । जीवेनेव कर्त्रेत्यथाछृभ्यते । 

'स्वकुल्य:? इत्यादि पद्य में अपने कुल का व्यक्ति भी यदि प्रतिकूल स्वभाव- 
वाला हो ता राजा को चाहिए कि उसे अपने नगर और देश से दूर हटा 
दे। यहाँ “निर्वासितम्‌? पद का अर्थ 'खभाव से दूर हटाना? है। यहाँ 
निर्‌ उपसगंपूर्वक वस धातु का अर्थ दूर करना प्रतीत होता है। किसने 
वासना को निवृत्त किया, इस आकांक्षा में प्रतीत होता है कि जीव-रूपी कर्ता 
ने ही निवृत्त किया । 


यद्दा | असुदेवस्य असुदेेनेत्यर्थः । शेषत्वविवक्षायां सम्बन्धसामान्ये 
तृतीयाथे कतरि षष्ठी । शेषे विभाषेति शाख्रात्‌। न च नात्र षष्ठी 
भविष्यति । न लोकाव्ययनिष्ठेति तन्निपेधादिति वाच्यम्‌ । नैष दाषः । 
आपषत्वान्निषेधाप्रहृत्ति प्रतीमः | व्याकरणशास्नस्य लक्ष्याधीनप्रतते! । अत 
एव लक्ष्यानुरोधाच व्यवस्थेति केय्यटापाध्यायाः । उत्सर्गापवादवेकटिपका- 


तिदेशादेशागमविधयः सर्वेष्पीष्टानुरोधेन सञ्चारणीया व्याख्यानवलादिति 


शास्राथेतात्पयेविद! । तथा हि प्रथमस्कन्धे पञ्चमाध्याये-- 


अथवा असुदेवस्य यह षष्ठी सम्बन्ध-सामान्य में शेषत्व विवक्षा करके 
ओ- तृतीया के अर्थ में, कर्ताकारक में, दै--यह विधान “शेषे विभाषा” पाणिनि-सून्न से 


 कियाजाता है । यहाँ पर “न लेकाव्ययनिष्ठाः” इस निषेध से षष्ठी नहीं होगी 


र र ऐसा कहें ते दोष नहों है, क्योंकि छान्दस होने से उक्त निषेध की प्रवृत्ति यहाँ 
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नहीं होती । व्याकरण-शाख्र की प्रवृत्ति लक्ष्य के अधीन है इसलिये लक्ष्य के 

अनुसार ही व्यवस्था करनी चाहिए, यह केयटोपाध्याय कहते हैं । उत्सर्ग 

अपवाद, वैकल्पिक, अतिदेश, आदेश और आगम, इन सब विधियों की प्रवृत्ति । 
इष्टानुराध और परम्परा व्याख्यान के बल्न से ही करनी चाहिए, ऐसा शाखा 

"के तत्त्वज्ञाता कहते हैं । 


यत्र छ वा$भद्रमभूदमुष्य कि कावाऽर्थ आप्तोऽभजतां स्वधर्मतः | 

अभजतां भगवन्तमभजद्विरित्यर्थः। स्वधर्ममात्रेण का वा अर्थः 
प्राप्त इति) चतुर्थे च नवमाध्याये-- 

वेदाह ते व्यवसितं हृदि राजन्यबालक । | 

हे धुव! हृदि ते व्यवसितं हृदये त्वया सङ्करिपतमहमन्तर्य्यामी वेदेति । 

वनपव्येशि तीर्थयात्रायाम्‌--“स्वागतं ते मुनिश्रेष्ठ तप्तं ते सुमहत्तपः 

ते स्वागतं त्वया शाभनमागमनं कृतम्‌ । ते त्वया सुमहत्तपस्तप्तमिति । 
एवं लक्षशः कोटिशाऽबृंदशश्च । कुत्र कुत्रायुष्मान्‌ न लेकेति घण्टां घणघण- 
यिष्यति । महत्प्रयोगेषु कुचादयतां दोषापत्तेः । स्वतन्त्रा भगवन्तो यतो 
न केनापि नियन्त शक्याः ! येषां जिह्वाग्रे सहस्रशो व्याकरणराशिरनिशां 
नरीनर्ति। उक्तं हि भावदीपकारेः-- 

 गान्युज्जहार भगवान्‌ व्यासा वेदमहादधेः । 

तानि कि पदरत्नानि मान्ति पाणिनिगाष्पदे ॥ इति । 

तस्मादस्मदादिभिरस्पवेदिभिः परवद्वियेथाव्याकरणमेच प्रयोक्तव्यः 
- मिति शिवः पन्था विदथानाम्‌ । र 

श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कन्ध के पाँचव अध्याय में. “यत्र कव वा” इत्यादि 
पद्य में “अभजताम्‌? इसका 'भगवन्तं अभजद्भिः? यह अर्थे किया है (भगवान्‌ का 
भजन न करलेवाले पुरुषों का केवल अपने धर्ममात्र से कान सा अर्थ प्राप्त होता 
है? अर्थात्‌ बिना भक्ति के कोई श्रथे नहा मिलता) । चतुर्थ स्कन्ध के नवमाध्याय 
में भी कहा है कि 'हे क्षत्रिय-बालक ध्रुव ! तुम्हारे हृदय के व्यवसित (सड्करिंपत) 
को मैं, अन्तर्यामी हाने के कारण, जानता हुँ'। महाभारत के वनपर्व में, तीथे 
यात्रा के अवसर पर,“मुनिश्रेष्ठ ! तुम्हारा स्वागत हो, तुमने बड़ा भारी तप किया 
है |” इसे स्थान में “ते” षष्ठ्यन्त पद “स्वया? अथे में है (आपने सुन्दर आगमन | 
और बहुत तप किया) । इस प्रकार लाखों, करोड़ों एवं अरबों कतृ -तृतीया त 
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के अर्थ में षष्ठ्यन्त रूप मिलते हैं। आयुष्मन्‌ ! तुम कहाँ-कहाँ “न लोकाव्यय? 
इत्यादि सूत्र के निषेध-रूपी घण्टे का चनघनाते फिरोगे ? बड़े पुरुषों के प्रयोगों 
में कुत्सित प्रश्‍न करनेवालो का दोष निकालना ठीक नहा। महापुरुष स्वतन्त्र 
श्रौर समे होते हैं। उन्हें बन्धन में कौन डाल सकता हे? उन लोगों की जि 
पर हजारों व्याकरण नाचते रहते हैं । इस विषय में 'भाबदीप’कार ने भी क 
है कि व्यास भगवान्‌ ने जिन उदाहरणों को वेद-रूपी महोदधि से निकालकर 
दिखाया वे पद-रन्न पाशिनि-रूप 'गेष्पद? में कब आ सकते हैं? इसलिये 
मरल्पज्ञ और परतन्त्र हम लोगों को व्याकरण के अनुसार ही प्रयोग करना 
चाहिए, यही विद्वानों का कल्याणमय मार्ग है । 
वस्तुतस्तु षष्ठी शेषे इत्येतस्मिन्सत्ने मूल एव कम्मांदीनामपि सम्बन्ध- 
मात्रविवक्षायां षष्ठ्येवेति बाक्यमाख्याय सतां गतमित्यायुदाहतलात्‌ 
कर्स्मादीनामपीति प्रतीकमुपादाय यथा बिशेषणाविवक्षायां रूपवानिति चत्‌ 
विवक्षायां तु नीलः पीत इत्यादि प्रयुज्यते तथेदमपि न्यायसिद्धमिति भाव 
इति मनोरमायां चोक्तत्वादीदशशङ्काञ्वसरमेव न पश्याम इत्यल्स्‌ | 
. वास्तव में “षष्ठी शेषे” सूत्र में मूल में ही कर्मादिकों को भी सम्बन्ध-सात्र 
विवक्षा करने से षष्ठी ही होती है, इस वाक्य का कहकर “सतां गतम्‌? यह 
उदाहरण दिया है । “कर्मादीनामपि” प्रतीक ( अंश ) को लेकर जैसे विशेषण 
की अविवक्षा में “रूपवान? प्रयोग है वैसे ही विवक्षा में नीलः, पीतः, 
इत्यादि प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार यह प्रयोग भी न्याय-सिद्ध है, 
ऐसा+“मनारम में कहा गया है। इस हेतु ऐसी शङ्का असङ्गत जान पड़ती 
है। इस वास्ते इस विषय पर अधिक शङ्का-समाधान अनावश्यक है। 
` तथा चायमत्र निष्कष:--भे भगवन्‌ भजदन्तराविर्भवदभिरामधामन्‌ 
प्रकामसमुद्दामकरुण कामकल्पशाखिन्‌ पापात्कमेणा निहत्तः हरेः तबैव गुणे! 
एकान्तभावनाभावितेः श्रवणकीतनवन्दनाच्चनचिन्तनादिरूपेः समुपेतः 
शालग्रामादिरूपस्य वा गुर्वादिरूपस्य वा प्रत्यग्रूपस्प वा भगबतः भवत ` 
एव उप समीपे ये वास! समवस्थानम्‌ । 


निष्कर्ष यह हे--भगवन्‌ | भजन करनेवालों के हृदय में प्रकटित मनोहर धाम- 
. वाले! उत्कट दयावाले! कामना के कल्पवृक्ष! एकान्त सावना'से प्राप्त 
क्न, वन्दन, अर्चन, चिन्तन आदि रूप-गुखों के द्वारा शालग्रामादि रूप श्रौर 
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गुरु आदि रूपा एवं सबके अन्दर व्याप्त ग्रापके समीप में स्थिति करना ही 
उपवास है। 
तावन्मात्रणव खलु निखिलदुःखकरणडसंछतिनिहत्ता सत्यामथ च 

निजचरणेकशरणसधुचितसकलजगदाचितचारुचरितचयचिन्तनानुरक्तभक्त- 
जनसमाजभक्तिरसमसरपरवशेनेव. देवदेव केबलनैसगिकनिरवधिदयासुधा- 
सागरा यितहृदयालया दुच्चलदचपलविपुलप्रसादविशेषातिरेकविकसितसस्मि- 
तमञ्जुजनयननलिनयुगलविगलदुपमश्री भिरभिविज्ञसताश्वता भवतां समनु- 
कस्पित एष जीवात्मा सरित्मवरां विरजां समुत्तीय्य सूय्यद्वारेण ते 
विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः पुरुषा5ळ्ययात्मेति श्रतिसमाम्नातभवदधीनों 
ुक्तिमायासमन्तरेब प्राम्ोतीतीत्यम्भूतमहाद्वुतमहन्महनीयमहिमस मूज्जित 
महसेद्वासी परमेश्‍वर! साक्षाद्ववानेवेति कृत्वा भगवद्ववत्कृपाकटाक्षपातलेश- 
मात्रपर्य्याप्तसमस्तपुरुषार्थसार्थभागहं पार्थयसखमखण्डामतमंयूखमुखमखिल- 
मखमुख्यमखिन्नीकृतसरू्यसुखलिप्सुलेखं परिस्फुरदरचिन्दसुन्दरहगिन्दिरा- 
परानन्दरसामन्दमन्दिरं वेदवेदान्तजातैकसव्बेस्वं बसुदेवशब्दसमभिधेये 
विशुद्धमनसि सत्त्वगुणे वा प्रकाशमानत्वेन यादवप्रवरवसुदेवनन्दत्वेन च 
श्रीवासुदेव॑ भगवन्तं भवन्तमेव सन्ततमिह नमस्करामीति तृतीयाऽथेः । 

देवदेव ! इस प्रकार काय, वाक्‌ और मन से भक्ति द्वारा भगवत्परायण होने 
पर सम्पूर्ण दुःखों के पात्र-रूप संसार की निवृत्ति हाने से यह जीवात्मा एकमात्र 
रक्षक, सकल जगद्व्यापी भवदीयचरित के अनुरागी भक्तों की सुदृढ़ भक्ति के पर- 
वश,--स्वाभाविक निरवधि दया-रूपी सुधासागर निज्ञ हृदय को विपुल प्रसन्नता 
द्वारा विकसितस्मितमाधुरी से मनोहर नयन-कमलो की अनुपम श्री द्वारा शोभित-- 
आपकी असीम अनुकम्पा प्राप्त कर नदीश्रेष्ठ विरजा को पार करते हुए, सूर्य 
के द्वारा ते विरजाः प्रयान्ति यत्रास्रतः पुरुषोऽव्व्ययातमा? (मल-रहित भक्त लोग 
शरीर त्यागने के पश्चात्‌ वहाँ जाते हैं जहाँ पर अविनाशी परमात्मदेव विराजमान 
हैं) इस श्रुति से प्रतिपादित एवं आपके आश्रित मुक्ति को बिना प्रयास के प्राप्त 
कर लेता है। ऐसे महात्राश्‍चर्य-रूप एवं महापूजनीय महिमावाले, अधिक 


बलवान्‌, महातेज से प्रकाश-युक्त परमेश्वर साक्षात्‌ आप ही हैं, ऐसी भावना करके | 
मैं आपकै कुपा-कटाच्ष मात्र द्वारा पूण अखिल धर्म-पर्थ-का्म-मोक्ष-रूपी पुरुषाथ 
'का भागी होकर भक्त भ्रजुन के मित्र, पूर्ण चंन्द्रमा के सदरा मुंखंवाले, सब यशो से 


३८ 
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२८ _  वासुदेवरसानन्दः 
में प्रधान. खेद-रहित ( सतत वर्तमान ), सैत्री-सुख की लिप्सा (चाहना) करने- 
वाली रेखा से युक्त कमल के समान सुन्दर दष्टिवाली लक्ष्मी के परमानन्द 
रस के महामन्दिर वेद-वेदान्त के सर्वस्व, वासुदेव शब्द से उक्त, विशुद्धभन 
सर्वगुण में प्रकाशमान और वसुदेवजी को आनन्द देनेवाले हाने के कारण 
वासुदेव-रूपी आपको ही सदा नमस्कार करता हू । यह तीसरा अथ ई। 
तदित्यशुत्तमतमत्वेन समस्तनिगमागमस्तामसंस्तुतान्नतमहिमनि सुगा- 
पनीयसृष्षमतरनिरतिशयानन्दसद्वस्तुतया महद्विरन्तरेवेकतानमनीभूय समझु- 
भूयमाने भगवति येषामपारुषजुधामन्यथाभावस्ते किल जगति जाता अपि 
जातु न जाता एवेति मन्तव्यमथवा द्विपदपशव इ।त । 
इस प्रकार समस्त निगम-आगम ( वेद-वेदाङ्गादि ) द्वारा भली आँति 
जिनकी महिमा की स्तुति की गई है, जा भ्रति गोपनीय, सूदमतर, निरतिशय 
भ्रौर आनन्द सद्वस्तु ( नित्य वस्तु ) हाने के कारण पूज्य महषियों द्वारा हृदय 
में अभेद भाव से एकाम्रचित्त हाकर सम्यक्‌ अनुभूत हैं उन सर्वोत्तम भगवान्‌ में 
जिन निष्पराक्रमियों का अन्यथा भाव है, अर्थात्‌ विपरीत भाव है, वे जगत्‌ में 
उत्पन्न होते हुए भी नहों उत्पन्न हैं, अथवा दो पैर के पशु हैं। 
कृपाहकपातलेशे$पि यस्यामेयमहावह; 
तं कृष्णं शरणं यामि सव्वांधारमधीश्‍वरम्‌ ॥ १॥ 
सेवन्ते रसिका झुुन्दचरणौ पद्मौ मिलिन्दा इव 
शरीमत्तद्वद्नं पिंबन्ति निभ्ृताशचन्द्रं चकोरा इष । 
ये भावाचितचेतसा ग्रुवि चिरं शान्तं रसं लिप्सतां 
तेषामात्मविनादनाय रचना व्यातन्यतेयं मया ॥२॥ 
यद्यत्र किंञ्चिद्चुपपन्नं तर्हि सुक्रृतसारपरोपारपुरुषकारसदलङ्कार- 
शालिनः शुद्धबुद्धय एव तत्समादधतामिति रचिताऽयमञ्जलिः-- 
निन्दन्तु निन्दनधनाः पिशुनाः कृतिं मे 
` सोऽहं भवामि विमना न मनागनागाः । 
निशश्रेयसात्तरविसारिगिरां पयोदा 
' विद्वज्जना मम सनादिह माननीयाः ॥ 
जिनकी कृपा-दृष्टि का लेश-मात्र भी अप्रमेय अनन्त महाफल का दैनेवाला 
` है भोर जो सम्पूर्ण संसार के आधार तथा ईरवर हैं मैं उन श्रीकृष्ण भगवान्‌ की 
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शिवशरम्मसूरिविरचितः „ ` | २<< 
शरण में प्राप्त होता हूँ । भक्तजन भगवान्‌ के चरण-कमलों का सेवन ऐसे करते 
हैं जेसे भ्रमर पद्मों का सेवन करते हैं। चकोर जिस प्रकार स्थिर होकर चन्द्रमा 
का दर्शन करता है, उसी प्रकार भक्त लोग भगवान्‌ के मुख को पान करते 
हैं, अर्थात्‌ प्रगाढ़ प्रेम से देखते हैं। जो लोग प्रेम से व्याप्त चित्तवाले 
एवं सदा शान्त-रस को चाहनेवाले हैं उनके आत्म-विनोद के लिये यह 
रचना मैंने की है। इसमें यदि कुछ त्रुटि हा ता उसे सुकृत( पुण्य )सारवाले, 
परोपकार के लिये सत्पुरुषार्थ-रूपी अलङ्कार से शामित, शुद्ध बुद्धि के लोग 
` शुद्ध कर लें। इसके लिये मेरी यह करबद्ध प्राथना है। . निन्दा ही जिनका धन 
है ऐसे कुटिल लोग इस कृति की भले ही निन्दा करें परन्तु मैं, निरपराध होने 
के कारण, कुछ भी उदास नहों हूँ। परिणाम में कल्याण देनेवाले एवं- 
वाणियों के मेघ-रूप विद्वन मेरे सदा माननीय हैं । 


गगनग्रहगजचन्द्रेमितवत्सर औरगे तिथा गौरे । 
राधे बुधे प्रयागे कृतिरियमुदभून्सुदे विदुषाम्‌॥ १ ॥ 
असुवसुरसदेवदीपमाने परमरसादनिधाविह प्रबन्धे । 
मतिरभिरमतां सतां सुभूत्ये दिविजमहीजलतेव पुष्पिताग्रा ॥२॥ 
इति श्रीभगवत्कृष्णपादपद्ममधुत्रतः | 
शिवशम्मसुधीर्वाचामेवापारंस्त विस्तरात्‌ ॥ ३ ॥ 
येन चखञ्ज यशोदा बहुशा दामभिरपूरिते बन्धे । 
तं वयमुपसीदामा दापादरमादरोदारम्‌ ॥ ४ ॥ 
मम नित्यं हृदि भायाः पायाः केशव सदा च दासत्वम्‌ । 
एवं माम्प्रति नायादायासः कोऽपि कुत्रापि ॥ ५ ॥ ; 
मेरी यह विद्रन्मनोरजनी रचना ( वासुदेवरसानन्द ) प्रयाग में, बैशाख 
सुदी पञ्चमी के दित, वैक्रम संवत्‌ १८९० में, पूर्ण हुई। 
प्राणघन आनन्द-कन्द श्रीकृष्ण भगवान्‌ की पवित्र कथा से परिपूरित, परम 
रस-निधि-स्वरूप, इस प्रबन्ध (बासुदेवरसानन्द) में सत्पुरुषो को सति, कल्याण- 
प्राप्ति के लिये, सु-पुष्पित स्वर्गता भार प्रथिवीलता के समान अभिरमण करे । 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरण-कमलों के भ्रमर ( भक्त ) शिवशम्मा 
नामक विद्वान्‌ वाणी के विस्तार से विरत हुए। जिन कृष्ण भगवान्‌ को बहुत 
सी ररिसयों से बाँधते-बाँधते यशोदाजी थक गई किन्तु जो बाँधे नहीं जाःसके _ 
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३०० . , वासुदेवरसानन्द: 

झार जा आदर में उदार हैं तथा जिनके “बद्र? में रस्सी ( = दाम) है, ऐसे 
दामादर भगवान्‌ की शरण में हम लोग प्राप्त होते हैं। केशव! मेरे 
हृदय में सदा प्रकाशित होकर मेरी दासता की रक्षा करो; मेरे लिये कहीं 
भी कोई कष्ट न हो । 


श्रुतिषु यदुक्तं वस्तु त्वन्नाम म॒कुन्द सान्द्रदधिमस्तु । 
मम रसनायामस्तु स्यां तत एवाप्तकामस्तु ॥ ६ ॥ 
दधदधीश यदा जयसि स्वयं निजदृशं सदयाँ सदयांशदास्‌ । 
भवि भवन्ति तदेव निराङुलाः कमलनाभ जना भजनाय ते ॥ ७॥ 
भावेनैवैकेन येनाञ्जसा त्वं सात्त्वद्विः सँछ भ्यसे5भ्यासिभिस्तस्‌ । 
मय्याधातु त्रय्यधीशानिशं ते वात्सल्यश्रीशालिनी इक्‌ चकास्तु ॥ ८ ॥ 
स्मितसमितमुखेन्दू राजदिन्दीवराभा; 
कनकनवसुवासाः कैस्तुभाभासिवक्षाः । 
चतुरतुलश्चजाऽयं भा जना मानसं वे 
रमयतु रमया संसेविता यादवेन्द्र; ॥ ९ ॥ 
मुकुन्द ! श्रुति में उक्त आपकी नाम-रूपी वस्तु जो सघन दधि का मण्ड है, 


बह मेरी रसना में हा और उसके द्वारा मेरे मनोरथ पूर्ण हों। अधीश! ` 


कमलनाभ ! आप जब दया के सहित शुभ अय ( परिणाम में शुभ ) अंश देने- 
वाली अपनी दृष्टि को धारण करते हुए स्वयं सबसे बड़े होकर वर्तमान होते हा 
तभी भक्त जन आपके भजन के लिये निराळुल होते हैं। आपकी कृपा-दृष्टि से 
उनके भजन में कोई विघ्न नहीं आता, जिससे वे व्याकुल हे।। वेद के अधीश ! 
. शान्तियुक्त अभ्यासी भक्त जन आपको जिस एकान्त भाव से प्राप्त करते हैं 
उसी को मुझमें धारण करने के लिये आपकी इष्टि प्रेम-रूपी श्री से शोभनीय 
हो, अर्थात्‌ आपकी वत्सलता से मुझकोा वह अभ्यास प्राप्त हा जिससे आप 
मिलते हैं। न 

भक्त पुरुषो | जिनके मुख-स्मित के द्वारा चन्द्रमा उपमित किया गया है 
कौर जे शोभमान श्याम कमल के समान भ्राभावाले, स्वर्ण के समान नवीन 
सुन्दर वखवाले, कौस्तुभ मणि से शोभित वच्तःस्थल से युक्त, चार अतुल (अपरि- 


` मित महान्‌ ) भुजाओं के सहित तथा लक्ष्मीजी: से संसेवित हैं बे यदुबंझियों में 


प्रधान श्रीकृष्ण भगवान्‌ आप लोगों के मन को आनन्द दे । 
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शिवशर्म्ससूरिविरचितः टे ३०१ 


सजति समवतीदं बिश्वमेकख्रिधामा 
तिरयति लयकाले मायया ये निरीह! । 
महसि महति शुद्ध भ्राजमानः स भूया 
भयमपनयताच्नः संस्रतेव्वासुदेवः ॥ १० ॥ 
श्रीमद्वगवद्ध क्तिरसिकेभ्यः स्वस्ति भूयात्सवंदा । 
इति श्रीवासुदेवरसानन्दः सदद्वेताभिमतविद्वन्मणडलीमणडनायमानत्रितुङ्गा- 
_ चलवसन्तपुरवास्तव्यगङ्गादेवीद्वितीयश्रीमकरन्दपणिडतस्य महात्मनः 
कुमारेण शिवशम्मंसूरिणा विरचितः संपूणंतामहेषीत्‌ । 
शुभाय भूयात्‌ नमो नमः। 
भूः, भुवः, स्वः इन तीनों स्थानों में रहनेवाले जो कृष्ण भगवान्‌ अकेले ही 
इस जगत्‌ की सृष्टि और रक्षा करते हैं तथा जो माया के द्वारा प्रलय-काल में 
इसका नाश भी कर देते हैं वे निरीह (चेष्टा-रहित), बड़े भारी शुद्ध तेज से बार- 
बार प्रकाशमान वासुदेव भगवान्‌ हम लोगों के सांसारिक भय को दूर करें । 
श्रीमान्‌ भगवद्भक्ति के प्रेमी पुरुषां का सदा कल्याण हो । 
झद्वेत सद्वस्तु का माननेवाली विद्वन्मण्डली के भूषण, त्रितुज्ञ नामक पर्वत 
के समीपवर्ती वसन्तपुर के रहनेवाले, गङ्गादेवी धर्मपत्नी के सहित श्रीमान्‌ 
मकरन्द पण्डित के पुत्र शिवशर्म्मा विद्वान्‌ का बनाया .हुआ श्रीवासुदेव- ` 
रसानन्द नामक ग्रन्थ समाप्त हुआ | 
यह ग्रन्थ मङ्गल के लिये हो । श्रीकृष्णं भगवान्‌ को बार-बार नमस्कार है | 
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श्रीः ॥ 
श्रीमहागणाधिपतये नमः 


अथ विष्णुमहिम्नः स्तोत्रम्‌ 
शिवशस्मसूरिविरचितम्‌ । 


—° 5३०९-०० 


महिस्न; पार तेऽनधिगतमनन्तश्रतिगिरा- 
मतोऽहं त्वां विष्णो कथमिह धिनोम्याश्रितगते । 
इदानी मे स्त्रामिन्‌ हृदयकमरलस्था निजमहो 
मदीयं संश्रोतुं विशदमिह्द चेतः कुरु हरे ॥ १॥ 
वसन्ते वासन्तः पिकमपि च कालः स्फुटयति 
तथा श्रीकंसारे मखरयति मां ते गुणगणः 
अतो वे ते कीर्ति वयमिह भणामः शृततरां 
विहङ्गानां लाके मुदयति हि शास्तन कलबचः ॥ २॥ 
नत्वा रामं गुणग्रामं करुणावरुणालयम्‌। ` 
क्रियते विमला टीका तया रामः प्रसीदतु ॥ १ ॥ 


शिवशर्मसूरि-विरचित विष्ण्महिम्न: स्तोत्र, “विमला भाषाजुवाद' सहित, 


प्रारम्भ किया जाता हे । 

अन्वय--हे विष्णो | हे आश्रितगते | अनन्तश्रुतिगिरा ते महिस्नः पारं 
अनधिगत॑ अतः त्वां इह कथं धिनोमि । हे स्वामि ! हे हरे! मे हृदय- 
कमलस्थ: निजमह: संश्रोतुं मदीयं चेतः इदानीं विशदं कुरु॥ १॥ 

आअर्थ--विष्णो (व्यापक) ! जब अनन्त श्रुतियाँ भी झापकी अपार महिमा 
का पार न पा सकी तब भला मैं उसका वर्णन किस प्रकार कर सकता हूँ ? 
अत: स्वमिन्‌ ! हरे | आप मेरे हृदय-कमल में आसीन होकर अपने तेज 
(महिमा) को सुनने के लिये मेरे चित्त को निर्मल करें ॥ १ ॥ 


सन्वय--वासन्तः कालः वसन्ते पिकमपि स्फुटयति हे श्रीकंसारे |! तथा. 


- ते शुणयणः मां सुखरयति । अतुः ते श्टततराँ कीति वै वयं इह भणामः विहङ्गा 
कलवचः लोके शास्तृ दि मुद्यति,॥ २॥ 
३४ 
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` ३०६ ` : विष्णुमह्िन्नः स्तोत्रम्‌ 


पुरा त्वन्नाभ्यब्जोद्भवमपि भवान्‌ मध्यकमले 
' विचिन्वन्तं सन्तं हृदयकमलेऽप्येकजलधा । 

स्वतातं नाथ त्वां बिविधजगतामुद्गवकृते 

तपेत्यूचे तद्न्मम दिशतु बुद्धि स्तुतिकरीम्‌॥ ३ ॥ 
यदि स्वामिस्वामिन्नखिलश्चवनानि स्वमनसा 

विलीनानि स्वस्मिन्न कलयसि दृष्ट्या प्रभवितुम्‌। 
तदा नालं शेषिन्स्थितिगमनमुख्याः झुत ड्मे 

` न तच्चित्रं चेतत्वयि तु निजवात्सल्यक्ररणस्‌॥ ४ ॥ 


झर्थ-भगवन्‌ ! श्रीकंसारे | जिस प्रकार वसन्त ऋतु मौनधारिणी 
कायल को कुह-कुह करने के लिये प्रेरित करती है उसी प्रकार आपके अनन्त 
गुण आपकी महिमा वर्णन करने के लिये हमकों मुखरित कर रहे हँ; अतएव 
हम भी आपकी अपार महिमा के वर्णन का प्रयत्न करते हैं। हम समभतेद 
कि हमारा यह महिमा-वर्णन आपके अवश्यमेव रुचिकर होगा; क्योंकि 
कोयल आदि पक्षियों के पालनेवालों को उनकी सुमधुर ध्वनि सुनकर प्रसन्नता 
होती ही है॥ २॥ | 
अन्वष--पुरा एकजलघो अपि मध्यकमले हृदयकमले सन्तं स्वतातं त्वां 
विचिन्वन्तं रवन्नाभ्यव्जोद्भवमपि विविधज्ञगतासुद्भवक्ते भवान्‌ तप इति यद्वत्‌ ऊचे 
"तद्वत्‌ स्तुतिकरी बुद्धि मम दिशतु ॥ ३॥ 
'पर्थ--प्रभो | एक समय यह समस्त संसार प्रलयकालीन महासागर 
की ` अथाह जंल-राशि में मग्न था तब हृदंय-कमल में विराजमान होने पर भी 
' पिता-स्वरूप आपके अन्वेषण में तत्पर ब्रह्माजी को ब्रह्माण्ड-रचना करने के लिये 
जिस प्रकार आपने तप करने का आदेश दिया था उसी प्रकार आप अपनी 
“स्तुति करने के उपयुक्त बुद्धि मुझे भी दीजिए ॥ ३॥ + 
` ` ध्यन्वय--हें स्वामिस्वामिन्‌ | यदि अखिलभुवनानि स्वमनसा स्वस्मिन्‌ 
` विल्लीनानि दृष्ट्या प्रभवितुं न कलयसि तदा हे शेषिन्‌ स्थितिंगमनमुख्याः इमे कुत 
न अलम्‌ । तत्‌ एतत्‌ त्वयिं न चित्रं किन्तु निजवात्सरयकरणम ॥ ४॥ 
` अयभगवन्‌ ! आप प्रभुश्नो के भी प्रभु हैं अतः आप ही यदि अपने 


ल में विलीने लोक-लोकान्तरो की उत्पत्ति का, अपनी कृपामयी दृष्टि द्वारा, विचार 


_ न करते ता अविनाशी स्वामिन्‌ ! ये स्थावर-जङ्गम लोक-लोकान्तर कब उत्पन्न | 
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शिवशर््मसूरिविरचितसू , ३०७ 


त्वहुत्पन्ना वेदा! स्पृतिसकलविद्यादिसहितां- 
स्तथा सर्वे देवाः करणविषयाश्चात्मनिबहाः । 
` त्वया पाट्या नित्त्यं पुनरपि समेष्यन्ति भवति , 
विभो नित्ये शुद्धे चिद्चिदनुविष्टेज्धरहिते ॥ ५ ॥ 
गुरोः पापात्कोऽन्यो दनुजदमनान्माचनपडु- 
स्तथा वेदानां चापहृतिजनिताच्छोकजलपेः । 
विधातारं त्वत्तः पशुपतिमथो वा सुखयति 
_ हरे श्रीरङ्गेश द्यभिमतफलानां बहुबरेः ॥ ६॥ 
इद विश्व कस्याद्रविवरमध्ये लयमगात्‌ 
स्थिता को वा पाति ह्यजनि विधिना नाभिकमलात्‌ | 


हा सकते ? इन सबको उत्पन्न करना आपके लिये कोई श्वय की बात 
` नहों। ऐसा करना तो जीवें पर अपनी दया दशाना है॥ ४ ॥ 
खन्वय--स्ट्तिसकलविद्यादिसहिताः वेदाः स्वहुत्पन्नाः"तथा सर्वे देवाः 
करणविषयाः आत्मनिवहाश्च त्वदुत्पन्ना: नित्त्यं त्वया पाल्याः पुनरपि हे विभो 
नित्ये शुद्धे चिदचिदलुविष्टे अघरहिते भवति समेष्यन्ति ॥ ५॥ _ ट 
आर्थ विभो | स्पृतियों एवं समस्त विद्याओं के सहित वेद जिस प्रकार 
आपसे उत्पन्न हुए हैं उसी प्रकार सम्पूर्ण देवता, इन्द्रियाँ, शब्द आदि विषय 
झर निखिल जीव भी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं ्रौर वर्तमान समय में आपके 
ही द्वारा सर्वदा पालनीय हैं तथा ये सब अन्त में नित्य, चिदचि द्रूप, शुद्ध, 
निष्पाप आपमें ही विलीन हा जायेंगे ॥ ५ ॥ 
अन्वय--दलुजदमनात्‌ गुरोः पापात्‌ मोचनपढुः त्वत्तः अन्यः कः, तथा 
वेदानां च अपहृतिजनितात्‌ शाकजलधेः मोचनपटुः त्वत्तः अन्यः कः, विधातारं अथो 
वा पशुपति हे हरे! हे श्रीरङ्गेर ! अभिमतफलाना बहुवरे: हि कः सुखयति ॥६॥ म 
ग्र्थ-इरे! श्रीरङ्गेश ! दानवें के दमन-रूपी महापाप से और वेदों 
के अपहरण-द्वारा उत्पन्न शोक-सागर से उद्धार करने में आपके अतिरिक्त भ्रन्य | 
कैन समर्थ दो सकता है.? ब्रह्मा एवं शिवजी को भी अभीष्ट फलों की प्राप्ति 
के अनेक बरदान देकर आप ही आनन्दित करते है. ॥ ६ RE 5 ४ 
अन्‍्वय--हे विष्णा!. इदं विश्वं कस्य. उद्रविवरसध्ये लय गात्‌, | 
को बा स्थित पाति, कस्य नाभिकमलात दि विधिना अजनि हे नरहरे. 
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३०८ ० विष्यामहिस्नः स्तोत्रम्‌ 
पुन! क्रान्त्वा विष्णा गिलति च सलीलं नरहरे 
तदेवंभूतस्त्वं निरतिशयभूतिमधुरिपो ॥ ७ ॥ 
न चान्यस्त्वदेवोऽभयवरदमुद्राकरधरे 
भवानेवेकोऽस्ति प्रकटितबराभीत्यभिनयः 
शरण्य त्वत्पादौ फलमपि निजेच्छासमधिक 
 भयगात्पातुं दातु सकलजगतामेव कुशलौ ॥ ८ ॥ 
भवं त्वत्तः कोऽन्याऽबति निजकृते दुःखजलधौ 
निम्नं भूतात्मन्‌ शकुनिजतिमिग्रासजभयस््‌ । 
श्रमित्वा ब्र्माणडेऽनघिगतशरण्यं परम ते 
पदद्वीपोपान्ते स्वकृतवडुनावा निपतितम्‌ ॥ ९ ॥ 
पुनः क्रान्स्वा सलीलं गिलति च हे मधुरिपो ! तत्‌ एवंभूतः त्वं निरतिशयभूतिः 
असि ॥ ७॥ 
छर्थ-विष्णा! यह विशाल विश्व महाप्रलय के समय आपके ही अनन्त 
उद्र-विवर में समा गया था, और स्थिति-काल में आप ही इसकी रक्षा करते 
 हैं। ब्रह्माजी भी आपके ही नाभि-कमल से उत्पन्न हुए हैं। नरहरे। आप 
ही अपनी शक्ति द्वारा पुनः इसका लीला-पूर्वक अपने अन्दर ल्य कर लेते हैं । 
मधुरिपो ! यह सब आपकी ही अपार महिमा है || ७ ॥ 
 आन्वय-अभयवरदमुद्राकरधरः देव: त्वत्‌ अन्यः न च प्रकटितवराभीय- 
 भिनयः भवान्‌ एव एकः अस्ति, हे शरण्य | त्वत्पाद सकलजगतां एव निज्ञे- 
च्छासमधिकं फलं अपि दातु' भयात्‌ पातु" कुशलैः ॥ ८ ॥ 
अथ--सर्वरक्षक ! प्रभा ! आपके चरण-कमल ही सकल संसार--समस्त 
प्राणियों-के आकाह्वित से अधिक फल देने तथा भय से रक्ता करने में समर्थ 
हैं। अन्य देवता में यह शक्ति कहाँ ?१॥८॥ ८ 
झन्वय--हे परम | हे भूतात्मन्‌ | निजकृते दुःखजलधैः निमम्न' शकुनि- 
जतिमिग्रासजभयं ब्रह्माण्डे भ्रमित्वा अनधिगतशरण्यं ते पदद्वीपापान्ते स्वकृत 


` ` बडुनावा निपतितं भवं त्वत्तः अन्यः कः अबति || € ॥ 


` झय सर्वश्रेष्ठ ! अखिलप्राणिमय | अपने कर्मो से रचित दुःख-रूपी 
सागर में निम, शकुनि तथा तिमि नामक मत्स्य के ग्रास से उत्पन्न भय से 
त्यन्त त्रस्त रौर ब्रह्माण्ड भर में श्रमण करने पर भी शरण न पाकर अपनी 
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अजां माकण्डेयाय ह तव कथं द्रष्टुमनसे 

ह्यकाणडे ब्रह्माएडक्षयमथ विना त्वां प्रकटयेत्‌ । 
पुमानन्यः स्वस्मिन्स्वयुतमनु विश्वं पुनरिदं . 

पृथिव्या ग्रीवायां कृतवटपलादैकशयने ॥ १० ॥ 
वदान्य! कारूण्या शुणगणविशिष्टः शुचिरपि 

स्थिरः शान्तो दाम्ता मदुरसि दयावानजुतमः । 
कृती शीली क्षान्ता बलभगसमेतः प्रणतिमां- 

स्तपस्वी सन्तोषी त्वमसि न हि चान्योऽस्ति जगति ॥ १ १।। 
तनीयांसं विष्णो तव चरणपङ्क रुहभवं 

विधिः पांशुं चिन्वन्छजति विमलात्मा त्रिथुवनम्‌ । 
दधात्येनं शेषः कथमपि सहस्रेण शिरसां 


भवांस्तस्मिल्लीला; कृतविविधरूपो वितनुते ॥ १२॥ ` 


कर्म-रूपी छोटी नौका द्वारा आपके चरण-रूपी द्वीप के समीप में पतित, संसार 
की आपके सिवा अन्य कैन रक्षा कर सकता है? ॥ £॥ , 

श्न्वय- तव अजां द्रष्टमनसे मार्कण्डेयाय ह अकाण्डे हि ब्रह्माण्डक्तयं त्वां 
विना अन्यः पुमान्‌ स्वस्मिन्‌ स्वयुतं इदं पुनः विश्वं अनु पृथिव्याः ग्रोवायां 
कृतवटपलाशैकशयने अथ कथं प्रकटयेत्‌ ॥ १० ॥ यी 

अर्थ आपकी माया के देखने के लिये अत्यन्त इच्छुक महर्षि माकण्डेयजी 
को अकस्मात (प्रलय का समय न होने पर भी) प्रलय कर दिखाने शर वटपणे- 
मयो शय्या पर लेटकर अपने ही.स्वरूप में निज महिमामय इस विश्व की रचना 
करने को इस भूमण्डल पर आपके सिवा अन्य कौन समर्थ हा सकता? ॥१०॥ 

अन्व॑य-वदान्यः कारुण्य: गुणगणविशिष्ट: अपि शुचि: स्थिरः शान्तः 
दान्तः मृढुः ऋज्ुसमऽ दयावान्‌ रवं असि तथा कृती शीली क्षान्तः बलभगसमेतः 
प्रणतिमान्‌ तपस्वी सन्तोषी च त्वं असि जगति अन्यः न हि अस्ति ॥ ११॥ 


अर्थदाता, करुणामय, युण-गणों से युक्त, शुचि, स्थिर, शान्त, दान्त, 
सरल, समदशी, कोमल और दयालु आप ही हैं। संसार “404 कुशल, शील- ` | 
वान. चमावान्‌, बल तथा ऐश्वयै से युक्त, विनन्न, तपस्वी एवं सन्तोषी आप ही 
हं] ' पके सिवा अन्य कोई भहीं है॥ ११॥ गड क... 

आन्वय--दे विष्णा | विधिः तव चरणपङ्क रुहभवं तनीयांस पां चिन्वन _ 
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३१० न 'विष्युमहिंज्ञ: स्तोत्रम्‌ 
हरस्त्वार्माराध्य' प्रणतजनसंरक्षणपर 
. पपौ क्ष्वेडं पीयूषमिव सकलं माघरहितम्‌ । 
सुधायाश्चाप्यन्ये विधिहरिहयाद्याः सुमनसा 
विपद्यन्ते लोके जनक तब भक्ता विरहिता? ॥ १३॥ 
जरासंधारुद्धं धरणिपतिचक्रं स्वशरणे 
जुगोपाद्यो यो मामवतु रूतिमीतेरधिगतम्‌।. 
स देव; कालात्मा प्रकटितमहा भीमवपुषा 
तमोमग्नं देवाइलितनिजभक्तात्तिजनकः ॥ १४ ॥ 


विमलात्मा सन्‌ त्रिभुवनं सृजति शेषः शिरसां सहस्रेण एनं कथं अपि दधाति 
तस्मिन्‌ कृतविविधरूपो भवान्‌ लीलाः वितनुते ॥ १२॥ 
अर्थ-विष्णो ! ब्रह्माजी आपके चरण-कमलों की आति स्वल्प धूलि हारा 
अपनी आत्मा को शुद्ध करके जिस त्रिलोकी की रचना करते तथा शेषजी अपने 
हजारों सिरों पर जिसको अति कठिनता से धारण करते हैं, उसी त्रिल्लाकी में 
आप भी विविध रूप धारण करके अनेक लीलाऐ किया करते हैं ॥ १२॥ 
अन्वय-दरः प्रणतजनसंरक्षणपरं त्वां आराध्य माघरहितं सकलं च्वेडं 
पीयूषमिव पपौ, हे जनक.! अन्ये तव भक्त्या विरहिता विधिहरिहयाद्या: 
सुमनसः सुधायाः च अपि लोके विपद्यन्ते || १३ ॥ 
म अथं--विनम्न जनों को रक्षा में तत्पर आपकी आराधना करके शिवजी ने, ` 
कभी विफल न होनेवाले, सम्पूर्ण विष को अमृत के समान पी लिया था | 
ननक ! आपकी भक्ति से विसुख होकर ब्रह्मा; इन्द्र आदि अन्य देवगण इस 
संसार में सुधा पीकर भी सत्यु से नहीं बच सकते || १३ ॥ 

_ अन्वय--आयः थः स्वशरणे जरासन्धारुद्धं धरणिपतिचक्त जुगोप, प्रक- 
टितमहाभीमवपुषा कालात्मा दलितनिजभक्तार्चिजनक: स्‌. देव: दैवात्‌ तमोासग्न 
सृतिभीतेरधिगतं मां अवतु ॥ १४ ॥ | र 

अर्थ--भाद पुरुष | जरासन्ध ने जिस समय अपने यहाँ अनेक राजाओं को 
| बन्दी बना रक्खा था उस समय आपने ही उनको जरासन्ध के कारागार से सुक्त 
` करके उनकी प्राण-रक्षा की थी । आप ही महाभयडूर शरीर धारण द्वारा काल- 
` रूप होकर भक्त-उत्पीड़क दुष्ट मनुष्यों का नाश किया करते हैं. अतः दुंदैववश, 
ह्न के अधेरे में भटक रहे मुझ शरणागत की भी रक्षा कीजिए ॥ १४॥ 


KE 
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यदद्धि लेकेशीमपि अवनचूडामशितया 
स्थितां चक्रेऽघस्ताद्वरद्‌ स च राजन्यतनय! ।` 
न तस्मिंस्तचचित्रं स्थितवति भवत्पादकमले 


न कस्याप्याधिक्यं भवति शिरसस्त्वय्यवनतेः । १५॥ 


पुरा दण्धाङ्गोऽपि क्रतुहरतृतीयाक्षिदृहनात्‌ 
त्वदीक्षालव्धात्मा मलयपवनायेधनरथः । 
द्विरेफज्यः पुष्पायुधविशिखबाणो मधुसख- or 2 
स्स्मर; सवे विश्वं तव चरणसङ्गाद्विजयते ॥ १६ ॥ 
हरं त्वत्सोन्द्यप्रलयजलधेः पूरपतितं 
स्मरग्राहग्रस्तं स्मृतिहरतरङ्गाकुलववम्‌ । 
हरे दृष्टा पूर्व जितमदनमप्याश कृपया 
` त्वमेवं पासि स्म स्वजनमदमत्तद्विपहरिः॥ १७ ॥ 


ख़न्बय--हे वरद! स च राजन्यतनयः भुवनचूडामणितया स्थितां 
लोकेश अपि अद्धि यत्‌ अधस्तात्‌ चक्रे, तत्‌ भवत्पादकमले स्थितवति तस्मिन्‌ 
न चित्रं त्वयि शिरसः अवनतेः कस्यापि आधिक्यं न भवति ॥ १५ ॥ 

अर्थ अभीष्ट फलों के दाता भगवन्‌ | अम्बरीष आदि राजकुमारों ने 
इन्द्र प्रसृति लोकपालों की लोकोत्तर विभूतियों को यदि आपकी भक्ति की अपेक्षा 
तुच्छ समका ता यह उनके लिये कोई बड़े आश्चय की बात नहीं; क्योंकि 
आपकी भक्ति ही तो सर्वोत्तम है ॥ १९॥ हि 

अन्वय--क्रतुहरठुतीयाचिदहनात्‌ पुरा दग्धोऽपि त्वदीचालब्धात्मा 
मलयपवनायोधनरथः द्विरिफञ्यः पुष्पायुधविशिखबाणः मधुसखः स्मरः तव चरण- 
संगात्‌ सव विश्वं विजयते ॥ १६ ॥ 

खथ- जा कामदेव किसी समय भगवान्‌ शङ्कर के तृतीय नेत्र की आग में 
जलकर भरम हा चुक्रा था बही इस समय आपकी कृपा' द्वारा संसार में पुन 
जन्म लेकर मलयपवन-रूपी शस्त्रयुक्त रथ, भ्रमरमयी प्रथञ्चा, पुष्प निर्मित 


घनुष और शिखायुक्त बाणों से सुसज्जित हा अपने सखा बसन्त की सहायता | 


से संसार पर विजय प्राप्त करमहा है ॥ १६ ॥ 


श्रन्वय- हे हरे | . पूव जितमदनमपि त्वत्सान्द्येप्रलयजलधेः पूरपतितं ; ज्र 
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हरे विष्णो दासे मयि तब सुदृष्टि बितरता- 
दितीच्छन्स्तोतुं तवां हर इति बदेचस्तु मनुजः । 
ददासि त्त्वं तस्मै विधिहरसुरेशानधिगतं 
तदैव स्वात्मानं परमदिवि संस्यैरधिगतस्‌॥ १८ ॥ 


स्मरम्राहग्रस्तं स्मृतिहरतरंगाकुलववं हरं दृष्टा स्वजनमदमत्तद्विपहरिः त्वं एवं 
कृपया आशु पासि स्म ॥ १७॥ 
| आर्थ -जिस समय कामदेव-विजयी महादेवजी आपके सान्दये-रूपी प्रलय- 
पयोधि के प्रबाह में पड़कर कामदेव-रूप आह ( मगर ) से प्रस्त हा अपनी 
स्मृति खो बैठे थे उस समय उनको व्याकुल देखकर भक्तमदनाशक आपने ही 
उनकी रक्षा की थी ॥ १७ ॥ 

[ एक समय विष्णु भगवान्‌ ने मोहनी रूप धारण किया था । उस समय 
उनके असीम सौन्दर्य का देखकर शिवजी भी मोहित हे! गये थे । इसकी कथा 
यों है कि भस्मासुर ने प्रबल तप के द्वारा प्रसन्न भगवान्‌ शंकर से 'जिसके सिर 
पर हाथ रक्खू वह भस्म हो जाय, ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया । फिर वह 
पार्वतीजी को हरने के लिये शिवजी के सिर पर ही हाथ रखने को दोड़ां, तब 
व्याकुल होकर भागते हुए शिवजी ने विष्णु भगवान्‌ का स्मरण किया । 
भक्तवत्सल भगवान्‌ ने मोहनी रूप धारण कर भस्मासुर को मोहित करक, 
अपने सिर तथा कटि पर हाथ रखकर नाचने के लिये, उससे कहा । उसके 
ऐसा करते ही भगवान्‌ ने उसको भस्म कर दिया और शिवजी की रक्षा की 
तथा विश्व-साहनी रूप से वश में करके उनके काम-विजय के अभिमान 

“को विध्वंस किया । ] [ 

अन्वये हरे | हे विष्णा ! मयि दासे तव सुदृष्टि' वितरतात्‌ इति 
इच्छन्‌ यस्तु मनुज: त्वां स्तातु हर इति वदेत्‌ तस्मै विधिहरसुरेशानधिगतं त्वं 
ददासि परमदिवि संस्थैरधिगतं स्वात्मानं तदेव रवं ददासि ॥ १८॥ 

शर्थ--हरे | मनुष्य आपकी स्तुति का इच्छुक होकर यदि आपके “हर? 

* नाम का उच्चारण कर ले ता आप उसके सामने तत्वण अपने उस पारमार्थिक 
रूप को अभिव्यक्त कर देते हैं जिसकी प्राप्ति ब्रह्मा,शिव तथा इन्द्र भी नहीं कर 
पाते और जिसे उत्तमलोक-निवासी केवल हिरण्यगर्भ आदि ही प्राप्त कर सकते 
हें । अतः विष्णा. ! मुझ दास पर भी अपनी कल्याणमयी इष्टि कीजिए ॥ १८॥ 
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इदं विश्वं देव प्रलयमुदय॑ चैति भवतो 
. निमेषोन्मेपाभ्यामनिमिषमहेन्द्राधिपपते | 
इति प्राहुः भाच्या; परिहृतनिमेपे तव दशा | 
लयात्‌ त्रातुं शङ्ख जगदिदमशेषं दचुजधक्‌ ॥ १९ ॥ 
सुरज्येष्ठो नाशं त्रजति धनपोऽप्येति मरणं 
सुसंमीलत्यक्ष्णां विततिरपि चैन्द्री विशयना । 
इरोऽप्येतन्नाशं भजति रचयन्नात्मनिधनं 
महासंसारेऽस्मिन्‌ विहरति भवान्‌ योगशयनः || २०॥ 
पुरन्दराय दे दैमेहिषभयभीतैस्तु भगवन्‌ 
' मुखाहेवी जाता निजगणसमेता रणगुखे । 
जघानेनद्रारीन्द्रं शतसकलशक्ति मुररिपो 
रॅ तथा शक्तिस्तामास्तव. निजमहिन्नो बहुतराः ॥ २१॥ 
. अन्वय--हे देव ! हे अनिमिषमहेन्द्राधिपपते भवतः निमेषोन्सेषाभ्यां 
इदं बिश्व प्रलयं उद्यं चैति, हे दनुजघक ! इदं अशेषं जगत्‌ लयात्‌ त्रातु. तव 
परिहतनिमेषे दशै प्राच्याः प्राहुः इति अहं शङ्क ॥ १४॥ 
झर्थ--दानव-वंश-विनाशक हे देव! आप इन्द्र प्रश्वति लोकपालों के. 
अधिपति हैं । आपकी पलक के न हिलने और हिलने से ही यह विशाल विश्व 
उत्पन्न एवं विनष्ट होता रहता है, ऐसा प्राचीन ऋषि-महर्षि कहते हैं । मालूम 
हाता है कि समस्त विश्व को प्रलय से बचाने के लिये ही आप अपनी पलक 
नहीं गिरने देते ॥ १३६॥. | 
अन्वय--सुरस्येष्ठो नाशं त्रजति धनपोऽपि मरणं एति भ्रचणां ऐन्द्री 
विशयना विततिः अपि सुसँमीलति; हरोऽपि आत्मनिधनं रचयन्‌ एतन्नाशं भजति 
अस्मिन्महासंसारे यासशयन; भवान्‌ विहरति ॥ २० ॥ 
- अर्थ--जरह्माजी और घनाधिपति कुबेर भी काल-कवलित हो जाते हैं। 
देवताओं के अधिपति इन्द्र के सदा निर्निमेष रहनेवाले हजार नेत्र भी बन्द होने 
से. नहीं बच पाते । इसी प्रकार शिवजी भी त्रह्माण्ड का नाश करते करते अपना _ 
अस्तित्व खो बैठते हैं। इस महासंसार में केवल आप ही योगशंय्यारूढ़ होकर | 
सर्वदा विहार करते रहते हैं ॥ २० ॥ बज meee 
. अन्वय हे भगवन्‌! 'महिषमयभीतैः इन्द्रादयः देवैस्तु सह रणमुखे तव आ EE 
४० 
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गजास्यस्त्वामादा परमतपसेनेजखिलगुरु 
तदन्ते संपेदे हरगणपतित्वं स्फुटतरस्‌ । 
तथा पूजामग्रे सुरपतिमुखानां नयनयो 
स्तवोन्नत्या विष्णो भवति हि विरश्विस्तृणमपि ॥२२॥ 
'भवत्पादाम्भोजाद्वहनमणिपीठस्य निकटे 
स्थितानां देवानामजहरमुखानां चरणयोः । 
तब श्रीमत्पूजा भवति रचिताप्याद्रतयां 
समिज्या सर्वेषां युकुलितकराणामविरतम्‌ ॥ २३ ॥ 


सुखात्‌ निजगणसमेता देवी पुरा जाता धृतसकलशक्ति इन्द्रारीन्द्रं जघान, तथा 
हे मुररिपो ! तव निजमहिम्नः बहुतराः शक्तिस्तोमा जाताः ॥ २१ ॥ 

. झर्थ- भगवन्‌ ! जिस समय इन्द्र आदि देवता मंहिषासुर से अत्यन्त 
भयभीत हो रहे थे उस समय उक्त देवताओं को साथ लेकर समरभूमि में अव- 
तीणी आपके मुख से, अपने गणां समेत, उत्पन्न हुई देवी ने आपकी शक्ति पाकर 
ही इन्द्र के असीम शक्तिशाली प्रबल शत्र का संहार किया था। मुररिपो | 
आपको महिमा से ( समय-समय पर ) अनन्त शक्तियों का प्रादुर्भाव 
हुआ है ॥ २१ ॥ 

अन्वय-गजास्यः आदौ अखिलगुरु त्वां परमतपसा ईजे, तदन्ते हरगश- 
पतित्वं स्फुटतरं संपेदे तथा सुरपतिसुखानां नयनयोः अग्रे पूजां संपेदे हे विष्णो | 
तवोनत्या विरच्चिरपि तृण भवति हि ॥ २२॥ . 

श्रथ-विष्णो! गणेशजी ने अखिल-गुरु (सर्वश्रेष्ठ समझकर आपकी ही 
सवैप्रथम, परम तपस्या द्वारा, आराधना की थी इसी लिये उक्त पूजा के अनन्तर 
उनको शिवजी के गर्णो में अधिपति पद मिला और आपकी आराधना के कारण 
ही उन्हें सब देवताओं से पहले पूजा-प्राप्ति का गौरव प्राप्त हुआ | भगवन्‌ | आपकी 


`` उन्नति (भक्ति) के सामने ब्रह्मा प्रश्नति देवता अत्यन्त तुच्छ हैं॥ २२॥ 


~ 


०८ 
BA 


अन्वय-भवत्पादान्भोजेद्वहनमणिपीठस्य निकटे स्थितानां अजहर- 
सुखानां देवानां तव चरणयोः आद्रतयाऽपि रचिता श्रीमत्पूजा भर्वात, मुकुलित- 


कराणां सर्वेषां अविरतं समिज्या भवति ॥ २३॥ 


अर्थ आपके पाद-पद्य को धारण करनेवाले मणिखचित पीठ कॅ सन्निधि 


में खड़े हुए ब्रह्मा. शिव आदि देवताओं की आदरपूर्वक की गई पूजा आपके 
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शिवशर्म्मसूरिविरचितम्‌ १ ३१५ 


^ 


महन्‌ क्षीराब्ध्यन्ते मणिविरचितङ्वीपसुभगे 

सुरावासानन्तारुहृपरिट्ृते दिव्यभवने । . 
फणीन्द्राख्ये पीठे स्थितमजयमायेऽखिलणुरो 

स्मरन्ति त्वां धन्याः सततमतिलावणयजलधिम्‌ ॥२४॥ 
कवीनां प्रज्ञापङ्खणवननवीनद्युमणिभ 

भजन्ति त्त्वा ये वै कतिचन मह्दानन्तशयन । 
विधातुभार्यायास्तरुणतमशृङ्गा रलहरी- 

गभीराभिवांग्मिविदर्धति सतां ते सुखमहो ॥ २५ ॥ 
भवन्सव्याच्नेत्राद्भवति दिवसोऽकोत््मकतया 

त्रियामा ते वामाद्ववति रजनीपालकतया । 


चरणों में होती है, अर्थात्‌ देवता भी आपके चरणों की ही पूजा करते हैं। 
. और सब देवताओं की पूजा सुकुलित कर-कमलवाले होने से सदा सम्पन्न 
हाती है ॥ २३॥ | 

अन्वय--हे अखिलगुरा ! हे महन ! चीराब्ध्यन्ते सशिविरचितद्वीप- 
सुभगे सुरावासानन्वारुहपरिबते दिव्यभवने अजयमाये फणीन्द्राख्ये पीठे स्थितं 
अतिलावण्यजलधि त्वां धन्याः सततं स्मरन्ति ॥ २४॥ 

अर्थ--हे पूज्य | हे अखिल के गुरु! जो लोग क्षीर-समुद्र के निकट, मणि- 
रचित द्वीप, सुभग देवालय तथा अनेक वृक्षों से आदृत दिव्य भवन में विजयः 
रहित मायावाले फणीन्द्र नामक पीठ पर स्थित अतिशय शोभा के समुद्र आपका 
स्मरण करते हैं वे धन्य हैं ॥ २४॥ 

` अन्वय--हे महानन्तशयन ! कवीनां प्रज्ञापङ्कजवननवीनद्युमणिभं त्वां ये 

वै कतिचन विधातुर्भायायाः तरुणतमश्ङ्गारलहरीगभीरामिः वाग्भिः अजन्ति ते 
सतां सुखं अहो विदक्षति ॥ २५॥ 3 


अर्थ--हे महाशेष की शय्या पर शयन करनेवाले ! कवियों के प्रज्ञारूप . 


कमल-वन के नवीन सूर्य की प्रभांवाले ! आपको जो भक्तजन ब्रह्मा की पत्नी 
सरस्वती के प्रौढ़तम श्टङ्घार की तरंगवाली गम्भीर वाणी द्वारा भजते हैं बे ही 
. पुरुष सज्ञनां के लिये सुख का विधान करते हैं। यह हषं हे ॥ २५॥ 

अन्वय--हे मधुपते ! ऐ महात्मन! दे विश्वेश! है अखिलजग- 


उ दुपादान | हे भगवन्‌! आकृस्मिकतया भवत्सव्यान्नेत्रात्‌ दिवसः भवति र 
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३१६ ` विष्णुमहिम्नः स्तोत्रम्‌ 


तयोमेध्यात्संघ्या भवति गुणरूपा मधुपते 
महात्मन्विश्वेशाखिलजगदुपादान भगवन्‌.॥ २६ ।। 
त्वमञिस्त्वं व्योम:त्वमसि पवनस्त्वं वसुमती 
त्वमापस्त्वं सूयस्त्वमसि .परमेष्ठी त्रजपते । 
मनस्त्वं रुद्रस्त्वं त्वमसि चिदचित्त्व वयमिह 
न विद्यस्तत्तच्व न भवति भवान्‌ यत्सकलद्क ॥२७॥ 
मदीयोऽयं जल्पो व्रजतु जपतां प्रक्रमणतां 
गतिशुंद्रामावं सकलमपि शिल्यं हदनताम्‌ । 
तथा मे शुक्तयाद्या प्रणतिम्ुपसंयातु शयनं 
भवत्पूजारूपं भवतु सकलं मे विल्लसितम्‌ ॥ २८ ॥ 


रजनीपालकतया ते वामान्नेत्रात्‌ त्रियामा भवति तथोः मध्यात्‌ गुणरूपा सन्ध्या 
भवति ॥ २६॥ 

अथ-हे मधुवन के ईश ! हे महात्मन ! हे जगत्‌ के प्रभु ! हे सम्पूर्ण 
जगत्‌ के आदि-कारण | हे भगवन्‌ ! सूर्य-रूप होने के कारण आपके दाहिने 
नेत्र से दिन होता है । रात्रि-निर्माता चन्द्रमा-रूप हाने के कारण आपके बाँयें 
नेत्र से रात्रि होती हे । दोनों ( दिन-रात्रि ) के मध्य से रज-सत्त्व-तम-रूप 
सन्ध्या हाती है ॥ २६ ॥ 

स न्वय्‌-हे त्रजपते | त्वं अग्निः त्वं व्यास त्वं पवन: भसि. स्वं वसुमती 
त्वं आप; त्वं सूर्य: त्वं परमेष्ठी असि त्वं सन; त्व रुद्र: त्वं चित त्वं अचित्‌ असि 
सकलदृक्‌ भवान्‌ यत्‌ न भवति तत्तरवं वयं इह न विद्मः ॥ २७ || 

अय --हे श्रजपते! अग्नि, आकाश, पवन, पृथ्वी, जल, सूर्य, ब्रह्मा, मन 
रुद्र, चेतन तथा अचेतन सब कुछ आप ही हैं। सम्पूर्ण वस्तुओं के साक्षात्‌ 
करनेवाले आप जिस वस्तु के स्वरूप नहो हैं, उस तत्त्व को हम, सब इस 
जगत्‌ में नहीं जानते हैं अर्थात्‌ सम्पूर्ण वस्तु के स्वरूप आप ही हें ॥ २७॥ 

अन्वय--श्रय मदीयः जल्प: जपतां त्रजतु गतिः, प्रक्रमणतां 3जतु सकल- 
मपि शिल्पं युद्राभावं त्रजतु तथा मे भुक्त्याद्या हवनतां ब्रजन्तु शयनं प्रणतिं 

उपसंयातु सकलं मे विलसितं भवत्पूजारूपं भवतु ॥ २८॥ 
 . . अथ --हे भगवन्‌ ! मेरा भाषण जप-रूपुता का, गति परिक्रमा-ध्वरूपता 
ह को, सम्पूर्ण शिल्प भी मत्स्य-कूर्मा दि सुद्रा-रूप्र के तथा मेरी भोजनादि क्रिया 


7 
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त्वदीये मज्जीवो भवतु चरणे पञ्मसुभगे 
षडडभ्रिमृतात्मन्‌ करणचरणेईसशरणे । 
. ददत्त्यात्मानन्दं श्रियमनिशमाशानुसदृशां 
स्वराइयिंभ्यो ज्ञाय च किरति मोक्षाग्रतरसम्‌ ॥२९॥ 
परव्योञ्नि श्रीशं मणिरचितपुय्यां वरद म- 
ण्डपे देवाबासोद्भवतरुपरीते श्रुतिनुते । 
महानन्तोत्सङ्गे स्थितमतिमहानन्दजलधिं 
श्रिया युक्त भूम्यादिभिरपि भजे त्वादिपुरुषम्‌ ॥३०॥ 
घनश्यामं देवं स्थिरचपलिकातुल्यवसनं 
सितच्छत्राकाळ्य व्यजनपरिवर्त्तेन्दुयमलम्‌ । 


हवन-रूपता को और शयन प्रणाम के स्वरूप को प्राप्त हो; मेरा सम्पूर्ण विलास 
आपकी पूजा के रूप में परिणत हा ॥ २८॥ 

अन्वय--हे भूतात्मन्‌ | त्वदीये पद्मसुभंगे हंसशरणे चरणे करणचरणः _ 
षडङ्घ्रिः, मज्जीवा भवतु स्वराटू आनन्दं आशाचुसद्दशी श्रियं अनिशं अर्थिभ्यो 
ददाति ज्ञाय च मोक्षाखृतरसं किरति॥ २४॥ र 

अर्थ--हे सर्वप्राणियों के आत्मा-स्वरूप | कमल के समान सुभग | 
झात्माओं के शरण-चरण में मन के साथ छः ज्ञानेन्द्रिय-रूपी चरणों से भ्रमर 
होकर मेरा जीव होवे । स्वराटू (अपने प्रकाश से प्रकाशित) आत्मा ग्रानन्दार्थी 
के आनन्द और अपने अभिलाष के सदृश श्री के अर्थी को लक्ष्मी देता है । 
ज्ञानी पुरुषों के लिये माच-रूपी अम्रतरस बखेरता है ॥ २४ ॥ 


झन्वय--हे वरद ! परव्योम्नि मणिरचितपुरया' देवावासेद्भवतरुपरीते 
श्रुविचुते मण्डपे महानन्तौत्सङ्गं स्थितं अतिमहानन्दजलधिं श्रिया भूम्यादिमिरपि 
युक्तं श्रीशं आदिपुरुषं त्वां भजे ॥ ३० ॥ 
झर्थ--हे वरद! सर्वोत्तम धाम में मणि से बनी हुई पुरी के भीतर देवताओं 

के स्थानों में उत्पन्न बच्चों से व्याप्त, वेद से स्तुति को प्राप्त मण्डप के अभ्यन्तर, 
महाशेष के अङ्क में बैठे हुए अत्यन्त महानन्द के समुद्र, लक्ष्मी तथा भूमि आदि 
से युक्त, लक्ष्मीपति, 'आवि-पुरुष, आपको मैं अजता हूँ ॥२०॥ ||| 
अन्वय- दै मधुपते ! घनश्याम स्थिरचपलिकातुल्यवसनं सितच्छत्रार्काढ्य हर र र 
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ne द "` विष्पुमदिज्न: स्तोत्रम्‌ 


सदा गुक्तैमुक्तमचयक्नुसुमश्रेण्युदगणं 
महामालाशक्रायुधयुगलमानन्दसलिलस्‌। ३१ ॥ 
क्वणत्पादाभूषामणिरचितकाश्चीस्तनितक 
तहुत्पन्नानन्दोन्सुखरनिजनित्यप्लबगणम्‌ । 
स्फुरन्मुक्ताहारोढचलवकपडःक्ति मधुपते 
कदा द्रक्ष्यामि तत्वा गलितमलसारङ्गमहकस्‌॥ २२ ॥ 
चतुबाहुं शान्तं सकृदुदितसूयायुतनिभं 
महारत्नब्राताज्ञ्वलवलयकेयूरसुकुटम्‌। 


। | 5्यजनपरिवरत्तन्दुयमलं युक्तेः मुक्तप्रचयकुसुमश्रेण्युडुगणं महामालाशक्रायुधयुगलं 


आनन्दसलिलं देव कदा सदा द्रक्ष्यामि॥ ३१ ॥ 

आथ --हे मधुपते | मेघ के सदृश श्यामवर्णवाले, अचल विद्युत्‌ के तुल्य _ 
बस्न से युक्त, श्‍वेतछत्र-रूपो सूर्य से सम्पन्न तथा व्यजन ( चंवर ) के डुलाने 
से मानों दो चन्द्रमाश्रों के समेत, मुक्त पुरुषों से परित्यक्त पुष्प-पुखषो के श्रेणी- 
रूप नक्षत्रगणवाले इन्द्र के दो धनुषो के समान महामाला ( वनमाला.) को 
धारण किये हुए आनन्दरूपी जलवाले देव को सदेव कब देखूँगा ? 

मेघपक्ष मे--स्थिर मेघ-छटा में विद्युत्‌-रूप उचित वस्त्रवाले सूये-रूपी श्वेत 
छत्र से आढ्य उडुगण-रूपी मुक्त पुरुषों से त्यक्त कुसुम-पुज की पंक्तिवाले ड्न्द्र 
धनुष-रूपी महामाला को धारण किये हुए जल-रूपी आनन्दवाले श्याम मेघ को 
सदा कब देखूंगा ? ॥ ३१॥ ह 


अन्वय--े मधुपते ! कणत्पादाभूषामणिरचितकाञ्चीस्तनितकं तदुत्पन्ना 
नन्दोन्सुखरनिजञनित्यप्लवगणं स्फरन्मुक्ताहाराढचलवकपंक्तिं गलितमलसारङ्ग- 
महकं त्वा कदा द्रक््यासि ॥ ३२ ॥ 


आअय--शब्दायमानः चरण के अलङ्कार की मणि से रचित काच्वी (कर्धनी) 


की गजेनावाले, उस काची के शब्द से ग्राविर्भूत आनन्द से अतिशय शब्द 
“करते हुए अपने सनातन पत्तियों के सहित तथा देदीप्यमान मोतियो के हारों 


से व्याप्त उड़ती हुई वक-पंक्ति से युक्त शुद्धान्त:करणवाले पत्तियां के उत्सव के 


साथ आपको किस समय सदा हम देखेंगे ? ॥ ३२॥ . ३ 
_ अन्वय- है भगवन ! चतुर्बाइं शान्तं सकदुदितसूयायुतनिभं महारत्नव्रा- | 
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उर! श्रीवत्साङ्क स्मितशुभमुखं कुण्डलधर 
गदाशङ्काय्यव्जध्वजकमलचक्रा ङ्कितपद्म्‌ ॥ ३३ ॥ 
प्रवालोएं, सुञ्रअसभलकसंघाद्तमुखं न 
नवाङ्ञुरयज्गुच्छदनविलसत्पादकमलम्‌ | 
सुतुङ्गांसारस्कं पृथुकटितटश्रोणि सरसी- 
रहाक्षं संसेवे तचु दशनवत्कीस्तुभगलम्‌ ॥ ३४ ॥ 
विधत्ते यौ मूध्ना निगमपुरुषस्ते हि चरणौ 
ममाप्येता धत्ताच्छिरसि कृपया यादवपते | 


तेज्ज्वलवलयकेयूरमुकुर्ट उर: श्रीवत्सांकं स्मितशुभमुखं कुण्डलधरं गदाशद्वार्य- 
ब्जध्वजकमले चक्रांकितपदं त्वां अहं संसेवे ॥ ३३ ॥ 

शर्थ--हे भगवन्‌ चतुर्भुज | शान्त, एक बार उदय को प्राप्त दस हजार सूयाँ 
के सदश तथा महारत्नों के समूह से देदीप्यमान कङ्कण-केयूर ( बाजूबन्द ) 
मुकुट को धारण करनेवाले, वच्तःस्थल में भ्रगुलता के चिह्न से चिह्नित और सुस- 
. कराने से सुन्दर सुख तथा कुण्डल को पहने हुए गदा, शङ्ख, चक्र, कमल, 
ध्वज, कमल ( खग ) इनके चक्र ( समूह ) से चिहित चरणवाले आपकी सेवा 
सैं भली भाँति करता हुँ ॥ ३३ ॥ न 

[ “कसलस्तु स्रगान्तरे इस हैम-कोश से यहाँ कमल शब्द स्रुगविशेष-वाचक 
है--पद्म का नहीं । अन्यथा अब्ज के साथ पुनरुक्ति दोष भ्रा जाता है। ] 

- इनवय--प्रवालोष्ठं सुभून्नस | अलकसंघाब्ृतमुखं नवाङ्नुल्यङ्गुष्ठच्छद्न- 
विलसत्पादकमलं सुतुङ्गांसोरस्कं एथुकटितटश्रोगि सरसीरुहाक्षं तनुदशनवत्‌ 
कौस्तुभगलं त्वां अहँ संसेवे ॥ ३४ ॥ 

._ अर्थ--प्रबाल के सदृश रक्त ओष्ठवाले, सुन्दर भौंहों तथा उन्नत नासिका 
से युक्त, केशों से आच्छादित मुखवाले, अँगुजी अंगुष्ठ को ढाँकनेवाले, नवीन 
दुकूलादि वस्न से शोभित चरण-कमल को धारण किये हुए सुन्दर ऊँचे कन्धों 
और छाती से युक्त, स्थूल कटि( कमर )भाग श्रौर जंघाओं को धारण किये _ 
हुप, कमल के सदृश नेत्रोंबाले, छोटे-छोटे दाँतों से युक्त और ग्रीवा में कौस्तुम 
मणि से विभूषित आपको भलहै भाँति सेवन करता हँ. ॥ ३४॥ | > 
अन्वय- दै यादवपते | ते'यौ चरणी हि निगमपुरुषः मूर्था विधत्ते पौ | 
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यया! पाद्यं बिभ्रत्पशुपतिरसा शीष्णि सरजं 
2 शिवत्वं संप्राप्ती जगति विपरीतेा5इपि वपुषा ॥ ३५ ॥ 
कृतघ!. धुद्रात्मा स्मरपरवशश्चश्चलमति 
न॒ शंसाव्मय्याद; कृतबहुलपाप) कथमहम्‌-] 
भवत्पादाम्भेजद्रयमधिपते दुःखजलंधे!........ 
समुत्तीणा5पारादय परिचरेयं च सततम्‌ ॥ ३६ ॥ 
न चेच्छामि स्वर्ग न च रसपतित्व॑ मम पते. 
न सिद्धीनों भ्रोव्यं न हि विधिपदं दीनकरुंशस्‌ । 
ने पातालेशत्त्वं न च सकलगोत्राधिपतितां ` 
न सुक्ति त्वां. त्यक्त्वा परमसुखसोाभाग्यजलधिम्‌॥३७॥ 
ममापि शिरसि कृपया धत्तात्‌ यया: सरजं पांद्यं शीष्णि बिभ्रत्‌ असौ पशुपति 
वपुषा विपरीतोऽपि जगति शिवत्वं संप्राप्तः ॥ ३५-॥ 
श्रथ- है यादवपते! वेद-पुरुष जिन आपके चरणां का शिर से धारण करते 


हैं उन चरणों को कृपा करके मेरे शिर पर संस्थापन करो । जिन चरणों के, .. 


' धूलि के साथ, पादोदक को शिर पर धारण करते हुए पशुपति शरीर से अशिव- 
रूप भी संसार में शिवत्व ( कल्याणरूपरब ) रूप को प्राप्त हुए ॥३५॥ . .. . 
` अंन्वय--हेः अधिपते ! कृतघ्नः क्षुद्रात्मा स्मरपरवशः चः्चलमति 
_ नृशंस: अमयाद: कृतबहुलपापः अहं अपारात्‌ दुःखजलधेः समुत्तीर्णः सन्‌ कथं 

_ भवत्पादाम्भाजहू॒यं अथ सततं च कथं परिचरेयमित्यन्वयः || ३६ ॥ 

अथ-हे अधिपते ! कृतघ्न, चुद्रात्मा, काम के अधीन, चच्वलबुद्धि, क्र 
' सर्यादारहित, बहुत से पापों को किये हुए मैं अपार दु:ख-रूपी समुद्र से पार होने 
` के पश्चात्‌ आपके चरण-कमलो की सेवा सदा किस प्रकारं करूँ ? ॥ ३६॥ 
` झन्वय--हे मम पते! त्वा त्यक्त्वा न च स्वर्ग ल च रसपतित्वे न 
_ सिद्धी: नो ध्रौव्यं नहि दीनकरुणं विधिपदं न पातालेशत्वं न च सकलगोत्राधि- 
_ पतितां न मुक्ति न परमसुखसौभाग्यजलघिं इच्छामि ॥ ३७॥ ` 


अथे मेरे रवामिन्‌। आपको छोड़कर मैं स्वर्ग और वरुणपद सिद्धि. 


_ ध्रुवपद, दीनों के ऊपर दयावाले विधिपद तथा पाताल की प्रभुता का, सम्पूर्ण 
बंश में आधिपत्य को और मुक्ति-महानन्द कै सौभाग्य-रूपी समुद्र की नहीं 
चाहता ॥ ३७॥ 002. 
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शिवशम्मेसूरिविरचितस्‌ ° ३२१ 


क्य ते ब्राह्मी लक्ष्मीख्रिगुणरहिता प्राकृतगुणा 
उ क्व मे बुद्धिः स्वामिन्‌ कृशपंरिणतिः क्लेशसहिता । . 

पुरेत्थं भीतं मां तव चरणयोर्भेक्तिरदंधद्‌ 
` '्यमन्दीङ्ृत्या मे तनवचनपुष्पोपहरणम्‌॥ ३८. ॥ 
अनेकब्रह्मायुयेदि वरद शेषायुतसमो 

रसज्ञाता बुद्धया शतसुरगणाचायेसरशः । 
भवेज्नावागात्मा तव गुणगणान्केशव पठेत्‌ 
`. सदा पार नेयात्तदपि भवता देच यशसाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
पठेद्रो वे विष्णोः स्तवमिममशेषाधहरणं 

महिन्नो विप्रः स श्रुतिशिखरमम्याद्विजयश्क्‌ । 


शन्वय- दै स्वामिन्‌ ! त्रिगुणरहिता प्राकृतगुणा ते ब्राह्मी लक्ष्मीः क 
कृशपरिणतिः क्लेशसहिता मे बुद्धिः क इत्थं पुरा भीतं मां भक्तिः तव चरणयोः ` 
अदधत हि मे तनुवचनपुष्पोपह॑रणं अमन्दीक्ृत्या भवति ॥ ३८॥ 

:प्रर्थ--हे स्वामिन्‌ ! कहाँ ता सत्त्व, रज, तम, इन गुणों से रहित स्वाभा- 


विक गुणवाली आपकी ब्राह्मी शोभा भ्र कहाँ अत्यन्त कृश परिणासबाली ' 


क्लेश से समन्वित मेरी बुद्धि ? इन दोनों में बहुत अन्तर है--इस प्रकार से. 
डरे हुए मुझको भक्ति ने आपके चरणों में निश्चय रख लिया है। . मेरे अल्प 


. स्तुति के वचन-रूपो पुष्पां का उपहार ( भेंट ) ही अधिक पूजा-रूपी क्रिया 


« है॥ ३८॥ 


अन्वय--हे वरद! हे देव! हे केशव ! यदि भ्ननेकब्रह्मयुः रसज्ञातः , 


शेषायुतसमः बुद्ध्या शतसुरगणाचार्यसदृशः अवेत्‌ अवागात्मा न अवेत्‌ ` तव - 


गुणगणान्‌ यदपि सव्स पठेत्‌ तदपि भवतो यशसां पारं न इयात्‌ ॥ ३४॥ 


अर्थ हे वर देनेवाले ! हे देव ! दे केशव ! यदि किसी मनुष्य को न 


ब्रह्माओं के समान आयु द, हजार शेष के समान जिह्वा हा सौ ब्ृहस्पतियों के 
.समान बुद्धि हा, और आत्मा अवाक्‌ न हो, किन्तु वाणी-स्वरूप ही हो, ऐसे 
होते हुए कोई व्यक्ति यदि आपके गुणों का सदा पढ़ता ही-रहे; ते भी आपके. 
यश के पार का नहीं पहुंचता॥३६॥ . . ' 


खन्वय--विष्णोः महिन्नः अशेषाघहरण इस स्तवं यो वै विप्रः पठेस्‌ स 


४१ 
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९ र... | 
१ १००४“ अवेद्राजन्या विड धनपशुयुत; स्याद्‌ दजिनतो 
` विमुक्तः स्याच्छुद्रो हरिपदमियात्कामिरहितः ॥४०॥ 
स्तोत्रं विष्णुमहिन्नोऽदा भाषितं शम्धुशमणा । 
कृपया श्रीनिवासानां हरिभक्तिविनादकृत्‌॥ ४१ ॥ 


इति श्रीमन्नारायणचरणारबिन्दमधुपेन शिवशस्मेणा 
कृतः विष्णुमहिश्नः स्तवः सम्पूर्ण; 


अतिशिखरं म्यात्‌ राजन्य: विजयभुक्‌ भवेत्‌ विटू धनपशुयुतः स्यात्‌ शूद्रः 
बृजिनतः विमुक्त: स्यात्‌ कामरहितः हरिपदं इयात्‌ ॥ ४० ॥ 
र्थ--विष्यु की महिमा के, सम्पूर्ण पापों को हरण करनेवाले, इस स्तोत्र को 
निश्चय करके जो ब्राह्मण पढ़े वह श्रतियों के शिखर को प्राप्त हा अर्थात्‌ समस्त 
बेद का ज्ञाता हो. क्षत्रिय संग्राम में विजय का भागो हो, वैश्य धन और पशुओं 
से समन्वित हा तथा शूद्र पाप से विसुक्त हा । कोई भी पुरुष कासना-रहित 
` होकर पढ़े ता हरि-पद को प्राप्त हो ॥ ४०॥ 
झअन्वय--श्रीनिवासानां हरिभक्तिविनेदक्कत्‌ अदः विष्णुसहिम्नः स्तोत्रं 
_ „ शम्भुशर्मणा कृपया भाषितम्‌ ॥ ४१॥ . 
$ 'प्र्थ--लक्ष्मीपात्रा को हरि-भक्ति में अनुरक्त करनेवाला यह विष्णु-महिमा 
ह का स्तोत्र, जनता के ऊपर कृपा करके, शिवशम्मी सूरि ने बनाया हे ॥ ४१ ॥ 
“~° श्रीमन्नारायण के चरण-कमलों के अमर ( भक्त ) शिवशम्सा सूरि का 
बनाया हुआ यह “विष्णुमहिम्नः स्तोत्र” समाप्त हु । 
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वा तादि 
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झर सुरा 
घ सुधा 
छू लियुगू 
ता रका 
य शस्वि 
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१ त का आयाता कमली 
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न त्मने नम:। न्‌ भोती त मद्दाधान्न 
रा त्मवत्मेने । से चिता से ध्यकृतये 
ण॒ धराय च। श क्तुदुर चै भवच्छेत्रे 
शा धराय च। श तिप्र क पितांडाय 
ख तचेतसे । धशिता ज्ञातवश्याय 
दि विधात्मने। तपोध न प्रसन्नाये 
द॒ विहापिने । झां तरस्‌ था नसंस्थाया 
है तुहेतवे । ज्ञ गदा त्या त्मभूताय 
वा सभेदिने । ने चेच न्‌ यनाच्णेचि 
खु रपालिने। या जिना ज्र अगण्याय 
दे हमालिने । य तिसं न्या सिगतये 
वा सगामिने। स हाज वा स्पृथूपाया 
य शसे नमः । हारिणे चो अवलांगाया 
थी रकाय च। ब लिष्ठ वि प्रलभ्याय 
स॒ दिमच्छिदे। ला भाय सु डिपूज्याय 
{ह तकांतये। थ तांद्र च याँ दधते 
न्वते नमः । स्वा त्मगा था सुतीर्थाय 
त्तो करमणे । हा न्यासि स्रु तिविज्ञात्र 
« वि पयात्मते । रां कवा, त तवस्नाय 
ष्णुः स्वराशये। रा जत्या स्ये करूपाय 
प्र भवे नमः। मानरो ष विहीनाय 
चो दितात्मने। य॒ वीय से ऽलर्कदुःख 
द्‌ शिंतात्मने । न विसं तु शचित्ताय 
यातू प्रजापने। मः स्री शो अनस्यूतः 


ण्ट 


छ द्र्यष्या झो जसे नम: ॥१॥ 


हीं बीज 
कों बीज 
चा रुव्या 
सु डिने 
डा पति 
ये श्वय 
वि द्विषत्‌ 
च्चे तना 


द्र बीज 


द त्तात्रे 


तता कारा 
~ 

च्रे स्तनू 
या गहो 
य सिने 

न रभा 


स्‌ः श्रिये 


3» कारि 
न रत 
स॒ सूथाय 
शि ष्यसं 
वा रिण 
य॒ तिने 
प रज्र 


- इति श्रोमत्परमहंसवासुदेवानन्द्सरस्वतीक तमन्त्रगर्भ श्रौदत्ताजेया्टोत्तरशतना मस्ते त्रम् $ 


गा खितश्रिये ॥२॥ 
व रजापिने ॥३॥ 
य॒ तबाहवे ॥४॥ 
श्र नसूयवे ॥५॥ 
सतु तकीतेये ॥६॥ 
आ तगीतये 
षट्‌ कघातिने ॥८ा। 


॥७॥ 


य महात्मने ॥३॥ 
ज पुष्टये ॥१०॥ 
ये तिसंविदे ॥११॥ 
य॒ विरूपिणे ॥१२॥ 
जा य संभवे ॥१३।। 
स प्रियाय च ॥१४॥ 
हे ममालिने ॥१५॥ 
वौ षधाय च ॥१६॥ 
घट कराय च॥१७॥। 
त -सुभक्तये ॥१८॥ 
क्ष्व प्रकाशिने ॥१४॥ 
स सुवंधये ॥२०॥ 


सिद्धिकारिणे ॥२१॥..” | 


खं डितात्मने ॥२ रा 
अ दाचारिणे ॥२३॥ 


ह्म .पदप्रदः ॥२४॥ 
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श्रीमत्परमहंसवासुदेवानन्दसरस्वती-कत 
श्रोदत्तत्रेयाष्टोत्तरशातनामस्तोत्र का अर्थ 


ओङ्कार के वास्तविक स्वरूपवाले अकार, उकार, मकार से वाच्य विष्णु- 
ब्रह्मा-महेश-रूप तथा दिव्यज्ञान-स्वरूप, आकाश -कोा भी अतिक्रमण करनेवाले 
सहातेज के सहित, इन्द्र-सम्बन्धी विभूति भ पराङ्मुख बुद्धिवाले और पराक्रम- 
रूप दत्तात्रय नामक ब्रह्म को नमध्कार हो ॥ १॥ ः 

मत्सर( डाह.)-शून्य पुरुषों से जानने योग्य, दूसरे पुरुषों से नहों जानने . 
के योग्य, आचार. तथा. निजः सार्गवाले 'भक्तो को -अपवित्र क्रिया से बचाने- .. 
वाले और हों बीज के अनुष्ठान से लक्ष्मी के देनेवाले. दत्तात्रेय ब्रह्म को नम- 5 
स्कार.हा ॥ २॥ 

मोह, मद, मात्सर्य, ईंष्या, द्वेषादिकों के विलास के विनाशक तथा 
अनेक शरीरों को धारण करनेवाले, भक्तों के दुष्ट वैभव का नाश करनेवाले 
अर्थात्‌ सद्वेभव देनेवाले, बीजों में श्रेष्ठ क्लों बीज को जपनेवाले ब्रह्मरूप दत्तात्रेय 
को नमस्कार हो ॥ ३॥ 

उन लम्बी बाहुओंवाले दत्तात्रेय ब्रह्म “का नमस्कार हा जा संसार 
के हेतुरूप अज्ञान का विनाश करनेवाले, देदीप्यमान लाल ओष्ठ से युक्त तथा 
अपनी गति से ब्रह्माण्ड को कम्पित करनेवाले हैं || ४॥ 

उन संन्यासी, अनिन्दक, ब्रह्म-रूप दत्तात्रेय को नमस्कार हो जिनको निर- 
मिमानी पुरुष प्रिय होते हैं, जे यम-नियमादि से चित्त का संयम करनेवाले 
हैं और जा किसी के वश में नहीं होते हैं उनका भी वश में कर लेते हैं ॥ ५॥ 

उन ब्रह्मरूपी दत्ता य को नमस्कार हो जो श्रेष्ठ वक्ताओं की वाणीपुज- प 
अनेक म्तुतियों से स्पष्ट नहीं किये जा सकते, अनेक आत्मावाले अर्थात्‌ 
बाणी से अगोचर स्वरूपवाले और तप ही को धन माननेवालों पर सदा सन्तुष्ट 
होते हैं तथा इडापति ( ब्रह्मा ) से जिनकी महिमा की स्तुति की गई है। 

इला कलत्रे सौम्यस्य धरित्र्यां गवि वाचि च? इस मेदिनी-कोष से इडा का 
अथ वाणी है । ` प्रतः वाणी का पर्याय सरस्वती होने से इडापति का अथे 
सरस्वती-पति ब्रह्मा जानना चाहिए ॥६॥ | 
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३२४ श्रीदत्तात्रेयाष्टोत्तरशतनामस्तात्र का अर्थ 


तेजामणि ( सूर्य ) के भीटर व्याप्त, राक्षसों को अपने स्थान से च्युत 
करनेवाले अर्थात्‌ संग्राम में विजय कर भगा देनेवाले, सबके हृदय-स्थल मे 
विद्यमान और श्रति से जिनकी विभूति गाई गई है ऐसे ब्रह्म-रूप दत्तात्रेय को 


` नमस्कार है.।। ७ ॥ 


वायु, प्रथिवी, जल, तेज और आकाश के तथा सुख-दुःखादि द्वन्द्वों के हेतु 
और हेतुओं के हेतु, संसार की जीव-रूप आत्माओं के आत्स-स्वरूप झर विद्वेषक 
काम क्रोध लोभ, साह मंद, मात्सर्य, षड्वग का नाश करनेवाले जह्म-स्वरूप 
` दत्तात्रेय को! नसम्कार हो ॥ ८॥ . 
देवगणों के उद्धाराथ तथा भूति के लिये सुरों के स्थान का भेदन 


` ` करनेवाले, सबके नेता. गर नेत्रो के भी नेत्र ( भाव यह है कि नेत्रो के भीतर 


देखने की शक्ति परमात्मा की ही है, अपनी नहीं; इसलिये नेत्रो के नेत्र कहे 
गये हैं ), चेतन के भी चेतन झार महात्मा त्रह्वा-रूपी दत्तात्रेय भगवान्‌ को 
नमस्कार है ॥ €॥ ` | 

` द्वेवताग्रो के अधिष्ठाता. देवों के -भी देव, ब्राह्मणों के पालक, याजकों 
में अग्रगण्य और द्रांबीज के जप से प्रसन्न श्रह्म-स्वरूप दत्तात्रेय को नम- 
स्कार हा ॥ १० ॥ 

वासना-रूपी वन के लिये अभि-रूप तथा भस्म के सहित देहोंवाले अर्थात 
सब अवताएं में शरीर में भस्म रमाये हुए, यतियों और संन्यासियों के लिये 
प्राप्ति के स्थान “दत्तात्रेय ब्रह्म को नमस्कार हो ॥ ११ ॥ 

यज्ञ-रूपी मुख से भाजन करनेवाले और अ्रजन्मा तथा तारामण्डल में प्राप्त 
अति वेगवालो से भी स्पर्श को नहीं प्राप्त होनेवाले रूप से युक्त स्वरूप को धारण 

` किये हुए, नाना रूपवाले दत्तात्रेय का नमस्कार हो ॥ १२ ॥ 

नरनारायण अवतारों में नर-रूप को धारण करनेवाले, बुद्धि के प्रकाशक, 
'यशस्वियों के यश.रूप, माला को धारण किये हुए, उज्ज्वलाङ्ग तथा अत्रि के 
पुत्र, जगत्‌ की श्रेयस्कर उत्पत्ति दत्तात्रेय भगवान्‌ को नमस्कार हो ॥ १३॥ 

राक्षसों को मारकर देवगण को बन्दीगृह से छुड़ानेवाले, बुद्धिमानों में 
उत्कृष्ट धीर, तपोबलवाले ब्राह्मणों से प्राप्ति के योग्य और याग तथा होम में 
अनुराग रखनेवाले दत्तात्रेय भगवान्‌ का नमस्कार हो ॥ १४॥ हे ड 
. भक्तों को महिमा को विख्यात करनेवाले. झार मरारि ( मार > काम के 
_ शत्र शिव) की महिमा के नाशक (भाव ग्रह है कि शिवजी ने काम को, भस्म 


< Ny 
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औदत्ताभैयाष्टोत्तरशतनामस्तत्रि का रथ ३२५ 


करने के नन्तर, वश में किया था; किन्तु दत्ताज़ेयजी ने उसको बिना ही मारे 
वश में कर लिया, इससे काम का विजय कर वे शिवजी से भी अधिक महिमा- 
वाले हुए ), लाभ-स्वरूप, संन्यासियों के पूज्य, संयमी, स्वणघटित मालाधारी 
दत्तात्रेय भगवान्‌ को नमस्कार हो ।। १५॥ 


जिनमें न वो उपाधि है भौर.न व्याधि, जिनंके शरीर की दीप्ति हिरण्य. 


(सुवर्ण ) के सदृश है, जिनका आचरण महायतियों जैसा है और जो मनुष्यत्व 
के षध: रूप अर्थात्‌ मनुष्यत्व को हटाकर देवत्व-को प्राप्त करनेवाले “है उन 
भगवान्‌ दत्तात्रेय को नमस्कार हो ॥ १६॥ | 


श्रेष्ठ योगियों के पूज्य और सृष्टि-रूप तन्तु के विस्तार-कर्ता तथा “दत्तात्रेयाय 
नमः” इस मन्त्रगत “'मः?,आकारवाली श्री ( विभूति ) से युक्त, छः दा्थोवाले ' 


दत्तात्रेय भगवान को. नमस्कार हो ।. उनकी'कथा सुन्दर तीथे-रूप है ॥ १७॥ 
तेजोमय शिर को धारण किये हुए, विधि-विहित कर्म के कर्ता, हानि-लाभ 
और मरण. के विज्ञाता तथा “ओम” से जिनको भक्ति भली भांति की जाती 
: ` है उन न्रह्म-रूपी दत्तात्रेय को नमस्कार हो ॥ १८॥ 
राग, शोक और मन के खेद का अपहरण करनेवाले, रङ्कु रग के बने हुए 
वज्ञ को धारण करनेवाले तथा मनुष्यत्व के प्रकाशक ( भाव यह दै कि मनन 
करने से मनुष्य कहा जाता है, मनन की शक्ति को भक्त जन भगवान्‌ की कृपा 
` सेपाते छुँ, इसलिये मनुष्यत्व के प्रकाशक) दत्तात्रेय भगवान्‌ को नमस्कार हो। 
` उनकी. आत्मां के दर्शन नहीं हो सकते ॥ १४॥ 
` _ प्रणत भक्तों के पापों को दूर करनेवाले, .विपुल धन की प्राप्ति के लिये 
` जष्णु( अजुन )-स्वरूप को धारण करनेवाले (भाव यह है कि महाभारत 


विज्ञय-प्राप्ति के लिये. भगवान दत्तात्रेय ने अर्जुन-रूप धारण किया था र | 


उस रूप से विजय पाकर युधिष्ठिर का धन दिया था ), सुन्दर तीन सुखां- 
. बाले एक रूप को "धारण .किय्रे हुए और मन्त्रगत मकार में स्थिति-विधान 
` करनेवाले तथा मन्त्रगत मकार में अच्छे बन्धन से युक्त अर्थात्‌ भक्तों के वशी 
भूत भगवान्‌ दत्तात्रेय को नमस्कार हो ॥२०॥ . 


३० 


यति. शासत्रविधि का अतिक्रमण कर आचार के प्रचार करने, में समर्थ | 


(अर्थात्‌ पारमहंस्य अवस्था को प्राप्त ), मान तथा रोष से विहीन और शिष्यों 
को संसिद्धि प्राप्त करानेवाले दत्तात्रेय भगवान्‌ का नमस्कार हो ॥ २१॥ 
3 ES 
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३२६ . औदत्तात्रेयाष्टोत्तरशतनामस्तात्र का अथे 
चलनेवाले किन्तु पाद सेः रहित, विधि-विंहित स्वभाव में निष्ठ तथा अति 
वेगवाले . भरल्क राजा के दु:ख के निवारण-कत्ता, पूर्ण नह्म-रूप दत्तात्रेय भगवान्‌ 
को नमस्कार हा ॥ २२॥ क > 
[ “अललकदुःखवारिणं” का भाव यह है--मदालसा नाम की एक रानी. ने ' कु 
` अपने सब पुत्रों को ब्रह्मज्ञान का उपदेश देकर राज्यश्री से विमुख कर दिया < 
था। किसी समय उसके पंति महाराज. ने कहा कि है सुभगे ! किसी पुत्र 
_ “को तो राज्य-विभूति का सुख भोगने.के लिये छोड़ दा, अन्यथा सबके ज्ञानी होने 
पर राज्य-कार्य कौन सँभालेगा। रानी ने उनका कहना मानकर अपने पुत्र अलक . 


को एक यन्त्र लिखकर दिया झर कहा.कि आपत्ति पड़ने पर इसका. खालकर .... 
देखना” तदनन्तर किसी: समय एक राजा राज्य छीनने के लिये युद्ध करेंने का . . 
अलक राजा के पास. पहुँचा । तब. भ्रकस्मात्‌ युद्ध करके राज्य ले लेने का आये. . . 


हुए राजा को देखंकरं, उन्होंने अपनी माता के दिये हुए यन्त्र का खोलकर देखा | 

उसमें “शुद्धो एसि बुद्धोऽसि. निरजना$सि संसारमायापंरिबजिताऽसि। संसार-. 
- दुःखं त्यज मोहशोक मदालसा वाक्यसुवाच पुत्रम्‌ ॥?` इस श्लोक को देखकर 
बैराग्ययुक्त हो अलक ने उस राजा से कहा--' राजन्‌ | आप इस राज्य का ` 
सँभालिंए किन्तु धर्म-बुद्धि से राज्य कीजिएगा । मैं कमण्डलु लेकर बन में तप 


करने जाता हूँ।” विरक्त अलक के ये वचन सुनकर विजिगीषु राजा. राज्य 


छोड़कर चला गया। अल के इस दुःल-निवारण में, उपदेश द्वारा, दत्तात्रेयजी 
सहायक थे । इसलिये “अलकंदु:खवारिण” विशेषण दिया गया है । ] 


हीं बीज-रूप भ्रौर अजुन के इष्ट, दर्शन ( चल्नु ).से अप्रत्यक्ष आत्मा- . -. 


बाले, प्रणाम से सन्तुष्टं हृदयंवाले, यति और .ब्रह्मचांरी दत्तात्रेय भगवान्‌ का | 
नमस्कार हा ॥ २३ ॥ | 

संन्यासियों में श्रेष्ठ, संन्यासियों «के मन में पिरोया हुआ तथा परन्रझ- 
पद्‌ को देनेवाला यह उत्तम स्तात्र समाप्त. हुआ | पाठ करनेवाले का . 


७1 


यह सुख दे ॥ २४ ॥ ,१ हु (३ TN 
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